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पथम सगं , १५ 
सीता का पता नगाने में रतकायं दथुमान जो की 
वाते घन लेने पर, भोरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना श्रौर सर्व॑स्वदानस्वरूप हनुमान जी को श्रपनौ 
छ्वात्ी से लगाना। । 
दूसरा सगं ६-११ 
सीताजी का पता मिलने पर भी शेकातुर श्रीराभ- 
चच्धजी के प्रति सुप्रीव क्षा सविनय वचन । घुभीव 
दवारा घान के परक्रम का वणन । सद्द प्र पुल 
बाधने कै किये श्रीरामचन जी के सुग्रीव दाया प्रोच्छाहन 
तथा चुप्रीव का भरीरामचन्ध जीसे यह भी कनाक्षि, - 
शौर्वापकर्ष॑क = शोकं को व्याग एर, रोष का धाम 
लीजिये । क्योकि मेरे जेसे सचिव के साथ रहते श्राप.शत्र 
छो प्रवश््य जीतेगे । श्युभ शङ्कनों को देष छुरी का हषित 
हना। 


तीसरा सगं १२९१९ 
घुप्रीव की वातं छन श्रीरामचन्द्र जी का हचुमन 
जीसे लङ्का के विषय में प्रश्न । उत्तरम हुमान-जीका 
ला का विस्तार से वंन करना । साथ ही उत्साह वटाने 


(२) 


क क्तिये यड भी कहना कि, ध्ङ्दादि बानर लडका 
तदस नहख फर डात्तेगे । शतः सेना के युद्धयात्रा क्षे 
लिये शीध् श्राज्ञा दी ज्ञाय। 


चौथा सगं २०-श७ 
खुभ्रीच क भ्रति श्रीरामचन्द्र जी क्ता यद कथन कि; 
युद्धय्ना के लिये अमो सुं म है 1 श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का ससैन्य लङ्का की शरोर प्रस्यान । श्म ॒श्नों का 
देख पड़ना 1 सुद्रतड पर पर्ुचना, वदा सैन्यथिषिर 
की स्ापना 1 सुद्र के देख इ्सियुथरपों का विस्मित 
हाना । 
पौव सगं ४७-पर 
खागर के उच्तर तद्पर सेना का पडाव उालना। 
खोता की याद्‌ कर, 'लष्वण के खामते धीसामचन्ध का 
शोकतविद्ल हि वि्लाप करना! कतत्मण जी कै धीरज 
वधाने पर श्रीरामचन्द्र जो का सन्न्योपासखन करना 1 
छव सगं ५३-५७ 
लज में ददचमान जी दाया किये इण उपद्रवो क्ता 
देख, राचयां की, राक्तर्खो के प्रति उक्ति! ` 
सावां सगं. 
रावण के वल पयक्रम की प्रशंसा करम इय यानच्तसों 
का उखकेः धीरज वेधान। 1 इन्द्रजीत का प्रताप वर्थ॑न । 
आट्वं सगं ५७-&७ 
राचण-के खामने- षस्त, दुमुंख, वच्रदंप्द्‌ निज्घस्म, 
चच्दद काः पपन पने बलवी्यं की ईगि कना । 


(३) 


न्ष सगं ६८-७३ 
वत्त के ध्यहङ्ार में श्रकषदे हुए उन _राक्तस सरदारों 
को रोक कर, विसीपणा का रावण का यह समस्ाना कि, 
सीता जी, णीरामचष्् जी को लौया दौ जाय । विभीषण 
की वात सुन राचण का सदाय को विदा कर राज्ञमहल 
मे जार्ना। 


दसवां सगं । ५ ७२-८० 
रावण के राजभवने विभीषणं का प्रवेश । षा 
पर पेद्रध्वनि फा सुन पड़ना । विमीपणं कारावण को 
समस्ाना बुश्ाना श्योर वतलाना क्कि, जव से सीता 
लङ्धा मै श्यायी हैः तव से वड़े वड़े घश्चम श्न देल पड़ते 
द । इख पर राण को गर्वक्ति प्रर राचण का विमीषश 
"के धिदा करना! 


४५ 
ग्यारद्वा सगं 
रा्नखराज्ञ रावण फा खभागमन व्ण॑न । समा. 
वणन । 
वारमा सगं ८९-९८ 
रावण प्ली भाज्ञा से प्रहस्त कालङ्का की. स्त्ताःके 
लिथे धिश्चेष रूप से परे चोकी का प्रबन्धः करना ।-द्रवार 
म यवण का सताः जी का षणेन कर, उनके भ्रति श्चपना 
' श्रुसाग प्रकट करते हए, दसवां से कना कि, 
सीता को तो तनँ दे नीं खकता; क्कि राम श्नौरं लत्त्मण. 
किस भकार भारे जा सकते ह, दस पर ' खनं दरवार 
विचार कर परामश दें । कामासकः र्वं की वीतं खनः; 


८ ०--८८ 


( ४ ) 


क्ुस्भकणं एका ।रावण के सीतादर्ण सम्वन्धी सव्यक 

प्रतुचितत वतलाना श्रौर कना कि, तुम श्से श्रपना 

सौभाष्य समसो जो तुमश्चीरामचन््ध जी के दाथ से जीते 

ज्ञागते लोट श्राय 1 ध्रन्तमे कुम्भकं का यह भी कहना 

कि, मै ठम्दारे शनु्मो के नष्ट करंगा । 

तेरहवा सगं ९९-१०३ 

कद्ध रावण को महापाशं का वदा देना । 

महापाश्वं से रावण का स्वरहस्य कष्टना } रायण क्रे विषय 


मे पितामह ब्रह्या जी का शाप । रावणा का श्रपतते बलक्ीयं 
की ङग दकना | 


चौदश्वा सगं १०४-१११ 
रावण श्योर छ्भ्मक्णं की वाते एुन चुकने धाद 
विभीषण का कथन । विमीषण का कथन सुन प्रहस्त की 


उक्ति । धीरामचन्् ज्ञी के वैभव का घान करते हप 
विभीषण का हितपुणं कथन । 


पन््रह्वां सगं ९१९१२११६ 
विभीषण की वातं सुन इन्द्र जीत का श्रपने बल्ल 
पराकम का वणेन करते हु, विभीषण के कथन का खण्डन 
करना । इस पर विमीषण का भरे दरवार में इन्रजमीत 
का डना प्रर धमकाना। 


सोरदवँ सगं १९१७-१२३ 
विभीषण की वातो फोन खदहकर, रावण का 
दिमीषण की निन्दा करना श्नौर चिक्षारना 1 श्रधमीं वदे 
भाई कौ प्ननगेल पाते घन, ध्ययने चार मनी रान्सों सषिव 


( ५ ) 


, , विभीषण का द्रवार से उड कर चला जाना श्नौर चलते. . 
सप्रथ फिर.भी रावणं के हितेपदेश करना । 


सत्रा सगं १२३-१३९ 
श्रते चार राक्षस मंत्रियों सष्टित विभीषण को 

प्राया हुप्रा देख, सुप्रीव का दयुमान जी से कहना कि, ये 
हम लोगे का वध करने धये है । इस पर वनरथुधपतियों 
मँ श्राप में वातचचीत 1 सुभव द्वारा विभीषण क श्रागमन 
की सुचना धीरामचष््र जोको दिया ज्ञनाश्मौरखाथषही 
रावण का भाश्होनेके कार्ण विभोषण पर विभ्वासन 
करते की प्रपनी सम्मति भी प्रकट करना । तद्नन्तर एक 
पक कर, श्ङ्गष्‌, शरम, जाम्बवान्‌ मौर मेन्द्‌ का धीरम 
चन्द्रजो फे सामने श्रपना यह मत प्रकट करना कि, 
विभीषण छी परीन्ञा ली जाय । ददमान जी का विभीषण 
के मिला लेने योप्य वतलाते हण, त्रिभीषश को विश्वस्त 
वतलाना । 

आगरां सगं । १३९-१४८ 

# , न्त मे श्रीरामचन्द्र जौ का ध्यपना मत प्रकट करते 
इपः यद कहना क्षि, जब वह मिश्रता करने राया है ; तव 
मेँ उसे क्षिसी प्रक्ञारभी नदीं व्याग सकता । दस पर 
सुप्रीव श्मौर धीरामचम्द्र जी मे कथोपकथन । ध्रन्त में 
श्रीरामचन जी का सुघ्रीवं से यह कहना कि, “है 

, रिष | मैने उसे रमय कर दिया, घव तुम विभीषण के 
श्मथवा बह ( विमीषण रूपधारी ) रावण ही कर्मोन दहो, 
चेरे सामने लिालाश्रो । ” सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी 
की वातः मान लेना; बिभीषण का ध्ीरामचन्द्र जी से 
समागम । | । 


१ 
1/1 
॥॥ 


उन्नीस्व सगं १४८-१५८ 


-चिमीष्य का ्रीयमचन्ध्‌ जी कै चरण पकड. रम्चगा 
डाय पत्ते श्रपम्ातनित क्त्यि जनते की दात्त कनः! 
विमीषण पर विन्यास रर श्रीरामचन जी का उनसे 
राद्सो क दल्लावल के सम्बन्ध में प्रष्न करना श्चौर 
दिमी्रण जा उख अ्रस्न का यथां उच्तर देना} विभीषण 
चते मुख चे खाय हाल न. श्रौरामच्चछ जी शा प्रतिल्ञा 
करतः शरोर रान्न कै उध में श्रीराम क सहायतादेरे 
की प्रतिज्ञा विमीषण द्वारा ङ्कियः जाना! दिमीषयाक्ा 
राज्याभिषेक ! खमुद्ध पारद्धोने कते विपये खन्नोरक्ा 
विमीपण से पदन 1 उत्तर मं उिमीप्ण क्रा यद्‌ सराह 
देना क्रि, श्रीयमचच््‌ जी खमुद्र की शरखायति कूरं । 
सुग्रीव कतै मुख खे यह दात छनः, श्रीरामचन, लकमण 
श्रौर स्रो की श्रालोचना परत्याललोचना । न्तम करा 
विजा, च्रीसपचन्ध जी का सभुद्र के चामसे दैऽना 1 


वीसर्वा सगं १५८ १६७ 


सादण के भेजने शांदुंल नामक जास ऋ खुग्रीव के 
सैन्यलिषिर मं श्ायमन श्नोर लौट कर रादु से घाचर 
सैन्य ज दणंन \ इख पर रावण उ शुक नामक दुसरे 
शु्तचर शा भेजना! छन चा पकड़ा जाना भ्यर्‌ चान्ये 
दवाय सवप्ये जाने पर शुक का भोरामचच्छ्‌ जो की दुहाई 
देना 1 इख पर शीरमचनच्ं जीना शुकूका वान्ये स्ते 
श्रत्याचार खे छुड्वाना ¦ इपीद ङा छुक्र ॐ द्वारा राण 
के पाख खंदेख मिजवाना। 


( ७ ) 


इक्कीस सर्गं १६७१७४५ 
सभरुद्रततड पर तीन दिन तक भीरामचन्द जी का दमं 
विक्रा कर पडा रहना । ति पर भी जव समुद्रके 
श्रधिष्ठाता दैवता का प्रत्यक्त न दोना, तब श्रीरामचन जी 
का क्रुद्ध होना प्नौर समुद्र सोने कै लिये लकमण जी से 
धलषवाण मांगना बोर धनुष पर वाण चदराना। 
ध्राकाशद्थित महषिर्यो का चिष्ठा कर “ पेखा मत करो 
पेसा मत का,” कष्टना । 
बाइस्वां सगं १७६-१९४ 
समुद के अधिष्ठातृ देवता का प्रकट हाना ध्यौर 
ज्मा परा्थना करते हर श्रमोघ बाण को तटवतीं स्यान 
विशेष पर कड़े की पाथना करना नौर नलनील दारा 
पुन वाधने के लिये कहना । तदञ्चसार पुल कार्वाधा 
जाना । पुन तैयार हने पर सैन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
सपुद्र के पार हेना। 
तेहस्वां सगं - १९६-१९९ 
श्रीरामजी का श्म शकुन हाते दै लद््मण जी से 
वार्तालाप करके लङ्का की श्रोर गमन । 
चोवीसर्दा सगं २००-२१० 
लङ्का मे पर्हुच वानसे का सि्गज॑न । श्रीराम जी 
कालदा कोदेख सीताजी कां स्मरण करना। श्रीराम 
की श्याज्ञा से सेना का यथाश्यान स्थापन । श्रीरामचन्द्र 
जीकी श्माज्ञासे श्युक का. टना श्नौर रावण क पास 
जना! रावण श्रौर शुकं की बातचीत । वातद्धीत में 
राण कपी गर्वोक्ति । 


पीस सगं २१०-२१८ 
श्रोरामब्‌जन्न का पुरा पूरा बृ्वान्त जानने के अभिप्राय 
से रवण द्वारा शुक सास्ण का भेजा जाना । श्चक सारण 
का पकड़ फर विमीषणं का भीरामचन्द्र जी के सभ्भुख 
उपद्थित करना । शरम जी का ध्यक खास्ण दासय 
रावण के किये कठोर शब्दो से एणं संदेसा भेजना । श्चक 
खारण का लङ्का में ज्ञा राण से छ्रपना वृत्तान्त कहना । 
छव्वीसवाँ सगं २१८-२२९ 
सारण के इचन सुन, राण का ऊय्प्टाग वकना 
श्रोर घानरी सेना देखने के उसका स्वयं श्रपने महल कौ 
श्रयासी की चुत्तपर जाना । युक सारण से वदां जा पूंडना 
कि, वतलाश्नो श्छ वानर सैन्य मे नामी शूर वोर रौन कलेन 
है? उत्तरम श्चक सारण का वानर वीर्यो का परिचय 
देना । 
सत्ताइसवं सगं २२९-२४० 
खास्ण द्वारा रावण के बानर सैन्य का परिक्रय । 
अहाहसवां सगं २९०-२५० 
रावण की शक द्वारा बानरी सेना क! परिचय । 
उन्तीसरवाँ सगं २५०-२५७ 
शुक सारण द्वारा चानर यूधपतिरयो के वल पराक्रम 
को वङ़ाई सुन श्रो श्चोराम लदमण दवं विभीषणा के देख 
कर, रावण का कुद्ध दाना श्रौर उस क्रोधावेश में शुक 
सार्य की मत्संचा करना । तदनन्तर मद्ाद्र क्तो दुक्लरे 
गुप्तचर भेजने की रावण की भाज्ञा! शुप्तचररो काजाना 
च्मौर विमीपया द्वारा पिचाने जाक्रर, वानरो द्वारा उनकी 


(६ ) 


दुगत्रि, क्षिया जाना । तदनन्तर किसी प्रकार दुट फर 
श्रो का पुनः लङ्का मे पचना । 


तीसवाँ सगं ` २५८२६ 


ध जाष्ठुसों का रावण से श्रीरामचन्द्र कीसेनाका 
वणन । राव्रण श्रोर शादल फी बातचीत । 


इकतीसर्वां सग २६६-२७६ 
धभीरामचन्द्र जी की सेना का मस्व सुन राण 
का उद्धिञ्च देना । मंतिरयो के साथ रावण का परामशं। 
श्रीरामचन्द्र जी का वनाव कटा सिर ध्ोर धयुष 
विद्यजिह्न राक्षस द्वारा वनवा, राच्ण कासीताजी के 
पीप गमन श्रौर कटा सिर श्रौर धटुष सीताजीको 
दिल्लाना। 
वत्तीसर्बा सगं २७६-२८६ 
रीक् श्रीरामचन्द्र जी जैसा कटा सिर देख श्रीराम. 
चन्द्रजो कै लिये सीता जीका विलाप करना भौर मरने 
ङा तैय।र दाना | द्रतने मे मेवरि्यो का सदेखा प रावण का 
वह से चला जाना। कटे सिरश्रोर धष का 
` परन्तधान हाना । सच्ण की श्याक्ञा से रणमेरी का 
वजाया जाना श्रौर युद्ध के त्थि सैनिको का तैयार 
हाना । 


तेतीसवाँ सगं २८६--२९५ 
शोकातुर सीता को सरमा दारा धीरज वधाया 
जाना । । 


( १० ) 
चौतीसर्वां सगं २९५-२.०२ 
यथार्थं छष्ठान्त जानने को सीता का सरमा नामक 
राक्तै्ती क्ते सवयकी सभा में मेना! सरमा क्रालोौट 
कर सीता जी से वास्तविक परिस्थिति कहना । इतने मे 
वानर वीरो क्ता सिद्टनाद्‌ सुन पड़ना । 
पतीस सगं ३०२३१९१ 


माल्ययान के द्वारा (जे रावण कानना था,) 
दरवार में रदश को समस्या जाना कि, श्रीरामचन जी 
के साथ सन्धि करली जाय) 


छत्तीसर्वां सगं ३११-२१६ 


माल्यलन का कथन सुन, राणं का श्पपने उल 
पराक्रम की ङं हँकना । लङ्का की रक्त के लिये रदश 
का सेना का स्थान स्थान पर नियुक्त करना । 


सेतीसबं सगं २१६२३२५ 


श्रीरामचन्द्र क शिविर में सैनिक चीरों कौ परामशं- 
खिति को दैक ! विभीषण का पने म्यों से पता 
पाकर, लङ्का मे राण की सैनिक्त तैयारी री सूचना 
श्रीरामचन्द्रं जी ङा देना। 

दिमीषण के सुख से लज्ला की सैन्य व्यवस्थाका 
चच्ठान्न सन, श्रीरामचन्द जी का चानरसैन्य का दिधान 1 


अदुतीसर्वा सगं ३२५-३२९ 


श्रोराप्रचन््े जी का खुवे्त पर्वंत-िखर पर चट, 
चानरथूयपतियों सदिव लङ्का निरीक्षण । 


( ११ ) 


चंनताीसर्वां सगं २२०-२३६ 
लङ्का के षन उपवनों का वणेन । 
चारीस्ोँ सगं ३३६-३४४ 


चिङ्ुटशिखर पर घसी ल्भा को देखते समय लङ्का 
."" के गोवुर पर रावणा के खड़ा देख, सुप्रीव का उद्धत्त कर 
वहा जाना । सुग्रीव श्नौर रावण को कड़ाकड़ी की बात 
, चीत हते, हाते दोनों मे हाधापारं हिना । रावण के कपट 
चाल चलते दैख, सुप्रीष का करद्‌ कर पुनः श्यपने शिविर 

म लोट ्राना। 


इकताद्धीस्वा सगं २४५-३६६ 


श्रीरामचन श्चौर सुप्रीत का संबाद्‌ । ल्मण श्नौर 
श्रीरामचन्द्र जी की वातचोत छतरेन्त पवत से श्रीरामचन 
जी का नोचे उततरना । श्रीरामचन्द्र भौर लक्ष्मण का लद्धा 
पुरो की श्रोर समन । वानरसैन्य द्वारा ल्भा का चसो धरोर 
से ्रवयेध । राजधर्माचुसार श्रीरामचन जी का दूत वना 
कर, शङ्कव का राचण के पास मेज्ना \ रा्र॒ प्रौर अङ्गद 
छी वातचीत । रावण क्रा श्रह्कद्‌ क पकड़ने क्षी श्राज्ञा 
देना । पकड़ने वामे रक्तसों सहित धद्धद का पराकाश की 
भ्नोर उन्रलना, सक्तसों का भूमि पर गिरना । राजमहल. कै 
शिखर का ट कर गिरना । श्रद्द का श्रीरामचन्द्र जी के 
पास ज्लौट जाना। लङ्का फो वानरसैन्य दवाय प्यवरुद 
देख, लङ्कावा्ी रात्तसो का भयमीत ह, कोललादल् 
मदाना । 


( १२ ) 
चयाडीस्बं सगं  ३६६-३७६ 
। वानरो द्वारा लङ्का का ध्चवोध किया गया हे, इस 
बात की घुचना रा्षखो दारा रावण क्रा मिलना । धीराम- 
चन्द्रका लम को देख, सीता कास्मर्ण हि भमाना 
ध्रौर सात्तसों के वध की धानयोंका श्माक्ता देना । बानर 
श्नौर रादचसों री लडाई । 


तेताडीसर्गां सगं ,  ३७७-३८७ 
वानर श्रौर रासो क! युद्ध । 
चौवारीसवां सगं ३८७-३९६ 


हूयास्व काल । रात मे वानरो श्चैर रात्तसो के युद 
का वणन । दृन्द्रजित्पयज्ञय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
द्वासःश्रीसम लक्त्मण कछ शरसे द्वारा दन्धन 1 
पैतारीसर्वां सगं २९६-४०२ 
इन्द्रजीत का पता लगने के ध्रीराम जीका 
चानरयुथपतियों को भेजना 1 इन्द्रजीत का वारणो दास 
उनका राकना 1 मर्वविद्ध रोने से भरीयमचन््र्‌ श्मौर लदमण 
का भूमि पर गिर पड़ना 1 उनके भुभि पर भिरा हु्रा देख 
चाने का दुभ्ली देना । 
छियारीसर्वा सरग ४०२-४१२ 
घुभ्रीव श्मोर चिमोषण का वहं जाना `1 श्रीरामचन्द्र 
जी के भूमिशायी हेते पर इन्द्रजीत की गर्वोक्ति । समस्त 
वानस्यूथपतिर्यो के शरजीत को घायल कर के लङ्ग से 
प्रवेश । विभीषण का खुघ्रीव के धौरजर्व॑धाना ! इ्द्- 
जोत के खद्शन दैख श्रौर उसके सुल से श्रीरामचन्धादि 
का भशायी दाना सुन, सचय का श्चानन्द्‌ मनाना। 


( १३) 


सेताखी † [४५ 
सवाँ सगं ४१३-४१८ 
वानरश्रेष्ठो हारा धीरामचन््र जी फी रखवाजी क्षिया 
जाना । सीता फो पदरारिन रन्ति का सत्रसकी 
भर्षा । रात्तसिर्ो द्वारा सीता को, घाग्रल पड़ श्रीरामचन्द्र 
प्मोर लदमण का दिलाया जाना । देनो भादयो के भूमि 
पर प्रचेत ध्रवस्यामे पटे दष्ठ, सीताका दुः्खीषहौ धेर 
, विपि करना । 
अहृतालीसर्वा सगं ४१८-४२६ 
सीता विज्ञाप । तिजा द्वारा सीता षा साभ्वना- 
पदान । सीता .का प्रोकन मे पुनः गमन । 
उननचासवां सग ४२७-४३३ 
श्रीरामचन्द्र जी का सचेत हाना । लकमण फ लिये 
धीरापचन्ध जी फा शोकान्वित हिना । श्रीरामच्दजीकोा 
णोकान्वित दैत धानरो का शेना । इतने मं विभीषण का 


वहां प्राना । 

पचासवां सग ४२४--४४८ 
सुग्रीच श्रौर ग्रह्कद्‌ फी वातचीत । धीरामचन्द्र नौर 
.लद्मण फी दशा देख विभीषण का दुली हिना । छुप्रीष 
का विभीषण का प्रोत्सादित करना । खषेण।के प्रति स्रीव 
का कथन । सुमेण फी उक्ति । इतनेन गरुड जो ऊ वहां 
प्राना । गख्ड जी का ध्रीयम लकमण को स्पशं करना । गरुड़ 
जीकषे दुत ही शररूपी सर्पा कषा भाग ज्ञाना भ्रोर श्रीराम 
लकमण का पूरवषत्‌ स्वष्य है जाना । गख्ड्‌ प्रर श्रीराम 
ज्ञी मै'वातचीत । श्रीराम जी को छाती से लगा, गख 
ज्ञी काप्रसयान । धीयम जी तथा लदमण जी के पूववत्‌ 

देख, वानो का हषेनाद्‌ । 


( १४ ) 


इक्यावन सगं ४४८-४५६ 
वानसे का हषेनाद्‌ छन रावण का शङ्धित हाना 
श्रौर यथार्थं चत्तान्त जानने छे क्िये कई पक रत्तसो का 
ल्क के परक पर चकाना । श्रीराम जो फे स्वस्थो 
जाते का दृचान्त छुन, रावण क्ता धूप्रात्त के पक वडी 
सेना कै सखाथ वानरो से युद्ध करने के ल्यि जनेकी 
श्माज्ञा देना । 


वावन्वा सगं ७५६-४६४ 
वानरो रोर राक्षसो का युद्ध वणंन । पक गिरि 

से हञमान जी के हाथ से धुश्रात्त का वध। । 

मेपनवां सगं ४६५-४७१ 


धुघ्रात्त ॐ मारे जाने का छचान्त सखन, रावण का चज्ञ- 
दपर के युद्धभूमि मे मेजना । उसके साथ वानरो का युद्ध । 
(1 ४४५ 
वनवा सम ८५७२-८ ० 
घानर श्रौर रा्तसों का युद्ध । अङ्कद के खट्रप्रहार 
से चज्रद्‌ष्र कामाच जना) 
पचपन सगं ४८०-४८७ 
र्द के मारे जने का समाचार. पाक्षर, रावण का 
प्रहस्त के लड़ने के किये भेजना । उसके साथ वानरो कषा 
युध । इस युद्ध म खेल दी खेल मेँ वानरो दारा रासन्नों 
कां नासया जःना। 
छप्पनवौँ सगं ४८७-४९६ 


कम्पन के साथ वानो का युद्ध । श्रङम्पन 
वध। 


( १५ ) 


सत्तावनवँ सर्ग ४९७-५०७ 
प्यकम्पन के वध से चकित रावणश का सचिवो के 
„ साथ श्रपने शुरो का निरीक्षण, सेना के साथ प्रस्त का 
समरभूमि में प्रवेश । 
अट्ावनवौँ सगं ५०७-५२० 
प्रहस्त का देल राक्ण का त्रिमीषण से पूना कि, 
यह कौन है ? प्रस्त & वत्तपौरुष का परिचिय दै, परिमीषण 
का फदना कि, यह रावण का सेनापति है । प्रदस्त के साथ 
चानरों की लङा । बानरसेनापत्ि नोल फे हाथ से प्रहस्त 
का धसशायो हाना । 


उनसव्वाँ सगं | ५२१-५६२्‌ 
प्रहस्त के मारे जानेपर राण का शोकाम्वित श्रौर 
पिन हना । लड़ने के लिये रावण का स्वयं ल्ङ्कासे 
निकलना । राक्तसो सेना के विषयमे भरीराम जीका 
विंभीषण.से प्रन । विभीषण का राक्षस सेनापतियथों का. 
भ्रमाच वणन । समर भूमि में राक्तसेश्वर कों देल भराम 
जो का तिस्मित होना । रावण के साथ सुग्रीव क युद्ध)। 
युद्ध मे सुग्रीव का वेदश हना । रावण श्मौर हतुमान का 
युद्ध । हमान फी मार से रावण का छुन्धे हाना । नील 
के साथ, रावण का युद्ध। नील.का भूमि पर गिरना। 
ल््मण के साथ रावण की लड़ाई । रावण की फेंकी शक्ति 
 ' का लक्षण की द्वाती भँ लगना श्रौर उससे लकमण जीं" 
का -मूर्छितःहना 1 क्रोधःमें मर हदुमान जीका {रवण को 
चाती मे धरंखा मारना, जिससे राव कामित. धराः 


( १६ ) 


शायी हा जाना । श्ीयम श्नौर रात्र का युद्ध । सचण का 
पराजय 1 “ तै श्रमो तुस जान से न मूपा.” कद कर, 
श्रीराम जीका र्ण को लङ्काम जाने की श्रुमति 
देना! 
साट्वौँ सगं ५६२-५८६ 
श्रीरामो केवागोंकी मार से चर्त रत्णका 
लङ्का में जाकर मंत के वीच वैठ श्रीराम जी के पराक्रम 
क्षा वर्णन करना 1 ^ मनुर्यो से तुके डर दै” ब्रह्मा जी 
की ष्स वात का राव्णके स्मरण हिना साश्रही राजा 
श्मनरगय श्रौर वेदवती के शापक भी ।स्परण हे श्याना । 
भ्मक्षणं को जगनि के लिये रावण द्वारा रात्तसोका 
प्राज्ञा द्विया ज्ञाना । छ्रम्मकणं को महानिद्रा का वंन । 
कुम्मकणं का जामना । जगाये जाने का कारणा सुन कम्भ- 


कणं कौ उदि! रवय से मिलने के कलिय इम्मश्णे का 
उखङॐ म्तनमे जाना। 


इकसटवाँ सगं ५८७-५९६ 
कुम्भकणं क देख श्रीराम जी का तिमीषण से 
पूना; क्रि, यद कौन? विभीषण द्वस ्रीसयमचन्द्रजी 
के सामने छम्भकणं की महिमा का वर्यन | इम्भक्णं का 
देख वानसं का भागना ! सेनापति नील कौ वानर व्यू 
की रचना फे क्तिये ध्ोयमचन्द्र जी दयाया साज्ञाग्रदानि । 
वासंटवाँ सर्ग ५९६-६०२ 


स्मकं का रावणमवन मे प्रदेश ! कम्भक्ण श्रोर 
सवण को वातचीत । 


1१ 


( १७ ) 
्रेसट्षाँ सगं -, ६०२-६१५ 
रावण के दोष दिखलाने पर रावण द्वार कुम्भकं 


का फरश्चारा जाना । तव ङुम्भकणं का, श्रीराम का बध 
करने नौर वानर्यो फो खा जाने का कीड़ा उखाना। 


चौसटबां सगं । ६१६-६२४ 
कुम्भकर्णं श्मौर महोदर का संवद्‌ । महावर द्वासय 
श्रीराम जी का पराक्रम वर्णन | महादस् दारा सीताको 
वश मे करने का उपाय वतलाया जाना ! 


पैसर््वा सगं ६२५-६३८ 
कुम्भकणं का युद्धोरखाह । रावण के प्रणाम कर 
कम्भकःणं का समस्मूमि कौ घ्नो प्रस्थान । 
ियासव्वाँ सगं ६२८-६४६ 


' कम्भक्णं को दैख वानरोक्ता भागना। मागे हण 
चाने के श्रङ्गद का रोकना श्रोर लौटाना। ` 


सरसठवाँ सगं , ६४७-६९५ 
कुम्भकणं प्रौर वानरो का युद्ध । सुधरीव दारा 
कम्मकणं के कणां प्नौर -नासिक्षा का ददन । लक्षण फी 
श्रवन्ञा कर कम्भकणंका श्रीरयामजी के साथ लड्नेको 
मागे बना 1 धोरामचनद्र जीके बाणोंसे कम्भक्णक्षा 
मारा जाना श्रौर कुम्भक्षणं हा मर देल, वानर्यो का 
श्रर्यन्त प्रसन्न हाना । 


॥ इति ॥ 


॥, इ 
॥ भरी! ४ 


भोमद्रामायणपारायैषोषरेुः 
[नोट--प्नातनधमं छ भन्तश॑त निन ेदिक्समभो द आमदामायण 
का पारायण क्चेता है, उन्ही सम्पदं क भुखार अपकम नोर दीपन करम 
भत्येक खण्ड के भादि शौर श्रन्त मे क्रमशः दे दिये गये है । | 


वे 
श्रीवेष्णवसम्मदायः 
--‡- 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरा्तरम्‌ । 
आद्य कविताशाखां बन्दे बष्मीक्षि केकि तम्‌ ॥ १॥ 


वारमीभ्रिसनिरषिस्य कवितावनचास्णिः | 
श्गवन्यामङ्गथानाद्‌ को न याति पसं गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिषन्तततं यमचरित स॒तसागरम्‌ । 
 श्रतृठस्तं पुनि वन्दे भराचेतसमकटमषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गेष्पदीकृतवासीशं मशकीरव र्तम्‌ । 
रामायणमहामान्ारलनं वभ्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 


श्रञ्जनानन्दनं बोर जान रीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्ञदन्तारं चन्दे लङ्कमयङ्कसम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनाजवं मास्ततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं इुदिमर्ता वरिम । 


वातात्मजं वानस्युथघुख्य 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


सिन्धो» सलिलं खलोलं 

,,- , यः शोकवहि.जनकाव्जायाः । 
` प्रादाय तेनैव ददाह लङ्क 

नपामि तं प्राञ्ञल्िराञ्चनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राञ्जनेयमतिपारल्लाननं 

काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलदासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्न यत्न रघुनाथकीतनं 


तघ् त छतमस्तक !खल्तिम्‌ 1 
वए्पवासिपिरिपुणेते(चनं 
मारति नमत राक्खान्तकम्‌ 
वैदवेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीच्छाक्नाद्वमायणास्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगवसखमाखसन्धियेयं 
खममश्ुतेपनतार्थवाक्थवद्धम्‌ । 
पएषुवरचरितं सुनिप्रणीतं 
दशशिरखश्च घधं निशामयष्वम्‌ ! ९९ ॥ 
घ्रीराधचं दृशरथात्मजमप्रमेयं 


सीतापतिं रुककलान्वयरलरदोपम्‌ । 
प्राज॒वाद्ुमरयिन्ददलप्यताक्तं 


रामं निशाचरविनाग्रक्छरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेदीसदितं सुर्दुमतने हैमे महामणडपे 
म्येपुम्पकमासने मणिमये चौरखने स्ुख्यितम्‌ 1 


(३) 


त्रे घाचयति प्रभश्चनघुते. तख घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं समं मने श्यामलम्‌ ॥१२॥ 
~ 3६४ 
माध्वसम्दायः 

छ्ठाम्बरधरं विष्णुं शिवण चघुमुंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेतस्वंधिष्नोपशान्तये ॥ १ ॥. 
लक्त्मीनारायणं बन्दे तद्धक्तभक्या हि यः । 
ध्रीमद्‌नन्द्तीथख्यो गुरुस्तं च नमास्यदम्‌ ॥ २॥ 
घेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
शछ्मादावन्ते च मध्ये च विषः सकन गीयते ॥२॥ 
स्ंविश्नप्रशमनं स्ेसिद्धिकरं परम्‌ । 
स्वंजीषप्रणेतारं जन्दे विजयदं हिम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं रमं स्जरिनिवारकम्‌ । 
जानकीजानिमनिशं चन्दे मदुखश्पन्दितम्‌ ॥ ५॥ 
च्मथधमं भङ्करदितपरजङं विमलं सद्‌ा । 
ष्मानन्वतीथंमतुलं मजञे वापन्नयापद्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदयुमावदेशसक्ाऽपि वापी 

अडभ्रतिरवि जन्तुजायते प्राक्तमोक्लिः । 


सकलवचनचेतेदेवता भारती सा ` 
भम वचरि विधं खनि मनते च ॥ ७॥ 


पि्यातिद्धान्तदु्वान्तविष्वंसनविचक्षणः । 
अयतीर्थाख्यतरथिमात्ततां नो दृदम्बरे ॥ ८॥ 


( ४ ) 
चिः पदेश्च गस्भीरेवाक्येमानिरलपिडितेः । 
शुखभावं व्यञ्जयन्ती भाति भीजयतीथेषारू्‌॥ ६ ॥ 
ङूजन्तं खम रामेति मधुरं मधुसाक्तम्‌ । 
घ्नारुह्य कविताशार्डां बन्दे वास्सीकिकाकिलम्‌ ॥ १०॥ 
वामीकेर्ुनि सिस्य कदितावनच।रिणः । 
श्रयवन्यामकथानाद्‌ के न याति पं गतिप्‌ ॥ ११४ 
घः पिदच्खतचं यमचरिताग्बतस्ागरम्‌ । 
शछ्ातृष्तस्तं पुत्ति चन्द धराचेतसमकटषम्‌ ॥ १२ ॥ 
गष्पदीकृतवारीशं मशकोरतराक्तस 
` शमायमहामाल्ार्नं च्देऽनिलात्पजम्‌ ॥ १३ ४ 


ध्रञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ 1 
कपीशमक्षहन्तारं घन्दे लद्धामयङ्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं इुदधिमतां वरिष्ठम्‌ 
सातावजं बानस्युथपुख्यं 

श्रीरामदूत †शरखा नमामि ॥ १५॥ 


उद्छद्धुय सिन्धोः सलिलं सल्लीलं 

यः शोक वहि जनकात्मजायाः । 
घाद तेनैव द्दाह जड 

नमामि त प्राज्ञलियञ्ञनेवम्‌ } १६ ॥ 


प्रादधनेयमतिपाटल्लाननें 
` काञ्नाद्विकमनीयविप्रहम्‌ 1 


(५) 
पारिजाततशभरूलवासिनं 
भाक्षयासि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यश्न यत्न रघुनाथकीतंनं 

त्न तत्र ऊतमस्तकाञ्लिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपुं लाचनं 

मारुति नमत राक्तखान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवेधे परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌, प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


घ्यापदामपदर्तार दातारं सवंसम्पदाम्‌। 
लोक्तभिरामं ्रीराभं भूये भूये नमाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं पुनि्रणीतं 
द्शशिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २९॥ 


वैदेदीसादितं खरदुमतले दमे महामशड्पे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुरिथतम्‌ । 
छत्रे वाचयति प्रमञ्जन्धते तच्छं सुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्दं विधिभवमहेनद्रादिचृन्दारकेन्देः 
व्यक्तं व्याप्तं स्वशुणगणते देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं खलचितिमयेम्॑लेरयक्तमद्धः 
, सानाथ्यं ने विदधदधिकं ब्रह्म नारायणाख्यभ्र्‌ ॥२३॥ 
भूषारलं भुघनवलयस्याखिलाश्चर्यरलं 
` ` क्ञीलार्लं जलधिदुदिवुर्देवतामौनिरलम्‌ । 


( ६ ) 
चन्तारत्नं जयति मज्तां खःसरेजबयुरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पु्ररलम्‌ ॥ २७॥ 
महान्याकरणास्पेाधिमन्यमानसमन्द्रत्‌ 1 
कवयन्तं रामकीर्च्या इद्मन्वमुपास्महे ॥ २५॥ 
शुख्यभ्राणाय मीमाय नमे यद्य सुजान्तरम्‌ 1 
नानावीस्युवर्णानां निकषाश्मायिनं वमै ५ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूण॑हतानमदहाणंखे । 
उन्तुङ्दाकरङ्धाय मध्वदुग्धान्धये नमः 1 २७ ॥ 
वाल्मीकेः पुनीयान्नो मदीधरपदाश्चया। 
यटुदुगधपुपज्ञीवन्ति कवयस्तर्णका श्व ॥ २८ ॥ 
सूक्ति राक्र रम्ये सूत्तरामायणाणंवे । 
वि्रन्ता महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६॥ 
हयग्राव इयग्रीव हयगीदेति ये षदेद्‌ 1 
तस्य जिशखसर्ते वाणो जहुकन्याधवादचत्‌ ॥ ३० ॥ 
-->&-- 


४ 
स्पातसस्प्रदायः 
श्ङ्कास्धरधरं विष्णु" शिवी चदुमुजम्‌ ! 
सन्नवदनं भ्यायेत्सवेविष्नोपशान्तये 1 २॥ 

वागोनादयाः घुमनखः उ्वाथानातुयक्रमे । 
यं नलवा रवद्त्याः स्थुस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २ ॥ 
दभि चतुभिः सरटिक्मणिमयोमत्तमालां दधाना 

हस्तेनैकेन पच्च सितमपि च शकं पुरक चापरेण 1 


(७ ) 


मासा इदेनदुशङ्र्फटिकमरणिनिमा भासमरानाखमाना 
सा मे बाग्रैववेयं निवश्षतुं षदने सकद एप्रसत्रा ॥३॥ 


कूजन्तं शम रामेति मधुर मश्चुराक्तरम्‌। 
ध्रारुद्य कविताशाखां वन्दे बास्मीक्षिकेकषिलम्‌ ॥ ४॥ 


वाव्मोकुनिरसिदस्थ कवितावनचारिथः । 
श्यवन्यमकथानादं को न याति पयं यतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्ततं रामचरिताश्तसागयम्‌ । 
्यतृक्तस्तं मुनि घन्दे पावेतसमफदमषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गेाष्पदीकृतवासीशं मशकरीरृतरत्तक्म्‌ । 
रामायणमहामालारलं वन्देऽनिचातजम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्यक्षनानन्दनं बीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तार बन्दे लङ्कभयङ्कसम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल सिन्धोः सनिलं सलीलं 

यः शोक्षवहिं जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनेव ददाह लङ्क 

नमामि तं परा्षक्तिसाञ्जनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


ध्राज्ञनेयमतिपाटलाननं 
काञनादिकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिजोततरम्रूलवासिनं 
भावयामि पवसाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यश्च रघुनाथकोतने 
तश्च तत्र छेतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


(5) 

वाप्पवारिपरिपृणेलेाचनं 

मारुति नमत सद्तखास्तकम्‌ ।। १९ ॥ 
मनतेजदं मार्तवुल्यवेमं 

जितेन्द्रियं शुद्धिसतां बरिम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदुतं शिरसा नमामि ॥ १२१४ 
यः कणाञ्जलिखम्पुरैरदरदः खस्यक्‌पिवत्याद््सद्‌ 
वाल्मीकेर्वदनारविन्दयक्तितं समायणाख्यं मधु 1 
ज्चव्याधिजराविपत्ति्ररौरत्यन्तसेपद्रवं 
संसार ख विहाच गच्छति पुमास्वि्णोः पद्‌ शाष्तम्‌ ॥१२॥ 
वदुपगतसमाखसन्धियेमं 

सममधुरोरनताथेवाष्यवद्धम्‌ 1 
रघुषरचरितं घुनिप्रणीर्तं 

दशशिरखश्च वधं निशामयवघ्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
दारमीकिगिरिखभ्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु युवन पुराया रामायणमहानदी ॥ १५ 
शलोकसारखमाकीण सर्गछोलसङ्कलम्‌ 1 
कागडग्राहमहामीनं चन्दे रामावणाणंवम्‌ ॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्खात्ताद्रामायणात्पना ॥ १७ ॥ 
वेदेदीसदिते छ्दुमतले हमे महामण्डपे 
मध्येषुष्पकमासने मणिमये चोरासने डर्थितम्‌ । 
प्रे वाचयति प्रभञ्जनते तच्लं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरताद्भिः परितं रासं मजे श्यामलम्‌ शना 


( 8 ) 


वामे भमिता पुरश्च हलमाम्पश्चात्ुमिशासुतः 
शचश्नो भरतश्च पाश्वदलयेवाय्वादिोरेषठु च । 
छ्रीवश्च विसीषशणश्च युषराद्‌ ताराद्ुते जगम्बवाग्‌ 
मध्ये नीलसरोजकेमललख्चि रासं भने श्यामलम्‌ ॥१९॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलत्मणाय 
च तस्ये जनकाले । 
नमोऽस्तु शदेन््रयमानितलेभ्यो 
' नमोऽस्तु चन्द्ाकंमश्दुगणेभ्यः ॥ २०॥ 
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नलम्‌ ॥ 
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श्रीमद्ाल्मीकिंसमेधिशिष 


य॒द्ुकाण्डः 


भ्रुवा दयुमतो वाक्यं यथाबदनुमापितम । 
रामः प्रीतिसमायुक्तो वक्यघरुत्तरमश्वषीत्‌ ॥ १॥ 
यमान जी द्वारा यथावत्‌ कहे हर वत्रन सुन, श्रोरमचनद्ध्‌ ज 
श्रवयन्त प्रदन्न हृद श्रौर प्रिय संवाद सुनने के अनन्तर सम्रथोचितष 
यह्‌ वचन वके ॥ १॥ 
कृतं हतुमता कायं घुमदद्भवि दुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं घरणीतछे ॥ २॥ 
देखे, द्ुमन जी ने पेसा वड़ा काम शिया है, जिषे श्स 
पुथिवीतल पर तो कोई कर नदीं सकता । करना ते ज तद, 
पेसा काम कत्ने को इव संखारमें के कल्पना भो न्दी कर 
खकता ॥ २॥ ` 
न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत मशोद्धिम्‌ । 
अन्यत्र गरडाद्वायोरन्यत्र च हनूमतः ॥ २ ॥ 
` गदड जी, पवन देव श्चीर दयुभान जो को दो, यक्ष पेखा रोर 
कोई नदीं देख पड़ता जञा महासागर के पार जा सके ॥२॥ 


१ उत्तरं -प्रियश्चवरणेत्तर काशये्वम्‌ । ( रा० ) 


र युद्धकागडे 


देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
अभृषटप्यौ,री .खडका रावणेन सुरक्षिताम्‌ ।। ४ ॥ 
देवता, दान, यक्त, गन्धर्व, उरय श्यौर साक्तस मी जिस ल्भ 
पुरी मे नदीं प्च सकते, रावण द्वारा रक्तित उशी लद्धापुरो मे ॥४॥ 
प्रविष्टः सच्वमाभ्चिलय ्वसन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५॥ 
प्च, जीता हृष्या चदा से कौन लोट सकता है ? ॥ ४ ॥ 


को विगेतयुदुराधषौ राक्षसश सुरक्षिताम्‌ । 
यो वीयेवरुसम्पन्नो न समः स्याद्धनूसतः ॥ ६ ॥ 
हद्धमान के समान वलवान श्र पराक्रमी मचुष्य के कड्‌ कर, 
फेला कौन है जे श्रकेला, उख दुधंपं नगसेमे, घुस भी सके, ज 
राक्तसों द्वारा सखुरद्षित है ॥ ६ ॥ 
भृत्यका्ं हतुमता सुग्रीवस्य छृतं महत्‌ =" 
एवं विधाय खबर सदर विक्रमस्य च ॥ ७॥ 
निश्चय दी इख प्रकार च्यपने विक्रम के याप्य वल प्रदशंन 
कर, दयुमान ज्ञी ने खुरी छा वड़ा भारी श्त्यकायं ( चाकरी } 
किया डै॥७॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भतरां कमणि दुष्करे । 
हयोत्तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ । ८ ॥ 
ज्ञे भृत्य, धनपते मालिक द्वारा किसी कथिन कामका करने फ 


किये नियुक्त विये जाने पर, उस काम को जी लगा कर, कर डालता 
द, चह सर्वाच्म सेवक कदलाता है ॥ = ॥ 


प्रथमः सर्गः ३ 


नियुक्तो यः प्रं कायं न क्यान्टपतेः भयम्‌ । 
मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहूरमध्यमं नरम्‌ ॥ ९ ॥ 

ज भ्रत्य क्रिसी एक कायं के लिये नियुक्त किये जाने पर, श्चपने 
भ्रु ( राजा) के हितकर श्रन्य कार्यौ के उपद्ित होने `प्र, 
श्रपनी खामर्थ्यादसार उन्दे परा नदीं करता, वह॒ मध्यमध्रेणी का 
भूत्य है ॥ ६॥ 

नियुक्तो पतेः कायं न इर्यायः समाहितः । 
भृत्यो युक्तः समथ तमाहुः पुर्षाधमम्‌ ॥ १० ॥ 

ज शत्य खामध्येवान हकर भी प्रभु (राजा) दवारा निर्दिष्ट 
। के यलधूवंक पुरा नदीं करता, वह धभधम सेवक कलाता 

॥ १० ॥ 


तन्नियोगे नियुक्तेन छृतं इत्यं हनूमता । 
न, चात्मा ङघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ ११॥ 
परन्तु ्चुमान जी ने रा्याक्ञा म नियुक्त होकर ध्रपना कर्तन्य 
कायं यथावत्‌ पूरा किया है । इनके कीं भी नीचा नदीं देखना 
पड़ा मौर रतः इन्दोनि सुप्रीव के भी सन्तुष्ट किया दै ॥ १९॥ 
अदं च रघुर्वंशथ लक्ष्मण मावः । ` 
वैदेश्ा दशनेना् धर्मतः परिरक्षिताः ॥ १२॥ 
हलुमान जी के जानकी का देख ध्याने से मे वथा वलवान्‌ ' 


लच्छण तथा ध्न्य रघुवंशिरयो का धर्मं वच गया, ( श्रथवा दम 
सव ्रात्मधात रूपी महाश्चधमे से वच गये ) ॥ ९२॥ 





१ धर्मतः परिरक्षिताः--धमेस्थापिताः । ( यो ) 


% युद्धकारडे 


इदं तु पम दीनस्य मनो भूयः भरकरषति१। 
= ६ ~ 
यदिष्ास्य प्रियाख्यातुनं मिं सदशं परियम ।॥ १३॥ 
इस घड़ी सुक दीन क प्क वातत बहुत सता र्दी है । वह यष 
है कि, सें दख प्रिय संवाद देने वाते इमान के इख कायं के श्रद्ुरूप 
शद भो पारितापिक नदीं दे खकता ॥ १३॥ 
एष सर्वखभुतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । 
मया कारमिं प्राप्य दत्तथास्तु महात्मनः ॥ १४ ॥ 
ज्ञे हा, इख समय, मेरा यह सवंस्वदान स्प श्रालिङ्धन ष्टी 
महारा (महाचल) इमान जी के कार्यं के याप्य पुरस्कार हे 1९8॥ 
इत्युक्तवा भीतिहृष्टङ्गो रामस्तं परिषसखमे । 
हनूमन्तं महात्मानं इृतकायंुपागतम्‌ ॥ १५॥ 
महात्मा ( महए्वली ) श्रौर काम पुरा कर के प्राये दुष दतुभान 
जी से यह क कर श्रौर प्रीत्ि-पुलकरित शरीर से, धरीरामचन्ध जी 
ने इदुमन जी कै रपत गत्ते लगा लिया ॥ १५॥ 
ध्यात्वा पुनस्वाचेदं वचनं रघुसत्तमः । 
इरीणामीश्वर स्यैव सुग्ीवस्योपश्रण्वतः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर रघुवंशियो मे शरेष्ठ रामचन्द्र जी कु देर तक्त वेच 
कर, कपिराज सुग्रीव के सामने पिर यदह चचन बोडे ॥ १६ ॥ 
सर्वथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमार्गणम्‌! ` 
सागरं तु समासा घुननेष्टं मनो मम ॥ १७ ॥ 





` १ प्रकर्षति च्याङ्लयति, सन्तापयति 1 ( गे ) 


प्रथमः सर्गः % 


सीताके हने का कायं यथपि सव प्रकारसे पूरा हो चुका 
है, तथापि जव मे समुद्र कष देखता हँ, तव मेरा मन हतोत्साह षे 
जाता है॥ १७ ॥ 
कथं नाम स्ुद्रस्य दुष्पारस्य पदाम्भसः। 
- हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥ १८ ॥ 
बङी करिनाई से पार ने योग्य महासागर के द्तिण तट 
पर, ये बानरगण कयो कर जा सकंगे ॥ १८॥ 
यच्प्येष तु एत्तान्तो वैद्या गदितो मम । 
सथुदरपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
यद्यपि सीता का खन्देख सुभे मिलन गया, तथापि श्रव इसके रगे 
चानसें को समुद्र पार पचाने का क्या उपाय किया जाय ॥ १६॥ 
इत्युकत्वा शोकसंभ्रान्तो रामः शनुनिबहणः । 
हनुमन्तं महाबाहुस्ततो ध्यानघुपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
इति प्रथमः सर्गैः ॥ 
शघरदन्ता पव शोकघन्तसत महावा श्रीयमचन्द्र॒ जी इचमान 
जी से दसं प्रकार फद कर, फिर सेचने लगे ॥२०॥ ° 


युद्धकाण्ड का प्रथम सगं पूरा हुश्ना । 


~ 


दवितीयः सैः 
--६---~ 
त॑ तु भशोकपरिचनं रामरं दशरथात्मजम्‌ । 
उवाच. वचनं श्रीमान्सुप्रीवः; शोकनारनम्‌ ॥ १ ॥ 
शोक्रखन्तप्त दशसरथनन्दन श्रीरामचन जी से, श्रीमान्‌ सुग्रीव 
ने, शोक के दुर करने बाले ये वचन कहे ॥ १॥ 
ई त्वं सन्तप्यसे वीर यथाऽन्यः प्रातस्तथा । 
मेवं भुस्त्यन सन्तापं कृतघ्र इव सौहृदम्‌ ॥ २॥ 


है चीर | तुम पकर चुद्ध जन की तरट्‌ क्यों सन्तप्त ोते हो । 
पेखा मतत कसे भ्रौर खन्ताप को वैसे ही ड्‌ दे, जैने रतद्नजन 
मैत्री याग देते है॥२॥ 


सन्तापस्य च ते स्थानं न हि परयामि राघव | 


प्रत्ताबुपरन्धायां ज्ञाते च निल्ये रिपोः ॥ २ ॥ 


हे घव ! तुम्हारे खन्तघ होते का कोई कारण सुते नष्टं देख 
पडता । क्योकि सीना का हाल पिल गथा मौर वैरी के निवास- 
स्थान का मी पतां चलत गया [ ३॥ 


रमतिमाञ्जलाञ्चच्विताज्ञः पण्डितथासि राघव | 
त्यजेमां्पापिंकां वुद्धि *कृतात्मेबात्मदूषणीम्‌६ ॥ ४ ॥ 
१ शोकपरिथुनं - शेकूपरित्तं । ( गा° ) २ मतिमानू--लागाभिगोचरं 
श्ानवानू । ( न° ) ३ शाखविद्‌-नीतिशखान्ः ( गो° ) ४ पारिक्छौ- 


अबुस्सादकारिणीम्‌ ( गे० ) ५ छतात्मा-येगो । ( ० ) ६ आत्म 
दु पणीम्‌- मोक्षरूपपुरपा्थंनिवततिं्का । ( गा० ) 





द्वितीयः सैः । ७ 

हे रघुनन्दन } तम ते श्रागे होने बाली धडटना्रों के जानने 

वाठे, नीतिशाखज्ञ श्रौर पण्डित हो । श्रतः भाप इस अचुत्साद 

कारिणी द्धिके वैसे ही व्याग दा, जैसे येगी लोग येत्त म वाधा 
डालने बाली बुद्धि को त्याग देते दै ॥ ४॥ 


सयुद्रं छद्कयित्वा तु महानक्रसमाङ्लमर्‌ । 
लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ।। ५॥ 
हराम | हमल्लोग = बड़े मगरो से भरे हप सघुद्र के लाध 
भोर लङ्का पर चढ़ जारयेगे श्रौर तुम्हारे शवर के मार लेभे ॥५॥ 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकप्याङ्खात्मनः । 
स्वायां व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
` देखिये, उष्छादशरुन्य, दोन ध्मौर शोक से विकल मयुष्य फे 
समस्त कायं नष्ट हो जाते है श्मौर इक्िये उखे बड़ा दुःख भागना 
पड़ता है ॥ ६॥ 
इमे शराः समथांथ सर्वे नो हरियूथपाः । 
त्वसिया्थं कृतोत्साहाः परवेष्टुमपिं पावकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये समस्त बीर श्रोर समर्थं वानर यूथपति तम्हारी भरसन्नता के 
"लिये भ्राग मे भी क्षुद पड़ने के भी उरघादित हो रद है ॥ ७॥ 
एषां दर्पेण जानामि तकंधास्ति इदो मम । 
विक्रमेण समानेप्ये सीतां हत्वा यथा रिषम्‌ ॥ ८ ॥ , 
मैने इन साग के प्रसन्नवदन का भाव वड कर, इख प्रकार का 
इद निश्चय क्षिया है । मै पराक्रम से शुं के मार कर, सीता 
काले श्ाङधगा॥८॥ 
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रावणं पापकर्माणं तथा सं कतुमहसि । 
सेतुरत्र यथा वध्येयथा पर्येम तां पुरीम्‌ ॥ ९॥ 
तुम भी पेखा करा जिससे समुद्र पर पुल बाधा जाय श्रौर 
जिखदे हम लङ्का मे प्च उस पापी रव्ण के देख ले ॥ ६॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्व इर राध्व | 
टृषट्रातां तु पुरी लदा ध्िङटशिखरे स्थिताम्‌ ॥ १० ॥ 
हे राघवं ! तुम फेला फरो जिससे श्िङ्रूटपवंत के शिखर पर 
वसी इई उख राक्तसराज की लङ्का हम देख सकं ॥ १० ॥ 
हतं च रावणं युद्धे दरौनाहुपधारय । 
अवद्भा सागरे सेतुं घोरे तु चरुणाल्ये ॥ ११ ॥ 
जदा दमने लङ्का देखी वहां तुम रवणका मया ही खमस. 
लेना ! उख घेर वरुणालय खमुद्र पर पुल वधि विना ते ॥ ११॥ 
खडा नो मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि युराघुरेः 
सेतवः सुद्र च याबद््भासमीपतः ॥ १२॥ 
इन्द्र सष्ित देवत्रा थवा दैत्यों के ल्लिये भी लङ्का मे पर्हचना 
श्रखम्भच है । वख लङ्का तक पुल्ल बंधने ही कौ देर है। पुल 
वधते ॥ १२॥ 
सव तीणं च मे सैन्यं जितमित्युपधारयताम्‌ । 
इमे हि समरा शूरा हरयः कामरूपिणः | १३ ॥ 


ही, मेरी सेना ते तुरन्त टी पार हो जायगी श्नीर जव सेनाः पार 
दोगयी, तच ्रपनी जीत मी ` निर्खन्देद दी समस्‌ लेनी चाहिये ! 
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ये सवे घानर युद्ध मँ बडे शुर श्मौर इच्छानुसार रूप धारणा करने 
वले है ॥ १६॥ 
शक्ता ठड्कां समानेतुं सत्पारय सरक्षसाम्‌ । 
तदलं विवा बुद्धी राजन्सवार्थनारिनी ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ | इन बरनरों में तनी सामथ्यं है कि, ये लोग राक्तसों 
सहित लङ्का के उखाड कर यहाँ उखा ला सकते है । श्रतथव तुम 
समस्व धर्था का नाश करने बानी काद्र बुद्धि के व्याग दो ॥ १४॥ 
पुरुषस्य हि छोकेऽस्मिञ्शोकः शौर्यापकषंणः । 
यत्तु कार्यं मलुप्येण शोौण्डीयंमबरम्बता ॥ १५ ॥ 
कयोफि शोक मनुष्य के शौयं का नर कर डालता है भ्रौरजञा 
कामे श्ुरता का श्रवलस्बन कर के क्षिया जाता दै, बह पुं होता 
है॥ १५॥ । 
अस्मिन्काले महाप्राज्ञ सत्लमातिष्ट तेनसा । 
शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌ ।॥ १६॥ 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षमं न हयतुशोचितुम्‌ । 
थ ४७ 
तवं तु बुद्धिमतां शरेष्ठः सवंशान्ञाथेकोविदः ॥ १७ ॥ 
प्रतः हे महाप्राज्ञ ¡ श्र लोगों को जे करना येग्य है इस समय 
तुम बही करा । तुम श्रपन तेज का सहाया जो । क्र्योकि तुम जसे 
धैरयवान श्र शुर मद्ष्य के ता, ध्रमीघ्र वस्तु के नहो जाने 


-श्मधवा विष्कंस श्चि जाने पर भी कमी चिन्तित अथवा शोाकान्वित्त 
नही हाना चाद्ये । तुम दुद्धिमानों मँ शरेष्ठ श्रौर सवंशासख- 


कोविद्‌ हौ ॥ १६ ॥ १७॥ 
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मर्धः सचि सा्ध॑मरि नेतुमिदादंसि । 
न हि पश्याम्यहं कश्ि्चिषु खोकेषु राघव ।॥ १८ ॥ 
फिर सुम खे मंत्रियों की सहायता से तुम वैरौके नाल 
कर सका । हे राम) सुकते ते शिल्लोको मेँ देखा केरे देख नी 
पडता 1 १८ ॥ 
गहीतथसुषो यस्ते तिष्टेदभिष्खो रणे । 
वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते ॥ १९ ॥ 
जञा युक्ते मे उख खमय तुम्दाय सामना कर सके, जिख 
समय तुम हाथमे धुप लेकर ल्डेष्ि जश्न । फिस्तुमजा क्राम 
चानसें को सोपिगे चद कायं कमो न त्रिगड़ने पायेगा ॥ १६॥ 
अचिराहृ्ष्यसे सीतां तत्वा सागरमक्षयम्‌ । 
तदं शओोकमारस्त्य क्रोधमारुस्ब भूपते |! २० ॥ 
इख श्रनन्त-सागर से पार जा तुमशीव्रही सीता के देलेने। 
श्मतः हे राजन्‌ | छव तुम शोक त्याय कर कोध धारण करो प्रथवा 
यह समय शोक का नहीं वदिकि भोध करने का है ॥ २० ॥ 
निथेष्ठः क्षत्रिया मन्दाः स्वे चण्डस्य विभ्यति । 
लद्कनाथं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ! २१ ॥ 


क्योकि जे क्तधिय दक्र उदयमहीन होता है वह कसी सोभाष्य- 
खान्‌ नहीं हे सकता । पिर जे कोधी हाता है, उससे सभी डरते 
दै । खा तुम इस मयड्कर नदियों के पति समुद के पार करने 
के लियि॥२९॥ 
सहस्माभिरिदहोपेतः सृष्ष्मबुद्धिर्धिचारय । 


सवं तीणं च मे सैन्यं नितमिदयुपधास्य }} २२ ॥ 
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हम ललोगो के साथ परमशं कर घुक्तप वुद्धि से कोई उपाय 
सचना चाहिये । यद शाप निश्चय जानने, ज्यों हो मारी 
समस्त सेना उस पार पर्ची, वयोदी शत्र परस्व ह्या ॥ २२॥ 
इमे हि समरे शुराः हरयः कामरूपिणः । 
तानरीन्विधमिष्यन्ति रिलापादपटरष्टिभिः ॥ २३ ॥ 
ये समस्त वानर, इच्ठयुसार दप धारण करते वाले भौर 
युद्ध में बड़ शुर्वीर है । ये पत्थे श्रोर पेड़ को घर्णा कर शनो 
का मार उलतेगे ॥ २२३॥ 
कथञ्चित्सन्तरिष्यामस्ते वयं वरुणाछयम्‌ । 
हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन ॥ २४॥ 
हे रणप्रिय ! मेरे मनमें ते यष्ट वात श्राती हैकि, हम ल्लोग 
किसी न किसी तरह समुद पार द ही जाये श्रोर समुद्र पार होते 
ह्री श्न का नाश करते दमे देर भी न लगेगी ॥ २४॥ 
युक्ता बहुधा चापि सवेथा विजयी भवान्‌ । ` 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संहृष्यति ॥ २५॥ 
इति द्वितीयः सगैः॥ ` 
हे म ! श्रव सैं अधिक भौर श्ण कटं । भाप सव प्रकार से 
विजयी ष्टोगे । क्योकि इस. समय मेँ जे श्म शङकन देख रहा ४ 
इसे जान पड़ता है क्ति, श्रो चल्ल कर कटै दर्षोह्पाद्क कायं 
होने वाला है श्रथवा शस समय शभ शुन हो रहै ध्रौर मेरा 
मन श्मत्यन्त हित हो रहा है ॥ २५॥ 
युद्धकाण्ड का दूखस सगे पूरा हुद्या। 
१ 


तृतीयः सर्गैः 
--*-- 
सुग्रीवस्य वचः श्रुता दतुमतपरमाथंवित्‌ । 
भत्तिजग्राई काङुतस्यो दसुमन्तमथात्रवीत्‌ ! १ ॥ 
परमाये के ज्ञाने बाले श्रीरामच्रद्ध॒ जो ने सुग्रीव क युक्तियुक्त 

वचन सुन उन स्र के शह्ेकार कतिया श्रौर हचुमान जीसे 
कषा 1९) 

तपसा सेतुबन्धेन सागयोच्छोषणेन वा । 

सर्वया सुसमर्थोऽस्मि सागरस्यास्य सहने ॥ २ ॥ 


हे हवुमन ] पने दपावल से, ध्रथवा खुद पर पुन्ञ बांध कर 
श्रथवा समुद्रं के जतत क्ता खुलाकरःमे ता दरप्रकारये खमुद्रङे 


पार जने सरर्थ॑द्ं॥२॥ 

कति दुगोणि भदुगाया जङ्काया बरूहि तानि मे । 

ज्ञातुमिच्छामि तत्सवं दरेनादिव वानरं ॥ ३ ॥ 

परन्तु थव तुम सुरे यह वतलाश्चे कि, ल्क मँ दुगंम दुर्ग 

क्षितने दै । हे चानर ! मँ उनका वर्णन रेखा सुतमा चाहता ई, मानों 
मे उनको प्रत्यन्त देख रहा ह । थवा तुम उन दुर्ग का ेखा वणेन 
करा जिससे सुकते वे प्रत्यत्त सरोल देल पड ॥ ३ ॥ 

वलस्य एरिमाणं च दार दुेक्रियामपि ] 

गुिकमं च लङ्कायां राक्षसां सदनानि च ॥ ४ ॥ 


९ दुर्गाथा-दुष्ापायाः ( च ) 
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लङ्का मं सेना कितनो है ? लङ्का ‰ दुगंदार क्रिस प्रकार कै 
साधनों से सुरच्नित ह १ उनकी सुरतताक्षे लिये ज्ञा परकर ध्वा 
खायां वनी द वै कैसी ६ भोर राक्षसो $ घर कैसे है? ॥४॥ 
प्यास यथावच ङ्कायामसि च्छवान्‌ । 
0 
सवेमाचक्ष्व तेन सर्वथा इशे हसि ॥५॥ 
तम देखने शरोर षर्यन करने मे चतुर हा । श्रतपव लङ्क मे 
जे फुदं तुम देख भ्ये है वह सव तिभींक होकर मेरे सामने 
यथार्थं फटा ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा रामस्य पचनं इनूमान्मारुतात्जः । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्टो रमं पुनरथात्रवीव्‌ ॥ ६ ॥ 
वाक््यविशार्दों में श्रे पवनतनय हनुमान जी श्रीरामचन्द्र 
जी फे ये वचने सुन, उनसे किर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
५ £ दुगेकर्मषिध [^ 
श्रूयतां सवमाख्यास्ये नतः । 
गुप्ना एरी यथा र्ङ्का रक्षिता च यथा वरैः ॥ ७ ॥ 
हे रजन्‌ ¡ घद लङ्का जिख ध्रकार पफ, खाश्यों तथा राक्तस 
सेना से रक्नित है, चह सव में क्ता द सुनिये ॥ ऽ॥ । 
राक्षसाश्च यथा रस्तिग्धा रावणस्य च तेजसा । 
परां समृद्धि रङ्कायाः सागरस्य च भीमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभागं च वौधस्य उनिर्दशं वाहनस्य च । 
एवमुक्त्वा हरिश्रेष्ठः कथयामास ततः ॥ ९ ॥ 
¶१ यथासुखं- निर्वा ¡1 (भा) २ ल्निरधा ~ खानिनिभक्ताः । ( रो० ) 
३ निदेशः--संल्या तं) ( गा) 
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वहं के सात्तस ङसे स्वामि-भक्त है, राक्तसयाज रावण फा 
ज्ेखा प्रताप है, लका कौ जेसी खष्दधि दै, सघुद्र छी जेखी मयङ्करता 
है, सेनार्णै विभक्त देकर, जिस शक्रार वे जङ्घा कौ रा कर 
रही है शचेर वां के बादनों की जितनी संख्या है-सखा सवर 
कहता द्र! यह क कर, हलुमान जी ने सव द्वान्त यथार्थसेत्या 
क दिया ॥ ८ ॥ € ॥ 
¶हृष्टा पयुदिता छ मत्तद्धिपसमाुखा | 
महती रथसम्पु्णां रक्षोगणसमाङला ॥ १० ॥ 
लखा ्रत्यन्त इषित जनों से भरी पूरी है । उसमे मतवाले 
हाथी भरे इष दै । बड़े वड़े रथों से भरी परोद प्रौर रक्सो 
परिपथं है ॥ १०॥ ॥ 
वाजिभिश्च सुसम्पूणा सा पुरी दुगेमा परैः । 
इढवद्धकवाटानि महापरिघवन्ति च ॥ ११॥ 
वह घोड़ों खे भरी है श्रौर ण के ज्लिये दुगंम है । उसके फाटकों 
मैं वड़े मजबूत किचाड्‌ लगे हप श्नोर फाटक वद्‌ करमै क्षा वहे 
वड़े परिघ { वैडे ) ह ॥ ११॥ 
चत्वारि विपुखान्यस्या दवाराणि समदन्ति च । 
सतव्रेषुपर्यन्त्राणि वख्वन्ति महान्ति च | १२॥ 
उख पुरी मे षडूत वड़े शरोर विशाल चार द्वार ह ! उन दधासि पर 
वड़े वलबान श्रौर षडे बडे श्पूपल नामक यंन लगे ह ॥ १२॥ 


[ इपूपरु नामक एकश्रकारद्धी तोपेधीं 1 इन तेपोंसे लेके वनाय 
श्तु सैन्य पर चीरे भौर परव्यरोँ की वपां की जाती थी । ] 


१ इष्टा प्रमुदित्त--अयन्त हृ्टजना । (न°) > इपुपयं्राणि-शरश्चिरा 
क्षिप यन्नाणि ! (गोर ) & 
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आगतं परतिसेन्यं तैस्तत्र परिनिवार्यते । 
द्वारेषु संस्छृता भीमाः काठायसमयाः शिताः । १३॥ 


शतशो रचिता वीरैः रतध्नयो रक्षसां गणैः । ` 
सौव्णेरच महास्तस्याः प्राकारो दुष्पधषणः ॥ १४॥ 
इनके दवारा श्न की श्याक्मणकारो सेना मार कर भगा दी जाती 
है! दसि पर पैनी श्चोर जोड कौ वनौ सैकड़ों शतघ्नी राक्तसों ने 
वना कर, सजा रक्खी है । उल्त क्लङ्ा का परकाटा खवशंमय शोर 
वडा दुधंषं है ॥ १२॥ १४॥ 
मणिविहुमवैडूयंुक्ताविरचितान्तरः । 
सर्वतश्च महाभीमाः शीततोयवहाः द्मा; ॥ १५॥ 
बह भीतर से मणि्यो, श्रं गो, पन्नं श्यौर मेातियों से वनी इई है 
उसके चारों धरोर बड़ी भयङ्कर भोर ठंडे स्वच्छं जल से युत ॥ १४॥ 
अगाधा ग्रह्विलयश्च परिखा मीनसेबिताः । 
द्वारेषु तासां चत्वारः ्संक्रमाः परमायताः ॥ १६॥ 
छ्यगाध खा हे, जिनमे बड़े वड्धे मगर मोर मलंल्लियां रदा कर्ती 
ह । उसके चारे द्वासें पर चार बड़े लंबे चेड़े लकड़ी के पुल ॥ १६॥ 
यन्त्ररयेता वहुभिमेदद्विशेहपदिक्तभिः । 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥ १७॥ 


जिनके अपर वड़ो वद्धी कले लगी रं दँ धरोर उनके पास ही 
उन कों का चलाने बाले राक्षस सैनिकों की वारको की पंकतियां हं । 
इन्हीसे शन सैन्य के श्माकमण से नगरो कौ रक्ता को जाती है ॥ १७॥ 


१ सक्रमाः--दृारटखक निर्मित ख्चारमागो; । ( गा ) 


२६ युद्ध्ागडे 


यन्त्रसतैरवकीयन्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्त्वकम्ण्यो वख्वान्संक्रमः सुमहान्टदः ॥ १८ ॥ 


वसँ जा कले रखी हैँ उनक्तो धुमाते दी खद का जल चारो 
श्रोर वदने लगता द ्मीर इस जल की वाद्रसे शन्न सेना इव जती 


है! इन चास्पुर्लोमे से एक पुल उव से श्रधिक् मञ्घरूत है। बह 
जया मी दिलता इलता नदा ॥ १८ ॥ 


श्चनेवंहमि ४५ [स दिकाथिरव शोभित 
, काञ्चनेवेहुभिः स्तम्भवेदि चोभितः। 
सवयं ध्यकृतिसस्पन्नो गयुस्छ राम राव्रणः ॥ १९॥ 
उक्षे उपर वडुत से सेनि के खंभे श्योर चतुरे वने हप दै । 
हे सम ! राचण श्राज कल चुतादिन्यखनों से मुद मोड़ कर, युद्ध के 
ज्लिये कमर कसे तैयार दै ॥ २६ ॥ 
उस्थितश्चाभरमत्तश्च दला नामवुददने । 
लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुगां भयावहा 1 २० ॥ 


च& सद्‌! जायरूक रहता है श्रौर बड़ी सावधानी से सेनाकी 
देख रेख क्षिया कर्ता दहै! ङ्भ पक पे पदाड़के ऊपर दै 
जे सीधा डा इभा है, श्र्थाच्‌ उख पर चदने का सस्ता नदीं है । 
चह देवतां के डमं की वरह नितान्त दुर्गम है ॥ २०॥ 

नादेयं पावैं बन्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ । 
स्थिता पारे सयुद्रस्य दूरपारस्य राघव ॥ २१॥ 

लङ्का में नदीदुगेः गिरिदटुगे, चनदु्मं ओर चैखे रषिम 
दुगे द 1 हे राधचं { खसु के उख पार वडह्ुत दुर तक लद्खा वदी 
इई दै ॥ २९ ॥ 


१ रहृतिसम्पन्नः--यततादिन्यस्नन रूप विचार रितः । ८ ० ) 
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नोपथोऽपि च नास्त्यत्र निरादैशरच सर्त; । 
रखग्रे रचिता दुर्गां सा शेकरो ॥ २२॥ 
वदानता नाव की गतिहै ध्रोरन वदां काहालही क्षिसी 
को मिल सकता दै । वह प्त के शिखर पर दुध वनी हु 
शरोर इन्द्रपुरी क तरह शोभायमान है ॥ २२॥ 
वानिवारणसम्पूणां खङ्का परमदुजया । 
परिसाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विभिधानि च ॥ २३॥ 
वेदे हाथियों से भरी प्रस लङ्का परम दुजेय है । क्योकि उसके 
चायो श्रोर खा है श्रौर शनक्नी तथा विविध प्रकार के यश्नो॥ २३॥ 
शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः । 
अयुतं रक्षसामत्र पूरवद्ारं समाभितम्‌ ॥ २४॥ 
से दुरात्मा रावा की ल्भा शोभित है । लङा फे पंदर पर 
दस इज्ञार राक्षस रदत है ॥ २४॥ 
शरूखदस्ता दुराधपाः सवे खद्गाग्रयोधिनः। 
निथुतं रक्षसामन्र दक्षिणद्वारमाभितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उन लोगों के हाथ में तरिश्रूल रता है । ये बड़े दुधंषं है प्मोर 
सवे के सव तलवाो से लङने बाले है । दत्तिणद्धार पर एक लास 
त्तस सैनिक रहते है ॥ २५ ॥ 
चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः । 
प्रयुतं रक्षसामत्र पथिमदारमाभितयर्‌ ॥ २६ ॥ 
दने साथ चतुरङ्गिणी सेना श्दती है श्रोरज्ञा शरीर सैनिक 
चहँ ह, षे भ बहे प्रवीण लने वाले दै । दस लाख राक्षस पिम 


र पर रहते द ॥ २६ ॥ 
वा० रा० यु०--र 


शत युद्धकाडे 


च्खङ्खधराः स्वे तथा सर्वाख्कोविदाः । 
नयु रक्षसाम उत्तरद्ारमाश्चितम्‌ ॥। २७॥ 
ये धब हाल तलवार धारी द श्रौर सव श्यस्रों फे चलाने 
प्रवी दै । पकर श्रव साक्ञस उच्चर द्वार पर र्ते ह ॥ २७॥ 
रथिनशधाश्ववाहाध रपुत्राः सुपूजिताः 1 
ज्षतश्लोऽय सहस्राणि र्पध्यमं स्कन्धमाभिताः ॥ २८ ॥ 
इनमे वहत से रथी, वहत खे घुडसवार श्योर कितने ही किष्व- 
सनीय सवश कै छापा नोकर दै । नगर के वीच मे सैकड़ों खद 
सैनिको को द्ावनो है ॥ २८॥ ४ 
यातुधाना दुराधषौः साग्रकोटिश्च र्तसाम्‌ । 
ते भया संक्रमा भगाः परिखाश्चावपूरिताः ॥ २९ ॥ 


, उन्म से पक कोड्‌ से ऊपर वड़े शुधंषं राक्तस सैनिक है। 
^ हे"राम | मने ( खाई पार करने के ) पुल दा ताड डाला है शरीर 
खा पाट दी है॥ २६ ॥ 


दग्धा च नगरी खड भाकाराश्चावसादिताः । 
वरेकदैशः क्षपितो राक्षसानां स्महात्मनामर्‌ ॥ ३० ॥ 


मैने लङ्का जला डाली है शोर लङ्का परकोद्या भिरा दिया 
है| मेने महाक्ायवाल्ते राक्लसों कौ पक चैथियायी सेना मार 
डाल्ली है ॥ ३०॥ 





१ कुठपुन्राः-- विश्वसनीया 1 ( गो०) 


२ मध्यमंस्कन्धम्‌-उनगरमध्यम- 
स्थानं । ( गो० ) + 


३ मदत्मना-मदाकाया्नां । { गोा०-) 


1 
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येन केन च मार्गेण तराम वरुणालयम्‌ । 
इतेति नगरी लङ्का बानरैरवधायंताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पवर किती भकार सधुद्र के पार करना च्टिये श्रौरथ्योँही 
समुद्र क पार पर्वे कि समम लोजिथे लङ्का वानरे द्वारा फतह 
इई ॥ ३१॥ 
अङ्गदो द्विविदो मेन्दो जाम्बवान्पनसा नखः 
नीलः सेनापतिश्वैव वशेषेण फं तव ॥ २३२ ॥ 
द्विविद, मैन्द, जाम्बवान, पनस, नल श्रौर सेनापति 
नील ही वँ के लिये पर्यातर्दैश्चौर सैना का काम दो-क्था है ॥ २२॥ 
पवमाना हिं गत्वा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । 
सपर्वतवनां भिर्वा सखातां सभतोारणाम्‌ । 
. सप्राकारं सभवनापानयिष्यन्ति राघव ॥ २३३ ॥ 
ये सव समुद्र फे लाथ कर उख पार जा प्हचेगे तथा पर्वतो 
वनो, खायो, तोरणद्वारो, परकोयो भौर भवनों को उजाड्‌ पुजाद़ 
कर, सीता क ले धारके ॥ ३६ ॥ 
एवमान्नापय क्षिभ वानां सवसंग्रहम्‌ 1. ` 
 हूर्तेन ह युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ २४ ॥ 
इति ठृतीयः सगः ॥ 
हे सम ! श्वं श्ाप बड़े.वड़े सेनापतियों के पेसी ध्राक्षा दे करः 
` शीघ्र ही श्म षदतं मेँ यारा कीजिये ॥ २७ ॥ । 
युद्धकाण्ड का तीखया सगं पूरा इद्या | 


---- 


चतुथः समैः 
~ 


श्रुत्वा हलुमतो वाक्यं यथावदनुपुवंशः 
ततोऽतरतीन्महतिजार रापः रसत्यपराक्रमः । १ ॥ 
प्रमोघ-विकम-सम्पन्न श्नौर महावली ध्रीराभचनद्ध जी दचुमान 
जो की करम-पु्वक कदी हु वातों को छन कर, वोले ॥ १॥ 
' यां निबेदयसे र्ङ्ं पुरीं भीमस्य रक्षसः । 
क्षिप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद््रवीमि ते ॥ २॥ 


दे दयुमन्‌ ! तुमने भयङ्कर राक्तख की जिस लङ्का का इुचन्त 
कषा है, में तुमसे स्य सत्य कहता हँ कि, उसका में शौव ही 


नए करूणा 1२॥ 
अस्िन्युहूते सुग्रीव भरयाणमभिरोचये । 
युक्तो अहृत विजयः पापो मध्यं दिवाकरः ॥ ३॥ 


हे खभ्रीव { इसी सुद्वतं मे युद्ध यात्रा करना सुखे श्रच्चा ज्ञान 
पड़ता है । क्योकि स्यं भगवान्‌. मध्य श्ाकाश मे ्माग्येद्। 
श्सक्तिये यह ्रभिलित्‌ नामक विजय का सुतं है ॥ ३॥ 


अस्पिन्धुहूतं विजये भारे मध्यं दिवाकरे । 
सीतां हूत्वा तु मे जातु काऽसौ यास्यति यास्यतः ।॥ ४॥ 


¶ भवुपूंशः--भनुक्रमेण । ८ रा० ) २ मदातेजाः--महावरः । ( शे7० } 
३ सल्यप्राक्रः- उ्मोघावक््मः ! (योर) 





चतुर्थः सगेः -२९१ 
सूयं भगवान्‌ फे मध्य श्राकाशवरतीं होने प्र, भिजत सुतं 
म यात्रा फर, मै उस राक्तप्र से सीता को छीन कर जे श्राङ्गगा। 
व रात्तख ध्रव जा ही कां सकता दै ॥ ४॥ 
सीता श्रुत्वाऽ्भियानं मे आामेष्यति जीविते । 
जीवितान्तेऽ्ृतं स्पृष्टा पीत्वा विषमिवातुरः ॥ ५ ॥ ‹ 
हम लोगों फो युद्धयात्रा का हाल सुन कर, सीता कै श्रपते 
` जवन की वैसी ही श्राशा हिगी, जैसी कि, विषपानक्षियि श्रौर 
जीवन से निराश, किप्री मरते हए मद्य फा, ध्रसरत मिल जने 
सेष्ोती हे॥ ५॥ 
उत्तराफारुनी इयय रउवस्तु हस्तेन योक्ष्यते । 
` अभिपरयाम सुग्रीव स्वानीफसमाटताः ॥ ६ ॥ 
घ्रा उत्तया फाय्णुनी नक्तन्न 8, कल दस्त न्त्र से इसका 
येग होगा । ्रतः है खुरीव { चलो, हम सब सेना के साथले 
सवानादोर्जाध॥६॥ 
। निमित्तानि च धन्यानि यानि भादुभेवन्ति च । 
निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो श्चभ शङ्कन वतलाये जाते ह वे मी टो रदे है, जिससे भरकर 
हाता है फि, हम रावण के मार कर, जानकी के ले ध्रावेे ॥ ७॥ 
उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिदं मम । | 
` विजयं समनुमाप्रं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
देखो मेस दिनी ख के ऊपर का पलक वरावर फड़क फर 
मानों भुस कद रा है कि, तुम्हा विजय समीप है शोर तुम्दा्य 
मनोरथ पूणं होने बाला है ॥ = ॥ । 


यर युद्धकाण्डे 


ततो वानर्याजेन लक्ष्मणेन च पूजितः९। 
उवाच रायो धर्मात्मा पुनरप्यथकोविदः ॥ ९ ॥ 
यह्‌ खन कपिराज घम्रीच श्र लच्मण ने ध्रीरामचद््‌ जी 
के इन युकतियुक चयनं ऊी प्रशमा की । रद्नन्तर नीपि-णाद्ल-निपुण 
धर्मासा ध्रीरामचन्द्रं फिर कहने लगे ॥ ६ \ 
अग्रे यातु दतस्यांस्य नीखा मागम्क्षितुम्‌ । 
दरतः श॒तसदखेण ब्रानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
भामं देखने दै लिये सव से छने नोल जय श्चौर इनके साथे 
पक लाख वललवान चानर य 1 २० 1 
फलमूखचता नील शीतक्राननवारिणा । 
पथा मधुमता चाद्य सेनां सेनापते नव ॥ ११] 
श्रीपमचन्र जी ने नील खे कदा-३ नील ! तुम चेसे मागेसे 
खेना ले चलो, जहौ फन्न मूल मिलँः शीतल जल नयद्ो शरोर 
जदा मधुदो ॥ १९॥ 
दुषयेगुदुरात्मानः पयि मूटफलोदकम्‌ । 
राक्षसाः परिरभ्नेास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुदयतः 1 १२ ॥ - 


(प्क बात खे खावधान रना चद्‌ यद कि, ) करटी दृ राच्तस 
सास्ते केः मुत्ति, एल श्चैषर जल दा विध मिलाकर द्धरित्तिन कर 
डलं 1 रक्सो से खद्‌ साचघान रहना 1 १२ 


निम्नेषु शिरिदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः 
अभिष्टुत्याभिपश्येयुः परेषां निदितं वलम्‌ ॥ १३ ॥ 
१ पृरिवः--युच्छमित्ति छाविठः । ( गेः० ) 


चतुर्थः सैः २३ 
वानर छलांग मार कर टेकरों तथा बृ्तादि कै ऊपर चढ़कर 


भली माति देखें फि, कदी गरो मे, भिर्गो मे शरोर वर्नी मे शु 
सेना तो धान लगाये नदीं दिपो वैडी है ॥ १३॥ 


यच फगु वरं फिश्चित्दत्रैषोपयुज्यताम्‌ । 
एतद्धि इत्यं घोरं नो विक्रमेण परयुध्यतामर्‌ ॥ १४॥ 
हमारी दख सेना में ज्ञे वान्नक वृदे दो, या कमजोर दो, उनको 
य्ह छोड दो, फयोकि मेरी यह लङ्का की चढ़ाई कड़ी विकट होगी । 
ष्तः वहां पेसे सैनिक जाने चाहिये, ज बलवान शरैर पराक्रमी 
धे ॥ १४॥ 


सागरौघनिभं भीममग्रानीकं महावलाः । 
कपिसिहाः पकरषन्तु रतस्ोऽय सदस्रश; ॥ १५॥ 
ये सैकड़ों न्नायं मालवान. कपिसिह, समुद्र के समाने 
विशाल प्नौर भयङ्कर सेना के साथ ले कर चलें ॥ १५ ॥ 
गजश्च गिरितङ्काशो गवयश्च महावर; । 
४५ 
गवाक्षश्चाग्रतो यान्तु बाहिन्या बानरषभाः ॥ १६ ॥ 
पर्वत छ खमान शरीर बाला गज, महाबली गवय धनौर गवात्त 
सेना के प्रागे श्रागे चले 1 १६॥ 


यातु वानरवाहिन्या वानरः पवरतावरः । 
पराख्यन्दक्षिणं पाश्वगृषभो वानरर्षभः ॥ १७॥ 
कूदे वालों मे धे चोर वानरथेष्ठ ऋष्म वानरी चेन 
के दत्तिण भाग की र्ता करता इश्रा, वानरी सेना के साथ 
चले ॥ १७॥ 


२७ दूएदे 


गन्धहस्तीव दधषेस्तरखीौ गन्धमादनः । 
यातु बानरवारिन्याः सज्यं पा्दमधिष्टितः ॥ १८ ॥ 
मतवा हाथी छौ तरह दुर्जय वेगवान्‌ गन्धमादन सेना के वर्प 
माग की रत्ना करना इुश्या चानसे सेना के साथ चले ॥ १८] 
यास्यामि वरमध्येऽदं वलौयमभिह्षयन्‌ । 
अधिरुह्य दनृमन्तमरावतमिेश्चरः 1 १९ ॥ 

न दचुमान फे कंधे पर सकार ष्टा, पेयवत हाथो पर चदे इण 
इन्द्र की तर्द, सेना के मध्यभाग मे र कर श्रौर सेना का हित 
श्रथवा उससाहित करता इया चलं या ॥ १६ ॥ 

अङ्कदेनेष संयात॒ लक््षणश्चान्तकोपमः । 
सावंमोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतियेया 1 २० ॥ 

मञ्च्‌ के कथे पर सतारो कालकौी तरह कोप शि 
लकमण उसी परार चलेगे, निख प्रकार श्यपने खादंभोम दिग 
पर चद कर, इत्र चलते ह ॥ ० ॥ 

जाम्ववाँरच शुपेणश्च वेगद्र्ीं च वानरः । 

_ ऋक्षरानो महासरः इरषि* रक्षन्तु ते त्रयः ॥ २१॥ 

मावली ऋऋक्तयाज्ञ जाम्बवान्‌. सुषेण श्योर वेगदर्भी-ये 
तीन वानर युधपति सेना के विद्धे माग को र्ना करते हप 
चलं 1 र 

राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः! 
व्यादिदेशः सद्ातरयान्वानरान्वानरषभः | २२ । 


१ क्षिं - पश्चाद्‌ मागं 1 (मौ) 


चतुः सगः । २५ 
वानरे मह्ावलदान श्रौर वाहिनीपति सुरी ने धोरामचन््र 
जो के ये वचन सुन, मदावल्लवान बानं के श्रीरामचन जी फे 
श्राञानुार कायं करने की श्राज्ञा द्री ॥ २२॥ 
ते बानरगणाः स्वँ सथु्पत्य युयुसवः । 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशय पुप्लुविरे तदा ॥ २३॥ 
तवे तौ चे सवे वल्लत्ान बानरगण जो लने के लिये उस्पुक 
शरदे भे, गुफाश्चं से निकल कर, शिरये से इद्‌ कुद कर 
श्रा पहुचे ॥ २३ ॥ 
तते वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनितः । 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर वानरराज श्रौर लच्तमण दाया शंसित धमत्मा 
# भीरामचन्द्र जी सेना के साथ लिये हए दक्षिण कौ भ्नोर प्रस्यानित 
ह गये ॥ २४॥ 
` शतैः शतसहसैथ कोटीभिरयुतैरपि । 
भर्यंयौ 
वारणामैश्च हरिभियंयौ परितस्तदा ॥ २५ ॥ 
उच सम्रय दज्ञारो, लाखों शरोर कगङको वानरो के दल के दन 
श्रीरामचन्द्र जी के घेर कर चल दिये ॥ २५॥ 
तं यान्तमनुयाति स्म महती हरिवाहिनी । 
हृष्टाः पषुदिताः स्व पुग्रीबेणाभिपाज्िताः ॥ २६॥ 
उख खमय हर्षितः, भ्मुदधित रौर छुभ्ीव दवारा रक्नित चद वड़ी 
भारी वानरो सेना श्रीरामचन्द्र जी ® पी ह ली ॥ २६ ॥ 


॥ पारान्तरै -- दाः ११ | 


६ । युद्धकाण्डे 
आंपुचन्तः एुवन्तदव गनंन्तदच पुवङ्गमाः । 
-्वेलन्ता भनिनदन्तस्ते जग्ध दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २७॥ 
उस सेना कै समस्त वानर क्रूदने फादते, गर्जते, सिदनाद 
करते तथा किलकारियां मारते दक्तिण क्ती पोर चले जाते थे ॥२७॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च। 
उद्वहन्तो पहकषान्मञ्ञसपुज्ञधारिणः ॥ २८ ॥ 
रास्तेमे वे खुगन्धित मधु पते, पनोंको खाते वथादेरकी 
ठैर मज्ञरियों मे युक्त बडे बड़ बतो का उखाड़ कर पने कर्धो पर 
रे हुए चले जाते थे ॥ २८ ॥ 
अन्योन्यं सदसा इता नि्ेदन्ति क्षिपन्ति च | 
†प्रततश्चोखतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २९ ॥ 
उनमें से कई कें गर्वित हो दृस्येंकेा उडा जेते श्रौर ककं 
, इर चल कर गिरा देते थे । कई स्वयं गिर कर दृषरे के गिरा दते 
थे श्रोर केह कई दख ओ धक्ला देकर भिरा देते थे ॥ २९ ॥ 
रावणो नो निहन्तव्यः सवे च रजनीचराः 
इति गनेन्ति इरयो.राघवस्य समीपतः ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र नी के खामने वे गजं गज्ञं कर वारम्नार कह रहेथे 
. कि, रच्स॒ तथा प्रन्य सनरस्व राक्षसों का हम मार डाक्तमि ] २० ¢ 


पुरस्तादपमो वीरो नीरः कुदं एव च | 
थानं शोधयन्ति स षानयेवेहभि्ैताः{ ॥ ३१ ॥ 


# पाठान्तरे-- ** विनदन्तश्च *\ | 


९ † गठन्तरे -“ पतततश्वाक्षिफन्यस्ये । 
पाञान्तरे--"“ चह । ” 


# 1 


चतुर्थः सगः २७ 


महावौर ऋषभ, गन्धमादन श्रौर नील वहुत से वाने कै साथ 
लिये इण, मार्ग फो खोजते सेना के श्रागे श्रागे चले जाते थे ॥ २१॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामे लक्ष्मण एव च । 
वलिभि्वं मूर्ता 
भवलिभिवेहुभिः शरहेताः त्रुनिवहैः ॥ ३२॥ 
, वचानसौ सेना के मध्य माग मे श्रीरामचन्द्र लक्तण शोर फपियज 
सुग्रीव ; शशो के संदासकर्ता, वलवान्‌ श्रौर शुर बहुत से वाने 
कै साथ चले जारदेथे॥ ३२॥ 
हरिः शतवलिवीरः कोटीभिदंशभिष्ैतः । 
स्वामिको हवष्टभ्य ररक्ष हरिवादिनीय्‌ ॥ ३२॥ 
महाबलवान शतवलि दस करोड़ सेना के साथ किये श्रकैला 
शी उक्त समस्त बानसे सेना की रक्ता कर रहा था ॥ ३२॥ 
कोटीशतपरीबारः केसरी पनसो गजः। 
पार्वमेकं 
ऋक्षश्चातिवलः क तस्याभिरक्षति ॥ ३४॥ 
केसरी, पनख, गज श्रौर ये श्रतिवल वानस्यूथपति, सो करोड़ 
वानसों तथा योहं का साथ लिये हष, उस सेना कै पक पावे कौ 
रक्ता करते चले जाते थे ॥ ३४॥ 
वेणो जाम्बवं ककष वहुमिरतौ । 
सुग्रीवं पुरतः त्वा +नघनं संररक्षतुः ॥ २५॥ 
` पेण ्रौर जाम्बवान श्रसंख्य रों कौ सेना साथ लिये, 
सेना के मध्यभाग मेँ चलते हुए घुप्रीव के श्रागे कर, सेना के पिले 
भाग की रन्ता करते जाते थे ॥ ३५ ॥ 
१ जनं _ पश्चदनायं । ( मोर ) * पाठान्तरे -" बहभिवौलमिभनिवु वाः 
शातननिबहंणाः 1 » । 


ल युद्धकाण्डे 


तेषां सेनापतिर्वीरे नीरो वानरपुङ्गवः 1 
= ड, ~ 
सम्पतन्पततां शरषठस्तदरुं पयपाख्यत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन सश के सेनापति नील, मार्मशोधन हे लिये श्मणि श्रमे 
जाते इष्ट मी, सेनापति होने के कास्य समक्त सेनाको देखमाल 
करते जाते थे ॥ ३६ ॥ 
दरीगुखः मरनह्थ रम्मोऽय रभसः कपिः | 
स्व॑तथ ययु्वीरास्त्वरयन्तः एवङ्गमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
दसीमुख, पर्जघ, रम्भ, रभकष ये सव चौर चानर, सेना का शीत्र 
चलने के लिये उत्वाद्ित करते जाते थे 1 ३७ ॥ 
एवं ते इरिदाद॑ला गच्छन्तो व्दर्षिताः । 
अप्रयस्ते गिरिश्रेष्ठं सदयं दुमरतायुतम्‌.॥ ३८ ॥ .. 
इस प्रकार उन कपिशादंल एवं वलदर्पित्त घानरशरषठो ने, चलते 
चलते, इत्नां एवं लताश्रों से युक्त पदंतोचतम सद्य नामक पर्व॑त क्तो 
देखा 1६८ ॥ 
सरांसि च सुफएुष्ानि तटाकानि महान्ति च | 
रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकेापस्य भीतवत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
खिल्ले इए कमल कै पूर्नं से छश्तोभित सरोवर ओर वदे 
चड़ तडाग भी इस सेना ने देखे 1 किन्तु मयङ्कर काप करते बाले 
्रीयमखन्छ जी की श्राज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३६! 
वजयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि 1 „~ 
सागरौयनिं भीमं तद्वानरवलं महद्‌ ॥ ४० 1 
चंड सप्रुद्र को तरह मयातह बडी स्यार वानरी सेना नगर्यो 
श्रौर जनपदं की चीमा को ॥ ४०॥ | 
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“नससं पहाधोपं भीमधोप इवाणेवः । 
तस्य दाशरथेः पावे शूरास्ते कपिहञ्चराः ॥ ४१॥ 
 ्यागतो हुईं तधा समुद्र फो तरद भयहर महाधोष करती 
हु चलो जानो धी । धोयमचन्द्र जो फे श्रगल बगल वे शर कपि 
` फुञ्चेर 1 ४९॥ 
तूर्णमपुप्लुयुः सँ सदश्वा इव चोदिताः । 
अ ज «~ ९ षय 
कपिभ्यामूढयमानो तत शुदधभाते ।नरपम ॥ ४२ ॥ 
कूदते फौटते चसे चले जाते थे, जसे धुडसवासो दारा चल्लाये 
हण चेद्ध । उक्त समथ दे¡ वानरं की पौर पर सवार वे दोनों पुरुप 
धे पेसे खुशोमित जान पड़ते थे ॥ ४२॥ 
महद्भयामिव संप रहाभ्यां चन्द्भास्हरौ ! 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनितः ॥ ४९ ॥ 
जैसे रा शौर केतु नामक दै बड़े बड ग्रह से छए जाकर 
चन्र शौर सुर्यं शोभा के प्रा हेते द । इस भकार सुप्रीव श्रीर 
जत्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ । 
- तमङ्गदगतो रामं लक्मणः छमया गिरा ॥ ४४ ॥ 
उवाच परिपूर्णार्थैः {वचनं मतिभागवान्‌ । 
 हृतामाप्य वैदेहीं कषर इत्वा च रावणम्‌ ॥ ४। ॥ 


% पाठान्तरे -" उत्षलपं । " 1† पारान्तरे-- नरोत्तमौ ।! ‡ पठान्तर-- 


"" स्दुतिमान्प्रतिभानवान्‌ 1 
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` धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी सेना सहित दक्तिण दिशा कीश्रोर 
गये ! तदनन्तर श्चङ्गद्‌ के कर््धो पर सवार परिपुणं मनोरथ पदं 
प्रतिभाशाली त्ष ने श्रीरामचन जी से द्यमवाणो से कहा-- 
हे सम] श्रषप शीघ्र राच्ण क्षो भारश्ोर हयी हुदै खीताकेो प्रात 
कर ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


समृद्धार्थः समृद्ध्थामयोध्यां भ्रति यास्यसि 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ ५६ ॥ 
तथा पूणा मनोरथ हा धन जन से पणं भ्रयेोष्या के लोट 
जायने 1 षयोकि हे स्च | ्राकाश र पृथिवी पर शतेक रकार 
के शुनं ॥ ४६ ॥ 
छुभानि तव पश्यामि स्वाण्येवार्थसिद्धये । 
अनुवाति शुम वायुः सेनां गृदुदितः सुखः ॥ ४७ ॥ 
जञा व्र लिये श॒भ ई, श्चौर तुम्हारी सर्बोथंसिद्धि के चोतक 
र, देख पडते हँ । देखिये, शीतल मन्द, सुगन्धित श्रजदरूल प्रवन, 
सेना क्ता जख देने के लिये चल रा दहै ॥ ४७॥ 
पूणेषर्गुखराथेमे वदन्ति यृगद्धिनाः । 
भसननाश्च दिश्षः सवां विभरश्च दिवाकरः ॥ ४८ ॥ 
समसत खग श्यौर पक स्पष्र रौर मधुर स्वर से वोल र्दे । 
समरत दिशा प्रसन्न सी जान पड़ती है श्रौर ध्यं भी विमल 
किरणों से प्रकाशित हे रहे ई ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसन्ना्धिरयु त्वां भार्गवो गतः । 
ब्रह्मरारिर्विशयुद्धश्च छदधाश्च परमर्षयः | ४९ ॥ 
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अर्चिष्मन्तः भकाङन्ते धु" स्वे दक्षिणम्‌ । 
्रिशङ्कर्विमलो भाति राजर्षि; सपुरोहितः१ ॥ ५० ॥ 
श्चम क्षिस्ण वात्ते खव वेदों को श्रष्ययन क्रिये हर घोर पाप 
ग्रहों से रहित शुक्र भो भापके पी ह । विमल ध्राकाश में प्रमा 
से युक्त सक्थि उउ््वल ध्रव की परिक्रमा सी कर रदे दै । पुरो्ित 
विभ्वामिन्न जो फे साथ राजर्षिं विशङ्क ध्राकाश मे कैखा निर्मल 
प्रकाश कर रहे है ॥ ४६॥ ५०॥ 


पितामहवरोऽस्माकमिक्ष्वाहूणां महातसनाम्‌ । 

विमरे च प्रकारेते विशाखे निखषद्रवे ॥ ५१ ॥ 

नक््रवरमस्माकमिशवाङूणां महात्मनाम्‌ । 

नैकतं नेेतानां च नक्षत्रमभिपीञ्यते ॥ ५२ ॥ 

मूख मूखवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । 

सवं चैतद्धिनाशाय राक्षसानाषुपस्यितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

विशद ६ जी हदवाकुवंशि्यो के मुख्य पितामह दै ( विशाला 
नत्तज, जे `` इतत्वाकुवंश का नक्ष कष्टलाता है, उपद्रव रहित 
हि कैला चमक रषा है श्रौर रात्तसों का य्ह कैनपूत दैवत 
मुल नामिक नक्ञ्, धूमकेतु द्वारा, जा डंडे फी तरह खड़ा है, 
प्रत्यन्त पीडित हि रदा ह ¡ ये सवडन राक्तसों कै विनाश कै शच्ुचक 

॥ ५१॥ ५२॥ ४३॥ 


काङे काटशदीतानां नक्षत्रं प्रदपीडितम्‌ । 
भसन्नाः भुरसादचापो वनानि फट्वन्ति च ॥ ५४ ॥ 





१ पुरोहितः--विश्वामिश्रः। ( गे )" 
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क्योकि जिसकी शयु निकर ` प्राती है उशछके दी नक्त ्यौर 
श्होँ की पीड़ा इश्रा करतो है । सरेघरो का जल मोटा श्योर साफ: 
हि रदा है, फलगुक्त वृत्तो खे चन भरे इए है ॥ ५७ ॥ 
भवान्त्यभ्यधिकं गन्धान्यथतुङ्सुमा हुमा; । 
व्युढानि कपिसैन्यानि भकारन्तेऽधिकं प्रभो ॥ ५५ ॥ 
-खमरत छतत के श्रकाल में पुप्ित दहने से, उनकी गन्धि, ऋतु 
मँ पले इप पुष्पों से भ्रधिकर हा रहीदहै । हे प्रमो! व्यृहाकार 
चसन्ञित ये वानरी सेना पे्री शोभित हा रदी है ॥ ५५॥ 
देवानामिव सैन्यानि सडय्यामे तारकामये । 
एवमार्य समीक्ष्येतान्पीतो भवितुमर्हसि ॥ ५६ ॥ 
जञेखे तारकाछुर बाले संत्राम मे देवतानं की सेना शेमित हुई ` 
थ 1 हे भराय | इन सवे श्युम शङ्कनों का देख श्राप प्रसन्न हृजिये ॥५६॥ 
इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ । 
अथादृत्य महीं त्स्नं जगाम महती चमूः ।॥ ५७ ॥ 


छमिध्ानन्दन लक्षण जी ने इसप्रकार कह श्रीरामचन्द्र जी के 
ईद वेधाया । खमस्त प्रथिवो का ढक कर वह्‌ वड वानरी सेना 
चली | ५७ ॥ 


चशषवानर ्शादछेनेखदंप्टायुधैता । 
(~ [प र वानरेरि 
करग्रेश्चरणाग्रंश्च त्थतं रजः ॥ ५८ ॥ 


उस मद्टती वानरो सेना मे, नखों भ्रौर दतां ते लड़ने वाले 
वद्धे बड़े रो श्नौर घानर ही देल पड़ते थे । उस समय उनक्ते दाथों 
श्नौर वैसे से उडी इई धुल ने ॥ ५८॥ 


१ श्षादुःख श्ष्द्‌; श्रेठचाची । ( भा ) 


५ £ 
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भीममन्तदंप लोकं निवाय सवितुः प्रभाम्‌ । 
सप्रेतवनाकाशां दक्षिणां हरिवा्िनी ॥ ५९ ॥ 
छादयन्ती यया भीमा चामिवा्बुदसन्ततिः । 
उत्तरन्त्यां च सेनायां सन्ततं वहुयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्पुणं दिशाश्ं रौर षयं के धकाल के निविड अन्धकार से 
ठक दथा । वह भयङ्कर कषिसेना पर्वत, चन श्चौर श्राकाश सदित 
दतिणप्रान्त की भूमि को ढक पेसी चली जाती थी, जेस श्याकाश 
म मेघ क्तौ घटादे । शस वानरसेना की पंक्ति वरावर क्षितने ही 
योजन तक लप पैःी इ थी ॥ ५६ ॥ ६० ॥ 
` नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्टुर्विपरीतवत्‌ । 
†सि भारि कीणं ¢ 
सरांसि विमलाम्भांसि द्रुमाीणौश् पतान ॥ ६१॥ 
~ रास्तेमें नदियों को धार के पारक्रर, जवर घनरी {सेना 
चलती, तथ इनके वेग से नदियों की धारं उद्टी वदतो सी जान 
पडती थं । निर्मल जल से भरी ` मौल, दृता से घुशोभित 
पवतो, ॥६१॥ 
` समान्भूमिपदेशांश्च वनानि फलवन्ति च । | 
मध्येन च समन्ताच्च तिय॑क्याधश्च साऽविश्त्‌ ॥ ६२ ॥ 
समादत्य महीं द्त्स्नां जगाम महती चमूः ।. 
ते हृएपनसः सँ नश्ुमांस्तरंदहसः ॥ ६३ ॥ 
खमतल भूमा श्रोर फलों से मरे वर्नो मँ ही कर तथा चास 
तरफ, परथिवी श्चोर ्माकाश को, द प्रकार समस्त शृथिवौ के 
ठके हए षह वानरी सेना . चली थी । वै ˆ समस्त बानर भस्त (1 


वायु शी तर्‌ वेग से चले जाते थे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
वा० यण यु०--३ 
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हरयो राधवस्यार्थे १समारोपितविक्रमाः | 
हपैवीर्यवखोग्रकान्दशयन्तः परस्परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जोक कायं के धुरा करनेके लिये सानरोंका 
विक्रम वह्‌ रहा था धर्थात्‌ वे उानर युद्ध कै लिये कमर क्सेहुप 
चै । वे वानर श्राप में दप, वीयं श्नौर वल की उक्छृएता दिखलाते 
चे] ६1 
यौवनोत्सेकनान्दपान्विविधांस्चकरुरध्वनि । 
तत्र केचिदृटूतं नगुशूत्पेतुरच तथाऽपरे ॥ ६५॥ 
चौर वे यौवन कै गर्वं से गर्वित हो, तरह तरद की ध्वनि करते 
जाते ये ! उनतें वे कई तो बड़ी नेज्ञोफे साथ चले जातेये श्रौर 
कटै उलते क्षदते चङे जाते थे ॥ ६५ ॥ 
केचित्किरफिछां चक्रूवानरा वनगोचराः । 
भस्पोय्यंश पुच्छानि सन्निजप्तुः पदान्यपि ॥ ६६ ॥ 
कई के वानर किलकारियां मारते ये, कईं प्रदो के फट- 
कारते, के भूमि पर पैसे के परकते इद चले जते थे ॥ ६& ॥ 
भ॒नान्विक्षिष्यर दकोश्च दूमानन्वे बभद्धिरे । 
आरोदन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः° ॥ ६७॥ 
कें कें सुजाश्रों के फैला पेड़ श्नौर पदा क्षो उलाडते 


श्नौर तोते जाते घे \ पाड पर विचरते चाले घानर पर्वततशिलसें 
पर चद जति थे ॥ ६७ 


~---~-~---------~--------- ~. ------ 


१ स्षमारोपिचविकमाः--अमिवृद्धविक्रम्यः । { रो० ) २ ब्देकरब्दोति- 
शायवाच्ची । ( गा० ) ३ विक्षिष्य-प्रसाय ! ( गो° }) ४ गिरिपोचराः- 
गिस्द्िः 1 ( गी ) 
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महानादान्विसुश्न्ति क्वेलामन्ये प्रचक्रिरे । 
ऊरस्वेगेश्च मगृदुकताजाटान्यनेकङः ॥ ६८ ॥ 
कोई कोई महानाद करते शौर कें कोई सिहनाद्‌ करते धे । के 
श्रपनी जाधों से कर्म॑ लताश्रों के कुचल डालते थे ॥ ६८॥ 
नुम्भमाणाश्च विक्रान्ता बिचिक्रीडः िलादटुमैः। 
रतैः शतसदसश्च कोटीभिश्च सदशः ॥ ६९॥ 
वे विक्रमशाली वानर अपुहाति जते थे पौर शिलाथों तथा 
छतो से खेलते जाते थे । उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६६॥ 
वानराणां छुषोराणां युयैः परिता मदी । 
सांस याति दिवारात्रं महती हरिवान ॥ ७० ॥ 
हृष्टा परयुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षिता । 
वानरास्त्वरितं यान्ति स्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ ७१॥ 
भथङ्कर वानरो से प्रथिवी पूणं हो गयी । बह महती बानरी 
सेना हषित पतं प्रमुदित तथा सुम्रीव से रत्तित हो, रात दिन चली 
जाती थी । सव वानर युद्ध करने की इच्छसे वद्धी शीघ्रतासे 
चते जाते थे ॥ ७० ॥ ७१॥ 
मुमोक्षयिषवः सीतां शह कापि नासत । 
ततः पादपसम्वाधं नानामृगसमायुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सदयपर्वतमासेदुरमखयं च महीधरम्‌ । 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च ॥ ७२ ॥ 
प्दयन्नभिययो रामः सह्यस्य मलयस्य च । 
चम्पकांसिरफांधूतानरोकान्सिन्धुवारकान्‌ ॥ ७४ ॥ 


३६ युद्धकारडे 


खी्ता जो के छुडानि ॐ लिये वे इतने उता्ते दो र्दे थे क्रि, 
प्क ण के लिये भी वे कहीं विश्राम करने का नर्हीं उरते थे 1 
तदनन्तर वे चानर विविध चतन मे टोभित्त तथा विषिध चगो से 
युक्त सहा श्नौर मलय नामक पततो के पहुचे । सदय श्रौर 
मलय कै चिध्र विचित्र बनं, नदियों शोर सरना को देखते इष 
श्रीरामचन्द्र जी चले जति थे। चम्पा, तिलक; श्राम, ध्रशचेकः 
सिन्धुवार ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


करवीरारच तिमिशान्भञ्चन्ति स्म पुबद्धमाः । 
अङ्कोलाश्च करञ्ञांश्च पुक्षन्यग्रोधतिन्टुकान्‌ ॥ ७५॥ 
करवीर श्रौर तिमिश के पेड़ का बानर लोग नट करते हुए चले 
ज्ञाते थे 1 इमी प्रकार श्चङ्घोल, कर, पाकर, वट, तेद ॥ ७५ ॥ 
जम्वूक्रामलकान्रीपृन्भञ्ञन्ति स्प पुव्गमाः । 
प्रतरेषु च रम्येषु विविधाः काननटूमाः ॥ ७६ ॥ 
जामुन, श्रावना, नागक्रेमर क पेडा करा मी बानर उ्याङ्‌ उश्वाड़ 
कर फक देते थे । वहां रमणीय पत्थो पर जमे इद श्रनेक रकार 
ऊे जंगली पेड 1 ७६ 1 
बायुवेगप्रचछिताः पुष्पेरवक्गिरन्ति तान्‌ । 
मारत; सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनरीतलः ॥ ७७ ॥ 
चायु के वेग से चलाथमान हो, पर्ल को पृथिवी पर वेर 


रदे थे 1 छले खे श्चानन्द देने वाला श्रौर चन्दन की तरह द्ुश्ीतल 
चायु चत्त रहा था ॥ ७७ ॥ 





# पाठान्तरे--* गा । * 


चतुथं ३ स्मः * ३७ 


परपदैरनुङूजद्विवनेषु मधुगन्धिषु । 
2 ५ कै, 
अधिकं शेलराजस्तु धातुभिः सुषिभूपितः ॥ ७८ ॥ 
वनो भोरेगजरदैये शरौरयन म मधघुकी गन्धश्यारही 
थी ¡ वहं पवतराज धातुश्रोंके द्वास विशेष रूप से शोभायमान 
होरहाधा॥७र॥ 


धातुभ्यः प्रयतो रेु्वायुवेगविधद्धितः । 
सुमहदानरानीकं छादयामास सर्वतः ।॥। ७९ ॥ 
उस समय वानरी नना के चलने फे वेग से उतन्न वायुकै 

कारण उडी हरं उन धतुश्योंकी रज ने महती वनरीसेनाका 
चारों श्रोर से ढक लिया ॥ ७६ ॥ 

गिरिभस्येषु रम्येषु स्वतः सम्प्युष्पिताः । 

केतक्यः सिन्धुवारश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः ॥ ८० ॥ 

माधव्यो गन्धपूणारच इन्दणुर्माश्च पुष्पिताः । ` 

चिरिविस्वा मधूकाश्च वञ्जुखा ड्रास्तथा ॥ ८१ ॥ 

रञ्जकास्तिखकाश्चैव नागरृक्षाश्च पुषिताः । 

चूताः पाटखयस्चैव कोविदाराश्च पुष्िताः ॥ ८२ ॥ 

यडङिन्दाजुनाश्चैव चि्चपाः इटनास्तथा । 

धवाः श॒र्मखयदचैव रक्ताः रवकास्तथा ॥ ८३ ॥ 

दिन्तालास्तिमिश्षाश्चैव चूणेका नीपकास्तथा । 

नीरशोकाश्च सरला अङ्कोलाः पर्मकास्तथा ॥ ८४ ॥ 


उस पर्वत पर सव शरोर से रमशौक शरोर पूली हुदै केतकी, 
सिन्धुवार, मनाहर वासन्ती, खगन्धित माधवो, पुटे इय इन्द के 


. युदधकारडे 

गुच्छे, चिसषिल्व, मधुक, चञ्छनन, चङल, र्कष, तिलकः पुण्यित 
नागकेषर, प्राम. पाटली, पुने हर कोषिदार, पुचलिन्द्‌, श्रजुन, 
छिंगपा, कुटज, डाक. लाल्ल जाद्मली, स्वकः हिन्त, तिभनिण, 
चणक, नोपक, नीग्त. जप्नोक, नास , श्रो, पद्मक श्रद्‌ दतो 
क्ता 1 =० ॥ ८1८२ ८३ <8॥ 


परीयमणिः पबगस्तु सवे पर्याकरीछृताः 
वाप्यस्तसिनिरौ सीताः पलछानि तयेव च ॥ ८५॥ 
मारे श्रानन्द केः वानसें ने उखाड्‌ क्र तथा नोच नोच कर फक 

दथा । उर पत पर णोतल जल क्षी वव्रड़ी तथा टे छेदे 
जलक्ुयड थे ॥ ८५ ॥ 

चक्रवाकातुचरिताः कारण्डवनिपेविताः । 

पुवः कोश सङ्कीर्णां वरादूपतेविताः ॥ ८६ ॥ 

ऋशेस्तरकषुभिः९ सिः शादटेश्च भयावहः । 

रव्यालेश्च वहुभिभीमेः सेव्यमाना समन्ततः ॥ ८७ ॥ 


जिनमे चकवाक, कारणव, कोच श्रौर पनडुन्विर्या तैर रही 
थीं । उख पवेत पर छश्रर, हिरन. ` रो, छेदे मेडधिये, मयङ्कर 
खिद. शादुंल तथा डत खे भयङ्कर दुर हाथी चसे श्चोर धुम रहै 
थे 1 =& ॥ =ऽ ॥ 


पद्मः सौगन्धिकैः पुल्छै; इयुदैश्चोतपलेस्तथा 
वारिनर्धिविषे [५ [> 
‡ पुष्पं रम्यास्तत्र नङारयाः ॥ ८८ ॥ 


~~ --------~-~. 





९ तरघयुभिः--खगादनेः 1 ‹ सो० ; [ छोय द्विया! ] २ व्याक, 
दुष्टगतैः | ( रो०) 


चतुर्थः सगः ३९ 
लाल कपम्रल, सुगन्धरा, ई, सफेद कमल तथा श्रत्य जल में 
उत्पन्न होने वाते तििध प्रकार के परल जलाशयो म फुले इए 
थे ॥ ८८ ॥ 
तस्य सानुषु क्जन्ति नानाद्िजगणास्तथा । 
स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जे क्रीडन्ति वानरः ॥ ८९ ॥ 
उख पव॑त के शिखरो पर विविध प्रकार क पत्ती कूज रहे थे। 
वहाँ ये सब वानर स्नान कर श्यौर जलपान कर, जल मे कीड़ा 
करने लगे ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यं एावयन्ति स्म शेलमारय वानरा; । 
फान्यमूृतगन्धीनि मूलानि इमानि च ॥ ९० ॥ 
वे श्रापख में पक दृसरे के दियियाते थे । फिर वे घानर प॑त 
के ऊपर चद कर श्त समान मीडे फलों रौर मूलो का तथा 
पलों फा, खाते थे ॥ ६०॥ 
वभु्वानरार्तत्र पादपानां बलोत्कटा । 
दरोणमात्रपरमाणानि रम्बमानानि वानराः ॥ ९१॥ 
वललोद्धत वान्यं ने वहं ® चत्तो का उखाड़ डाला । श्रहादै 
खेर बज्ञनो त्टकते हष | ३१॥ 
ययुः पिबन्तो दृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः 
पादपानवभञ्जन्तो विकषन्तस्तथा छताः ॥ ९२ ॥ 
शषटद के उत्त का तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शद्‌ निकाल, वे 
शद्‌ की रगत जसे शीर बाले वानर, पी सेते थे । फिर वृत्तो के , 
उखाडते शरोर लता के नोंचते ॥ ६२॥ 


१ ावयन्ति-सि्वन्ति । ( गो० ) 


४० युद्धकारडे 


विधमन्तो गिखिरन्भययुः सुवर्मा; 1 
० _ ० नदन्तो + 
कषेभ्योऽन्ये तु कपयो नदन्तो मधुदरपिता; । ९३ ॥ 
ध्नौर पर्व॑तो को उदयते वे चत्ते जते थे । वहुतेरे वानर शाद्‌ 
पीर पी ध्रधा कर, चतो पर चद हृष्ट गरज रे थे ॥ ६३॥ 
अन्ये इक्षान्पपद्यस्ते प्रपतन्त्यपि चापरे । 
वभूव वसुधा तैस्तु सम्पुणां इरियुयपेः ॥ ९४ ॥ 
छाई का कद्‌ कूद कर चत्तो पर चढ़ जति थे धनौर कें कें . 
-छृत्न से प्रथिवी पर धमाधम चुद्‌ रहे धे । उस समय वष्ट स्यान 
चानस्यूथों से वैसे ही परिपुणं हे गया था, ॥ ६४॥ 
यथा कमलकेदरिः पक्वैरिव वसुन्धरा 1 । 
महेन््रषथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः ॥ ९५ ॥ 
जसे पक्ते डप जङइटन ( णाली ) धान से खेत परिपुणं हे 
ज्ाचा है 1 तदनन्तर कमललोचन शभीराभचनद्ध जी महेन््राचल पर 
पहुचे ॥ ६५ ॥ 
अध्यारोहन्महावाहुः शिखरं दूमभूषितम्‌ । 
ततः शिखरमाख्च् रामो दशरथात्मजः ॥ ९६ ॥ 


शरोर उस पर्व॑त के वृत्तो से शोभित खर पर चे । त्टनन्तर 
शिखर पर चट्‌ द्शारयनन्द्‌न श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ६६ ॥ 


छूममीनसमाकीणेमपश्यत्सछिकाकरम्‌ । 
ते सह्यं समतिक्रम्य म्यं च महागिरिम्‌ ॥ ९७॥ 


घां कदु श्यौर मद्कलिवों से भय एक तालाव देखा । वे 
पवेतश्रे्ठ सद्य भ्रोर मलय के पार कर ॥ ६७ ॥ 


चतुर्थः सर्गैः ४१ 


आसेदुरानुपूर्व्येण सथुद्रं भीमनिःखनम्‌ । । 
अवरट्य जगामाञ् वेखावनमनुकत्तमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठः ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
अथ धौतोपरुतलां तोयौेः सहसोत्थितैः ॥ ९९ ॥ 
कमाद्धसार भयङ्कर नादं कर्ने वाले समुद्र फे समीप ज्ञा 
निकले । तव रमण करने वालों मे शरेष्ठ धीरामचन्द्र जी सुप्रीव श्रौर 
लक्ष्मण कै खाथ पाड से उतर समुद्रतटवतीं उत्तम चन में शीघता 
पचक पंच गये 1 बां जाकर धीरामचन्द्र जी ने देखा कि, समुद्र 
के रवती पीड की उपत्यका सद्‌ा समुद्र की लदशे के जल से 
घे जततो दै ॥ ९८॥ ६९॥ 
वेामासाच विपुलां रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
एते वयमनुपराप्नाः सुग्रीव वरुणाख्यम्‌ ॥ १००॥ 
सुद्र के लवे चैडे तट पर पहुच श्रीरामचन्द्र ज्ञी वोक्ञे- 
हे खुघ्रीव ! हम श्रौर ये मव वानरयण घरुणालय यर्थात्‌ समुद्र पर 
पर्टुच गये ॥ १००॥ 
इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वं सुस्थिता । 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतति; ॥ १०१ ॥ 
यहाँ ध्मान पर हम लोगो के मन मे वी चिन्ता फिर उत्पन्न 
हो गयी जा पन्ने इई थी । इस विशाल नदीपति सुद 
का दश ( श्र्थात्‌ दूसरो श्रोर का ) तड दिखलाईं टी नदी 
पडता ॥ १०१ ॥ न 
न चायमनुपायेन वः | 
` तदिरैव निवेशोऽस्तु मन्वः भस्तृयतामिह ॥ १०२॥ 


४२ युद्धकाण्डे 
सा विना किसी श्रे उपाय नि विचारे. इस समृद्ध के पार 
छना कठिन है । अतः यदीं हर कर विचार करना चाहिये ॥१०२्‌] 
यथेदं वानरवछं परं पारमवप्तुयात्‌ । 
इतीव स महाबाहुः सीताहरणकशितः ॥ १०२ ॥ 
जिससे यह तानसे सेना उस पार जा सके । इस भकार महा- 
बाड भौर सोताहरण ॐ भेक से विकल ॥ १०३ ॥ 
रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा । 
सर्ब; सेना निवेशयन्ता वैकायां हरिपुङ्गव ॥ १०४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सनुद्तट पर प्च सेना के वहां टिकते की 
च्माज्ना दी । वे सुप्रीशच से बोक्ते-हे सुग्रीव | इसी तट पर मस्त 
सेनाक्षारिकादै॥ १०४ ॥ 
सम्पाप्नो मन््रकालो नः सागरस्यास्य ल्ने । 
खां खां सेनां स्ुत्छज्य मा च कधित्कुतो व्रजेत्‌ ॥१०५॥ 
गच्छन्तु वानराः शराः जञेयं छन्नं भयं च नः । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सदक्ष्मणः ॥ १०६ ॥ 


क्योकि समुद्र के पार दिने के सम्बन्ध मे परामशं करतेका 
समय श्ना पर्चा है ! च्रपनी अपनो मना कञ्च कर कोईैभी 
सेनापति करीं न जाय । वर्क श्ुर्वीर वानर इधर उधर धुम फिर 
कर द्विपौ हुईं राक्तसी सेना का पता नगा । ध्रीरामचन्द्र जी कै 
ये खन सुन, लद्मण सहित स्तु्ीच ने ॥ १०५॥ १०६ ॥ 


सेनां न्यबेशयत्तीरे सागरस्य हपाय्युते । 
विर्न समीपस्थं सागरस्य च तदवर्‌ ॥ १०७ ॥ 


चतुथः सगः ४३ 


चृत से घ॒शोभित उख सभुद्रतर पर वानरी सेना कायिका 
द्या । उस समय सघुद्तट पर खसो हुई वह वानरी सेना ॥१०७॥ 
मधुपाण्डुनछः भरीमान्दितीय इव सागरः । 
वेलावनुपागस्य ततस्ते हरिपुङ्गगाः ॥ १०८ ॥ 
विनिविष्टाः परं पारं काङ्माणा महोदधेः । 
तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनिःखनः ॥ १०९ ॥ 
अन्ताय महानाद्मणंवस्य भभु । 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीषेणाभिपाकछिता ॥ ११० ॥ 
 मधुपिद्गलवणं ( शद जैसे पीले रंग के ) जल से पणं दुसरे 
मदासागर के समान जान पड़ी । तदनन्तर वै वानरभेषठ सयुद्रतट 
पर पहुंच, सुद्र के दृसरे तट, पर जाने कौ शमिलाध्रा करने 
लगे । उख समय वानरो सेना की चिठा ने समुद्र के गज्जन को 
दवा दिया श्रौर ( केवल ) वानरो की चिल्लाष्ठट ही सुन पडने लगौ । 
चष खश्रीवपाज्लिन वानरी सेना ॥ १०८ ॥ १०६ ॥ ११० ॥ 
तरिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराऽभवत्‌ । 
सा महार्णवमासा् हृष्टा वानरवाहिनी ॥ १११॥ 
रोच, वद्र ओर लंगर--दख प्रकार तीन भार्गो मेर्वेट कर 
श्रीरामचन्द्र जो का कायंसिद्ध करने का यल्लवती हरे । षित 
चारो सेना ने महासागर कै समोप पहुंच ॥ १११ ॥ ` 
वाुवेगसमाधूतं पश्यमाना महाणंबम्‌ । 
दूरपारमसम्बाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
तायु के वेग से ्षइराते इष समुद्रे का देखा । बड़ी कठिना 
से पार हेन याम्य श्रौर रान्तससेवित ॥ ११२ ॥ 


४४ युद्धकाडे 


५ विपे दुदर य $ 
पर्यन्तो वरंणावासं थपाः । 
चण्डनक्रग्रदं घोरं श्षपादौ दिवसक्षये ॥ ११३ ॥ 
स्णा के श्रादसश्यान श्रथात्‌ सपुद्र का देते इए वानर 
धुथपति व ठे दए थे । समुद्र चड़ वड़े घडयालों से पृण हने 
क कारण भयावह हो रहा था श्नौर सन्ध्या के समय ॥ ११६॥ 
हसन्तमिव फेनौधेनर त्यन्तमिव चोर्मिभिः । 
चनद्ोदयसथद्धतं भतिचन्द्रसमा$ृङम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जव उसमे फन श्रता था, तव रेता जान पडता था, मानों व 
हस रहा ह रौर जव वह श्रपनी लहो से लहराता था, तव रेता 
ज्ञान पड़ता था मानों वह नाच रषा है । सपुद्र चन्द्रमा के उद्य 


होने पर बढता छर च्मा कै प्रतिविवों से मरा श्या जान पड़ता 
धा॥ १९४॥ 


( पिनष्टीव तरङ्ाग्रैरणंवः पफोनचन्दनमू । 
तदादाय करेरिन्दुरिस्पतीव दिगङ्गनाः ॥ ११५ ॥ 1 


उस समय पेसा जान पड़ता था, मानों महाखागर, तरङ्गोस्पी 
हार्थो से फेनरूपी चन्दन रगडङ़्‌ रहा है ्मोर चन्दधमा अपने किरण 


रूपो हाथों से दिंशारूपी खुन्दरियों के धज्खो मे चन्दन का लेप कर 
रहा हे ॥ १९५॥ 


चण्डानिरूमहाग्रादैः कीणं तिमितिमिङ्गरैः । 
स्दीप्तमगेरिवाकीणं शजङ्गैभुनगार्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 





! दिवसक्षये क्षपादौ सस्त्यायामिलथंर । ( सो० ) 


छ २ दी्मेगीरञ्ज्वल 
‡ 1 (रा 


चतुथः सगः ४५ 
वह समुद प्रचण्डं घायु, वड़े वडे धड्िग्रालों, तिमि श्रौर तिभि- 
लों ( पक प्रकार कौ वड़े श्राकार को मक्ठल्ि्यो ) से भरा दुध्या 
देख पड़ता धा । उज्ज्वल दे्धरारी सर्पौ से भरा दने कै कारण षद 
सर्पो फा श्रालय श्र्थात्‌ पाताल जेसा जान पड़ता था ॥ ११६ ॥ 
अवगादं महाससतैनानाैरसमाङलम्‌ । 
९ £ 6 
सुटुगं दुगंमागं तमगाधमसुराख्यम्‌ ॥ ११७॥ 
बड़ वड़े जलचरो च्योर पहाड़ों से समुद्र भरा दुश्रा हेमे के 
कारण, मागेरहित, सखव किसी के जाने के श्रयेाभ्य श्रौर श्चघुसे के 
रहने का प्रगाध स्थान था ॥ ११७॥ 


+ मकरैनांगमेगैशच विगाढा वातरोलिताः । 
उतयेतुथ निपेतुश्च द्धा जलरा्रयः ॥ ११८ ॥ 
उक्ती लदरं घड़ियाल श्चौर सर्पौ के चलने फिरने से तथा 
वायुकेवेग सखे ऊपर कौ उदलतीं श्चौर वद्धे ज्ञोर मे शब्द्‌ करती 
हई नीचे गिरती थी ॥ ११८॥ 
अभिचृणमिवाविद्धं भास्वराम्बु मदोरगम्‌ । 
सुरारिविषयं घोरं सपातालविषमं सदा ॥ ११९ ॥ 
खमु म मणिधासे सर्पौ के रहते से, उनके फणों छी मणियों 
की फिरने ऊव जल पर दिटकती थो, तब पेखा जान पड़ता था 
मानों जल के ऊपर शरञ्च की चिनगाियां विखरी इई पड़ी द । 
यह भयङ्कर सुद्ध भ्रुर का श्रावासष्यान श्मर पाता की तरह 
गहरा द ॥ ११६ ॥ 
१ विषयं--भावाष्भृतं ( गे ) २ पातालविषमं-पात्तावत्‌ गंभीर । 
(गो०) 


६ युद्धकारटे 


सागरं चाम्बरभख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ । 
सागरं चाम्बरं चेति भ्निर्विशेषमदर्यत ॥ १२० ॥ 
उस खमय समुद्र तो श्राकाश जैसा श्रौर पराकाश संद्र जेखा 
देख पड़ता था ! उन दोनों मँ कोई भी न्तर नही द्रे पडता 
था ॥ १२० ॥ 
सम्पृक्तं नभसाऽप्यस्भः सम्पृक्तं च नभाऽम्भसा । 
तादगरपे स दृश्येते तारारतरसमाडुले ॥ १२१ ॥ 
उक्ष खमय पेखा जान पड्वाथा कि, श्राकाश से तो समुद्र 
श्रा जल क्निला हुध्रा शरीर जल से धाक्राश । देनं टी तुल्य 
रूप जान पडते थे । नक्तदीति ( नक्तो के प्रकाश) श्रौर 
रतरज्योति (रत्नो की दमक) के कारण देनो पक समानि 
्टेये॥ १२१॥ 
सथुतपतितमेधस्य षीचिमारङकङस्य च । 
विशेषो न दयोरासीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥ १२२॥ 
मेघयुक्त ध्राफाश भोर जरो से युक्त सघुद्र दोनों मे कद मी 
श्रन्त९ नदीं जान पड़ता धा ॥ १२२ ॥ 
अन्योन्यमाहताः सक्ताः, सखलुर्भीमनिःखना; । 
उर्मयः सिन्धुराजस्य महाभेयं इवाहवे ॥ १२३ ॥ 
दानो भापस मं मिले हर घ्मोर प्रापसमें टकसय कर महषर 


शब्द्‌ कर रदे थे । समुद्र की लष्टरे पेश्वा शब्द्‌ कर रहौ थी, मानों 
लङा के नगद वज रदे हों ॥ १२३ ॥ 


१ निर्विशेषं--प्रस्परातिरिक्त्षप्श रहितं । ( रा० ) 


पञ्चमः सेः ६७ 


रनौघनरसन्नादं विषक्तमिव वायुना । 
उत्पतन्तमिव करुद्धं यादोगणसमाङलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रलं से श्रोर विविध प्रकार ॐ जलजन्तु्रों से पृं, समुद्र 
का जल वायु के कोको से पेसा उद्वल रहा था, मानों कोध मेँ भर 
उल रहा ह ॥ १२४ ॥ 
ददृ्यस्ते महय्छाहा वाताहतपपाम्पतिम्‌# । 
†अनिखोद्धतमाकारे भरवरखन्तमिवेर्भिमिः ॥ १२५॥ 
उम समय उन चानयो ने इस तरह के समुद्र॒ के पेसा देखा, 
मानों वष्ट ल्रूपो मुल से व्यथं की बक वक कर रदा हो ॥१२५॥ 
ततोविस्मयमापन्ना ददश॑रयस्तदा । 
भ्रान्तोर्भिनरसन्नादं प्रखोकमिब सागरम्‌ ॥ १२६॥ 
इति चतुर्थः सगः ॥ 
चक्कर खाती हुई बहुत सी तरङ्ग से युक्त श्नौर कष्छोलमय सुद्र 
क दैव, वे वानरगण परम विस्मित इए ॥ १२६ ॥ 
युद्धकाण्ड का चतुथं सगं पूरा हश्या । 
-ः-- 
पञ्चमः सगः 
-#- 
सा त॒ नीलेन ¶विधिवत्खारका सुसमाहिता । 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेदिता ॥ १॥ 


१ विभिवत्‌-नीतिशाशक्तरीत्या । ( गे1° ) * पाडान्तरे-- “ बातादच- 
जछादायम्‌ 1 † पाडान्तरे-“ भनिरेदरभूतं  । 
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सेनापति नील के श्रधिरार में वानरी सेना सघुद्र क उत्तर 
तद पर भली भाति टिका दी गयी भ्रौर सैनिक नियमादसलार पिरे 
श्मादि का पत्न्ध क्रिया गया॥ १{॥ 


मैन्दश्च द्विविदश्चोभे तत्र बानरपुङ्गवौ । 
विचेरतुरुच तां सेनां रक्षां सर्वतोदिशम्‌ ॥ २ ॥ 
नट श्रौर द्विविद नामक दो यूपति र्खचाली फे लिये, सेना 
के चरो रोर धूम धूम कर पहरा दने त्तगे ॥२॥ 
निषिष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः । 
पारवेस्थं रक्ष्मणं दृष्टा रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
नदीपति समुद्रं के तट पर सेना के टिक जाने पर, बगलमे 
वैडे हृष लकमण से रीरमचन्द्र जो वोल्ते ॥ २ ॥ 
शोकश्च किर काटठेन गच्छता ह्पगच्छति । 
मम चाप्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ ४ ॥ 


है लच्मण | देखे समय जैसे जसे बीतता जाताहै, वैसेदी 


वैसे मचुष्य का शोक भी कम हाता है! किन्तु सीताकेनदेखनेसे 
मेर दुःख दिन दिन बढ़ता जाता हे ॥ ४॥ 


नमे दुःखं भिया दूरे नमे दुःखं हृतेति वा। 
एतदेवाञुशोचामि योऽस्या हयतिवरतते ॥ ५ ॥ 
दे लद्मण ! सुते पनी प्यारी सीता केदूर हने कादुभ्ल 
नही हे र न उसके हरे जाने दी का दुःख है, भुके तो धीरे धीरे 


उसकी श्रायु के क्षीण होते जाने का ( धर्थात गतयोवनां होने का ) 
डुः्लदहे॥५॥ 


पञ्चमः सगः ४६ 


वाहि वात यतः कान्ता तां सृष्टा मामपि स्पृच | 
त्वयि मे गात्रसंस्पदारचनदरे दषटिसिमागमः ॥ ६ ॥ 
हे चाशु | तुम उधस्टीका चलो जिधर मेरी प्यारीहै शरैर 
उसके शरीर क्षा हु क्षर मेर शरीर के दुधो । मेरे शरीर के, तुम्हारे 
दूने खे वेसा हौ खुल होगा, जसा गर्मी से विकल मद्य, चन्रमा 
के देख कर, सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये । 
हा नाथेति भरिया सा मां हियमाणा यदब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ , 
है लद्म्रण | रे जाने के समय मेरो प्रियामेजेा “हा नाथ” 
फा था, षद मेरे शरीर का शरीरस्थित श्रथवा ( पिये इष ) विष 
फी तरह भस्म कर रा है ॥ ७॥ 
तद्वियोगेन्धनवता तचिन्ताधिपुखार्भिषा । 
रात्रिदिवं शरीरं मे दह्यते मदनाधिना ॥ ८ ॥ 
सीता के वियोग रूपी हैन से युक्त प्मौर उसकी चिन्ता रूपी 
ऽाला से दहकता हुश्या यह कामन रूपी प्राग रात दिन मुके भसम 
कररहाहै॥८॥ 
अवगाहयार्णवं खष्स्ये सौमित्रे भवता विना । 
कथञ्चिसज्वटन्कामः न मां सुभं जज्ञे दहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दे लक्मण ! तम यीं रदो । मै दस समुद्र मे गोता मारकर 
` सोजंगा । क्योकि यदह दहकता इध्मा काम पे जलम तो मस्म न 
करेगा ॥ ६ ॥ ॥ 
वहेतत्कामयानस्य रक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदहं सा च वामोरूरेकां घरणिमाधितो ॥ १० ॥ 
घा० रा० यु०-४ 
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मुख धिरही के जीवित रखने 5 लिये श्तना ही पर्या है करि, 
रै भोर वह सीता प्क पृथिवी पर ता सेते ॥१०॥ 
केद्‌(रस्येव केदारः सोदक्स्य निरूदकः । 
उपस्नेहेन जीवामि जीचन्तीं यच्छणोमि ताम्‌ ॥ ११॥ ` 
लिख तरह पानी से प्रशं क्यारी की समोपवर्तिनी दुखी 
.क्यासे, जलपूणं क्यारी की रंटक से श्रपै पोधों चो सींचती 
है, उवी तरह सीता के जोती जागती सुन क्रमे भी जीता 
ह्॥११॥ 
कदा चु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विजित्य सब्रह्ध्ष्यामि सीतां स्फीतामिव भरियम्‌ ॥१२॥ 
हे लद्मण ! मे शन्न के मार क्र, उख ुन्द॒री घमौर फमलनयनी 
सीता के, धनधान्य से भरो पूरौ राउ्यलदमी के तुल्य, कव 
देखू गा ॥ १२॥ 
कदा ज चारविम्बोष्टं तस्याः पञमिवाननम्‌ । 
ईपदुन्नम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥ १३ ॥ . 


मे उखे विम्बोष्ठ तथा कमल के तुल्य संह का श्चपने हाथो से 
ऊच कर, उसका श्रधराखरत पन वैसेष्टो कुष करणा, जैसे रोगी 


रसायन का पोता है १॥ १३॥ 
तस्यास्तु संहतौ पीनो स्तनो तारफलोषमौ । 
कदा सु खद सोक्कम्पो ्िष्यन्त्या मां भजिष्यतः ॥१४।॥ 


उस देखत इई खौता के तालफज के समान कंपते दुष स्तन- 
युगलः मेरे शरीर का स्पशं कव करगे ] १४॥ 


पञ्चमः सः ५१ 


सा नूनमसितापाङ्खी रक्षोमध्यगता सती । ` 
मन्नाथा नादीनेव ब्ातारं नाधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


हाय | वह श्याम नयनघाली जनकङुमारी मेरे जेते स्वामी के 
रहते राक्षसो के चश मे दो, अ्रलाथिनी की तरह, श्रपना स्त्तक कोई 


` नेदं पाती होगी ॥ १५॥ 


कथं जनकराभस्य दुहिता सा मम प्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ॥ १६॥ 
हा | जनकरज फी पुत्री, मेरो प्यारी श्नौर दशरथ की वह 
पुत्रवध्रु रात्तसियों के घीच कैसे सोती होगी ॥ १६ ॥ 


कदाऽविक्षोभ्यरकषांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । 


विधूय जल्दान्नीलाञ्जरिरेखा शरत्खिव ॥ १७॥ 
इन दुधंपं राक्नसों का विष्वं हो कर, उसका उद्धार वैसे कव 
होगा, जैसे शरत्काल की चन्द्ररेखा नील मेधो के तितिर षितिर 
दो जाने पर प्रकाशित हेती है ॥ १७॥ ` 


सखभावतसुक्रा नूनं शोकेनानशनेन च । 


भूयस्ततुतरा सीतां देशकालविपरयंयात्‌ ॥ १८ ॥ 
हाय | वह तो पदलते हयी बहुत लटो हुईं थ शरोर श्रव तो शोक 
शोर कड़ा करते करते तथा देश श्रौर काल के विपर्यास से (स्थान 
श्नोर समय ॐ परिदतंन से ) भ्रघयन्त ही लट गयी होगी 1 ६८॥ 


कदा सु रा्षसेनद्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकदत्छज्य मानसम्‌ ॥ क ॥ 
हे लदमण [ रावण की छाती के तीरों से चीर कर, मै श्रपने 
मन का रोक दुर कर, सीता क कव फिर पाऊगा १९ ॥ 
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कदा जु खलु पां साध्वी सीता सुरुदुतोपमा । 
सोत्कण्डा कण्डमालम्न्य मोक्ष्यत्यानन्दजं पयः ॥ २० ॥ 


वह देवकन्या कै समान पतित्रता खीता, उत्का पूर्वक मेरे 
गलते म लिपट, श्यांखों से ध्रानन्द्‌ के रपा कव वचेगौ ? ॥ २०॥ 


कदा श्लोकमिमं घोरं मैथिली विप्रयोगजम्‌ | 
सहसा विपमोक्ष्यामि वासः शुधेतरं यथा ॥ २१॥ 


हे लदमफ ! मै सीता के विरद से उत्पन्न हर, इख धार शोक 
का, मलिन उद की तर कव जद गा ॥ २१॥ 


एवं विरपतस्तस्य तवर रामस्य धीमतः । 
दिनक्षयान्मन्दरचिभांस्करोऽस्तयुपागमत्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जो सीता के शोक मे धरधीरहो, श्स 


भकारविलापकरही रहै धे कि, इतनेमे शाम हो गयी श्रौर 
भगवान्‌ सूयं कान्तिहीन दो, प्रसूताचलगामी इप ॥ २२ ॥ 


आवासितो लक्ष्मणेन रापः सन्ध्यायुपासत । 
स्मरन्कमरुपत्राक्षीं सीतां शोकाङ्कलीकृतः ॥ २३ ॥ 
शति पञ्चमः सरः} 


लक्षण ने श्रीरामचन्द्र जी का समसाया-तव उन्देनि सन्धया- 
पासन किया, किन्तु चे श्रपने मन भे सोता का स्मरण करते हुए, 
शेक्त से विकल हे रदे थे ॥ २३॥ 


युद्धकारड का पाचर्वां सगं पूरा इश्रा 1 


~ 


षष्टः सर्म 


ॐ 
~~~ <= 


लङ्घायां तु इतं क्म धोरं ृषटरा भयावहम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो हसुमता शक्रेणेव महात्मना ॥ १ ॥ 
अब्रवीद्ाक्षसान्सर्ान्हिया क्रञ्चिदवाडुखः । 
धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्पसहा पुरी ॥ २॥ 
तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी । 
भासादो धर्पित्ैत्यः भवा राक्षसा हृता; ॥ ३ ॥ 
उधर लद्धा मे, राक्तसराज रावण, महावलौ इन्द्र॒ के समान 
हथमन जो का क्षिया हृश्रा घर भयङ्कर कायं देख, लल्ला फे 
मारे उदास हो, रत्तसों से बोला । देखा-प्क बन्द्रते श्रजञेयं 
लद्धा में श्राछर लङ्कापुरो की कैसी दुदंशा कौ 1 उक्ल वन्द्रने 
जनकनन्दिनी सीता से बातसीत की, महलों के नष श्र कर डाला 
प्रौर षडे दधे बलवान राक्षसो के मार डाना॥१॥२॥२॥ 
आका च पुरी लङ्का सां हलुमता कृता । 
फं करिष्यामि भद्रं वः कि वा युक्तमनन्तरम्‌ ॥ ४॥ 
हमान ने तो सासो लङ्कापुरी मँ हलचल मचा दी । वुम्दारा 
मला हो- ध्रव तुम सव यदं तो बतला्नो किः सु क्या करना 
चाहिये श्मौर धना करना ठीक होगा ॥ ४॥ 





१ वानरमात्रेण--वागरजातोयेन 1 ( गोः ) 
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उच्यतां नः समर्थं यक्तं च सुतं मेद्‌ । 
मन्त्रमूकं दि विनयं भाहुरायां मनखिनः ॥५॥ 
त॒म ज्लोग कीर पेखा उपाय बतलाश्रौ जिसके करने से छन्त मेँ 
मलाई हो भ्नेर जिसे हम लोग कर मी सके ! च्योकषि परिडत ज्ञाय 
विजय की कुज तिचार ही के वतलाते दै ॥ ५॥ 
+ 
तस्मद्वे रोचये न्वं रासं भति महावखाः | 
भरिविधाः पुरुषा टोके उत्तमाधममध्यमा; । ६ ॥ 
हे रात्तसो ! शख समथ पु धीरामचन््र के विपथ यें परामर्शं 
करना दीक जान पड़ता है! संसार में उत्तम, मल्यय श्रौर प्रधम 
तीन प्रकारके लाम इश्रा करते ॥ ६॥ 
तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्‌ । 
मन्तिभिर्हितसंयुक्तेः समर्थमन््रनिर्णये ॥ ७ ॥ 
से मेँ उन तीनों भ्रकनार के लगो के युय देषो केः कहता ह 
जा मदुन्य हितैषी ष्यौर सलाद देने 9 योम्यता रखने वालों ॥ ७ ॥ 
मिरेषापि समानायरवान्धैरपिवाधिकैः । 
सद्ितो मन््यित्वा यः कर्मारम्भान्मवर्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रधा श्रपनी तरह ढुःल सुख भागने चाले मिनो अधवा माई 
वंदों श्वा पने खे ध्रधिक याभ्य व्यक्तियों के साथ खलाह कर 
कायं ध्रारम्भ करवा है॥८॥ । 
दैवे च ्ुरूते यं तमाहुः पुरोत्तमम्‌ । 
एकोऽ विगरोदेको धर्मे परुरते भनः | ९ ॥ 


~= --------------- 


षष्ठः सगः ५५ 


एकः कायाणि कुरते तमाहूयध्यमं नरम्‌ । 
गुणदोपाबनिधित्य स्यक्त्वा रमव्यपाश्रयम्‌ ॥ १०॥ 
प्रोर दैववज्ञ के सहारे श्रधवा ईश्वर की सहायता पन के लिये 
यल करता दै, पगिडत जाग -पेसे पुरुप के उत्तम पुरुप कहते दै । 
जे मनुष्व श्रे ही पर्थ का विचार करश्यौर धर्मम मनलगा 
स्वयं दौ काय श्रारम्भ करता द, वह प्रधम पुरूष कटलाता दै 
जा गुण देषो को मलो भति विचारे विनाश्रौर ध्म कासार 
त्याग कर ॥ ६ ॥ १० ॥ 
करिष्यामीति यः कार्यमुपक्षेत्स नराधमः । 
यथेमे पुरुपा नित्ययुत्तमाधममध्यमाः । ११ ॥ 
तथा मे श्रकेला प्रथवा स्वयं द इख कायं का कर लुगा- 
पेखा सोच कर, फिर भो दीला पड़ जाता है ; बह महुष्य प्रधम है । 
जिस प्रकार तीन प्रकार कै उत्तम, मध्यम शरैर ध्रधम पुरुष हेते 
्॥ ९१॥ 
` एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । 
एेकमत्यञुपागम्य शाददष्टेन चक्षुषा ॥ १२ ॥ 
मन्विणो यत्र निरतास्तमाहुमन्त्रथुत्तमम्‌ । 
वहयोऽपि मतयो भूत्वा मन्तिणामर्थनिणंये ॥ १२॥ 
पुनयत्रेकतां भ्राताः स मन्त्रो मध्यमः स्प्रतः 
अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सम्पतिभाण्यते ॥ १४ ॥ 
न चैकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते । 
तस्मात्युमन्तितं साघु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥ ९५ ॥ 
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इसी प्रकार मंज ( सलाह ) सी उत्तम, मध्यम श्योर प्रधम तीन 
प्रकार से जानते चाये 1 शाखादधत्ार जहां रक मत दोक्नर मंनि- 
गण जा सलाह कस्ते है, उह उन्तम सलाद कदी जातीहे। जिस 
विखारक्ा निय करते के लिये संश्रो श्रनेक मत होकर, फिर 
न्व मेँ प्क मत्त हि जाय, उख सलाद का परिडत मध्यम खलाह 
वचलाते ई श्यौर जिस म॑मे सद मंज्दादा्ों द्या मत लग श्रलय 
दो श्चोर खव एनत मतनो श्रौर एक मत होते पर मो जिम 
क्ल्याण होना खस्मव न देख पड़े, वह मंन श्रघम कहलाता हं } 
दपए हे सनिध्रेठो ! श्राप लोन भली भाँति विचार करो- 
ध्योज्नि श्राप लोग वड़े उुद्धिमान है ॥ १२१ ९६॥ १४॥ २५ ॥ 
४८4 प्रतिपचन्तामेतकृत्यं ड ॥ 
कयं सम्भतिपर मतं मम । 
वानराणां हि वीराणां सहः परिवारितः 1 १६॥ 
जा कन्तंव्य (शोर श्रेष्ठ) दो. उसे एक मत होकर निशित करो-- 

वख, चहो मेस कत्तेन्य हिगा 1 देखा हज्ञासें बोर चानयो का साथ 
ले केर] १६ ॥ - 

रामोऽभ्येति पुरीं लड्ामस्माक्युषरोधकः । 

तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं घुखम्‌ 1 १७ ॥ 

तरा युक्तरूपेण सानुनः सवरल्ुगः । 

समुद्रुच्छो ष्यति वीर्येणान्यरकरोति वा 1 १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जो लङ्खपुरे का श्रवरोध कर्ते श्ना रे हु यह 
भो निश्चित हे करि, श्रीरामचन्द्र जो श्रपते नये वल श्रथचां दिव्य 
श्लों के चल से, ्रनुज्ञ लक्षक श्चोर खमरूत चानसै सेना खदित 
खमुद्रं के इस पार श्राखानी से श्रा जागे ! चदे वै समुद्र के जल 





१ उरपा-वरेन । (रा 1 


सप्तमः समैः ५७ 
क खला कर प्राये यवा परक्रम दवाय केईं छ्रन्य उपाय 
कर ॥ १७॥ १८॥ 
+अिन्नेवं गते कारये विरुद्धे वानरैः सह । 
हितं पुरे च सैन्ये च सवं सम्पस्त्यतां पम ॥ १९॥ 
इवि ष्ठः सर्गः ॥ 
लङा पर चद्धाईं दोने की श्रौर वानरो के साथ विरोध ष्टो जने 
की वातक्षा ध्यान में रख, सव ल्लोग मिल कर पेसी सलाह करो 
जिससे लङ्कापुरी श्रीर राक्षसी सेना की स्ता हो ॥ १६॥ 
युद्ध्ण्ड फा छरर्वा सगे पुय श्रा) 
-->&--- 
¢ 
सप्तमः सगः 
--‰&-- 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षपासते महावलः । 
` उः पाञ्चखयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जद राक्तसेन्ध ने यद्र कहा, तव वे सव महावलौ राक्षस हाथ 
ज्ञा फर राक्चखशजञ रावणा से वाले ॥ १॥ 
दिषत्पक्षमध्िज्नाय नीतिवाद्यास्तवबुद्धयः ॥ २ ॥ 
महाराज जव त शन का बलावल्त न मालूम हो, तव तक 
परामशं देना नोति विरद नौर निकद्िरयो का काम दै ॥२॥ 


राजन्परिषशक्तयष्िशलपषटससङ्कटम्‌ । 
सुमह्नो वरं कस्मादविषादं थजते भवान्‌ ॥ २ ॥ 
१ भस्िन्र-ख्ठानिरोधनरूपे काये । ( गो° 


# 


. गुद्धकाशडे 
हे राजन्‌ ! हम लोगों के पास पर्थ, शक्ति, यष्टि श्चूल शरोर 
पटाधारिणी एक महती सेना है । घ्मतः श्राप विषाद्‌ कयो करते 
है॥३॥ 
त्वया भोगवतीं मत्वा निर्जिताः पन्नगा युधि । 
कैखासरिखरावासी यक्षेवंहुभिराृतः ॥ ४ ॥ 
तुमने मेोगवतो में जाकर सर्प के जीता है । कैलासवासी 
वहत से यत्तो से युक, ॥ ४॥ 
सुमहत्कदनं१ कृत्वा वर्वस्ते धनद; कृतः । 
स महेश्वरसख्येन शछषमानस्त्वया तिमा ॥ ५॥ 


कवेर से वेर युद्ध छर, उसे श्रपने वशा में क्षिया है । महादेव 
का मित्त कह कर, जे इुवेर स्वयं छ्रपनौ वड किया करते टै ॥ ५॥ 


निर्भितः समरे रोषाष्टोकपालो महावलः | 
विनिदल्य च यक्षोधान्विक्षोभ्य च बिग च ॥ ६॥ 
तमने रेषमे भर रणभूमि में उख लोकपालकाः भी जीत क्िया । 
दल के दल यत्नो के मार ध्रौर ऊद कर उनको चुज्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 
त्वथा कैरासरिखराद्विमानमिदमाहतम्‌ । 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्धयात्सख्यमिच्छता }} ७ ॥ 


तुम कैलाखपवंत से यड पुष्पक विमान ले श्राय ! मय नामक 
दैत्यराज ने भयभोव हे तुमसे मेती करने कै ल्यि ॥ ७ ॥ 


दुहिता तव भार्याये दत्ता राक्षसपुङ्गव । 
दानबेनद्रौ सुनाम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ।॥ ८ ॥ 


१ कद्नं-युड 1 


॥, 





खप्तमः सर्गः ४६ 


विग्रहय क्रमानीनः कुम्भीनस्याः इुखपहः । = 
निितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसातलम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे राक्तसघे् | रयन फन्या भायां वनानि के तमकेरेष्चे। 
इर्भीनसी के प्यारे स्वामी, वोय॑वान, श्रजीत शरीर दानो क स्वामी 
मघुदेय के साथ युद्ध कर, तुमने उसका श्रपने वशीभूत कर 
लया । फिर है म्वा { तुमने रसातल में जा नागो के पत्त 
किया ॥ ८ | ६॥ 
बाछुकिस्तक्षकः शह जटी च व्षमाहृताः । 
अक्षया वलवन्तेश्च शूरा न्धाः परा ॥ १० ॥ 
चाष्की, त्तकः शुः रौर जटी, इन श्रधान नागों के पने 
वशम कर ल्लिया । फमो न मरने वाले, वलकान, शर नौर पमे 
वर पाये हर ॥ १०॥ * 


त्वया सम्वत्सर युद्धा समरे दानवा विभो । 
सवं सयुपाधित्य नीता परमरिन्दम ॥ ११॥ 
दानवो का पक वर्प तक युद्ध कर, रै श्ररिनदम | तुन श्रपने 
वेले से प्रपने कादर मे कर लिया ॥ ११ ॥ 
मायाश्वाधिगतास्तत्र वयो राक्षसाधिप । 
निर्जितताः समरे रोपाह्धोकपाला महावा; ॥ १२॥ 
हे राक्तसराज ! वहत माया जानने बाले मद।वली लोकपालों 
क तुमने युद्ध मे जोत ॥ १२॥ 
देवखोकमितो गत्वा शक्रथापि विनिर्भितः। 
शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ १२ ॥ 


६० युद्धकागडे 
फिरस््रगं तकमेजा इनदर को परास्त क्षिया । फिरयुद्धमें 
-चख्ण के उन पुत्रों को जे बडे शुर वलदघान ॥ १३ ॥ 
निर्भितास्ते महावारी चतुर्विधवरादुगाः । 
गृत्युदण्डमहाग्राहं शास्मचिदटुममण्डितगर्‌ ॥ १४ ॥ 
कालपारमहावीचि यमिङ्करपन्गम्‌ । 
अवगाय त्वया राजन्यमस्य वरसागरम्‌ ॥ १५ ॥ 


जयईच विपुलः भाप मृत्युर्च प्रतिपेधितः । 
एुय॒द्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र तोषिताः । १६ ॥ 
प्मौर्‌ चतुरमिणी सेना से यु थे. तुमने जीता । है राजन्‌! 

तुमने सरटयुदगडरूप सहानक्रो से युक्त, यातनारूपी शाद्मलीद्रुम- 
मगिडित, कालपाशरूपी महातरङ्गः से लदराते, यम्‌ के किद्कररूपौ 
सर्पो के कारण भ्रुर श्रोर महाञ्छर से दु्धंपं, यमलोकरूपी 
महासागर में वको मार तुमन्ने बड़ी मारी विजय प्रप्त की श्रौर 
तुमने मोत के मी राक दिया 1 चह पर धार युद्ध कर श्मापते सव 
, लको के भली भांति सन्तुष्ट कर दिया ॥ १४॥ १४॥ १६॥ 


्षत्रियेवेहुमिर्वरिः शक्रतुरयपराक्रमैः । 
आसौीद्रसुमती पूर्णां महद्धिरिव पादपैः ॥ १७॥ 


इन्द्र के समान पराक्रमो बहुत से सीर कत्ियों से यह पृथिवी, 
वड़े बड़े घुल्ला कौ तरह, पणं थी ॥ १७॥ 


तेषां वी्यनुणोत्सारैनं समो राघवो रणे । 
परसह्य ते त्वया राजन्हताः परमदुनयाः ॥ १८ ॥ 
# पारान्तरे --,° विखोलित्ताः } 


सप्तमः स र्ग $ ६ १ 


उनके पराक्रम, वल, उपाह श्रौर शण पेसे धे कि) रामवद्ध 
सयम उनका सामना कभी नौ कर कत; परन्तु है राजन्‌ | तमने 
उन परम दुय क्षश्ियो फो भी मार डाला ॥ १८॥ 
तिष्ठ बा फ महाराज शरमेण त्व वानरान्‌ । 
अयमेको महावाहूरिनद्रनिरं्षपयिप्यति ॥ १९ ॥ 
हे महाराज | श्राप वैडे भरर । ध्रापज्ञताभी धम नकरं। 
यह इृनदर्ीत प्रक्ेला ही सव वनसे ऋ मार डलेगा ॥ १६॥ 
अनेन हि महाराज पाेश्वरमुत्तमम्‌ । 
[| ० ५ ¢ 
दृष्टा यङ्ग वरो ल्धो रोके परमदुकमः ॥ २० ॥ 
॥ कणोकि हे महारज ] शसने प्रायुछष्ट मदिभ्वर यक्ञ कर) परम 
दुलभ चर प्राप्त क्षिया हे ॥ २०॥ 

. शक्तितमरमीनं च विनिकी्णन्वरेवटम्‌ | 
गजक्रच्छपसम्बाधमप्वमण्डरकसङ्कलम्‌ ॥ २१ ॥ 
खादित्यमदागराहं म्दुमहयेरग्‌ । 
रथाश्वगनतोयौधं पदातिपुिनं महत्‌ ॥ २२॥ 

युदधरूपी महादागर मै शकतिरूपी मत्स्य, विश्ठरी दुर भ॑तडी 
स्प सिदार, हाथहपी कदवे, घोडेहपी मेक, ण्ढ श्रादित्य रूपी 
दरे बडे धद्ियाल, मरुतबघु पौ वदध बद सांप, रथ शवगज रूपी 
जल धरोर पैदल सैनिक रूपी वड़े वद्धे टापू थे ॥ २१ ॥ २९॥ 
अनेन हि समासाद्य देवानां वलसागरभ्‌ । 
गृहीतो दैवतपतिरख्कां चापि मवेरितः ॥ २६॥ 
दरसने देवताघ्यों फे सैन्यरूपी मदाद्वामर भ घुस करः दैवराज 
ह पकड़ कर, लङ्का मे वंदीगद मे डल चुका ह॥ २२॥ ` 


६२ युद्ध कार्ड 


पितामदनियेगाच युक्तः राम्बरदरत्रहा | 
मतच्चिधि्प 1जन्पर्वदेवनमस्छृत 
गतच्निविष्टपं राजन्सवंदेवनपस्कृतः । २४ ॥ 
पितामह ब्रह्मा जी के कदने से शंवराज्चर श्चोर उवार का 
मारने बाला सर्वदेव नमस्छत इन्द्र अड दिया गया । तवे वष्ट 
स्वर्गं की राजधानी में गयाथा॥ २४ 
तमेव त्वं महारान विषनेन्द्रनितं छतम्‌ । 
यावद्ानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम्‌ ॥ २५॥ 
हे महारा ! श्राप उसो श्रते पुन इनद्रजोत के भाक्ता दीजिये | 
"वह समस्द वानये सेना सहित राभ को मार डालेगा 1 २५] 
राजन्नापदयुक्तयमागता -प्रङृताज्जनाव्‌ । 
हृदि मैव त्वया कायां खं वधिष्यसि राघवम्‌ । २६ ॥ 
इति सत्तमः सर्गः ॥ 


दे राजन्‌ ! तुम नर बानर रूप नगरय लोगो से, ज विपद्‌ की 

-शङ्का कर रदे है-सो, तुमको ध्रपने मन मे इसकी चिन्तातेो 

करनी ही नी चाहिये । तम निश्चय दी रामचन्द्र के मारेगे ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का सत्तम सगं पूरा इश्या। 


--‰- 
प्रष्टमः स्मः 
- ४ 


तते नीलाम्बुदनिभः पदस्ता नाम राक्षसः 
अत्रवीखाज्ञछिर्वाक्यं शरः सेनापतिस्तदा ।॥ १ ॥ 


प्म सर्गैः ६३ 


तद्रनन्तर काले वरादरनो जेमी संगते साला प्हस्न नामक शुरतीर 
सेनापति रात्तस, दथ ज्ञाड्‌ कर वाला ॥ १॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिश्ञाचपतगोगभाः | 
[| ्र्पयितं [१ क 
नत्र धपेयितुं शक्ताः पं धुनर्वानरा रणे ॥ २॥ 

_ हिराजन्‌ दे मदुप्यो श्रौर चानेक ते बाती क्या--इम 
लोग ते रगान्नेत् में देता, दानव, गन्धर्वं, पिणाच, प्ञी श्रौर नागों 
तफ को परास्त कर सकते है ॥ २॥ 

सें प्रमत्ता विदयस्ता शिता; स हनूप्रता । 
न हि मे जीवते गच्छेज्जीयन्स वनगोचरः ॥ २॥ 
हम स्वने तो, श्रस्तावधानी श्रौर विभ्वा के कारण 
दखेमानखे ध्रोला खाया | ( धर्थात्‌ हम लोग समते रदे किः 


यद तानर हमारा फणा कर सक्ता है ) चदि दम लोग सावधान 
हेते ते क्या चद घन का जीव बदा से जीता भागता लोट कर 


जा सकता था॥२॥ 
सवी सागरपयन्तां सक्ेरवनक ननाम्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राप भुके श्राघ्ना भर द दीजिये । मँ सागर, पाड, वन, जंगल 
खदित शस पथिदो फ श्रमी वानरशरून्य कर दू ॥ ४॥ 
रक्षां चैव विधास्यामि वानराद्रननीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं फिञ्चिदात्मापराधजम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे राज्ञन्‌ [ मँ वरान से राक्षसो की स्ता करंगा । सीतादरण्‌ 
करने से श्रापके ऊपर केर विपत्ति न शाने पावै ॥ ५॥ 


६४ यकार 
अच्रवीत्त सुसंक्रद्धो दुयंखो नाम राक्षसः । 
इदं न क्षमणीयं हि सवेषां चः प्रधरणम्‌ ॥ & ॥ 
इश्क वाद दुख नामक यात्तस पर्यन्त क्रोध कर के, वेला- 
दयुमान का काम इस येभ्य नी कि; उखकौ उपेन्ता कौ जा सके 1 
क्योकि उसने वहा ध्राक्र मास स्व का ही पमान किया हं ॥६॥ 
अयं परिभवो भुयः पुरस्यान्तःपुरस्य च । 
श्रीमते राक्षचेनदरस्य वानरेण प्रथपेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
हप्र लग ध्रपना छरपमान सह्‌ लेते पर नगरी श्चैीर रनवास 
क दहन कर इस बन्दर ने राद्रसराज का श्चपमान किया हे ॥ ७॥ 
अस्मिन्युहूतं चैको निवर्षिष्यामि वानरान्‌ । 
भ्रविष्ठान्सागरं भीममस्वरं वा रसातलम्‌ ॥ < ॥ 


द्यतः मैं श्रमी जाकर वान्ये की इतिश्री कर डंगाा चै बानर 
मल ही सघ्ुद्र मेः श्याकाश म, रसातलम या ध्न्य्क्ींभो जा 
द्वि, मे उनका नाशक्तियि विनान सानुना ॥=॥ 


ततात्रवीत्सुसंक्रद्धो वजद॑ष्टो महावर । 
भ्य परिधं घोरं मांसशांगितरूपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मख छोर रुधिर खे सने इप भयानक परिध को उञ, 
चज्जदप्र क्रुद्ध हो कइने लगा--॥ ३ ॥ 
फर बो इतुमतां कायं कृपणेन %ट्रात्मना । 
रामे तिष्टति धप सुग्रीवे सलक्ष्मणे !! १० ॥ 
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ध्रषटमः सर्गः ६५ 
दुध राम लदमगा प्रर यध द जोने रहने, उस दीन शरैर 
दृष दयुमान को मार उानमेमेत्तं क्या लाम होगा ॥ १०॥ 
अद्र रामं ससुग्रीवं परिपेण सरश्मणम्‌। 
, आगमिप्यामि दको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 
मं धराज प्रकता ही उत चानरी सेना का विकल कर, 
प परि मे राम लकमण शरीर सुप्रीव फा नाश कर लट 
भागा ॥ ११] 
इदं ममापरं धाक्यं शृणु राजन्यदीच्छति । 
उपायङृदरो दरव नयेच्छत्रुनतन्दरित; ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! यदिश्राप चर्हतो मेरी पक शरोर वात सुनले। 
षह यह कि, जे उपाय करने मरं कशल श्रोषर श्रालस्य रहित होता 
ह, पिजयलदमी उसका प्रात होतो ई ॥ १२॥ 
कामरूपधराः शुराः सुभीमा भीमदरेनाः । 
रक्षसा वे सहस्राणि राक्षप्राधिप निचिताः॥ १३॥ 


काङत्स्ययुपसङ्कम्य विभ्तो माप॑ वुः । 

सरवे टयसम्भमा भूत्वा बुबन्तु रधुसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 

परेषिता, भरतेन स्म तव भ्रात्रा यवीयसा | 

[ तवागमनञुदविदय कृलमात्ययिं त्विति | ॥ १५॥ 

प्रतः स सम्बन्ध मै यह उपाय करना उचित है, कामरूपी, शुर, 
भयद्भर श्याकार बाले चौर रान्तखराज कै श्रजुमूत पक दज्ञार रात्तस 
मनुष्य का सूय धर श्रौर पक निश्चय कर रामचन्द्र के पास जाथ 
प्रोर निभीक हि सव यदह कद करि, हम लोगों के त॒म्दारे वटे भा 
1 चा० र? यु०-५ 
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भसत ने भेजा है श्रौर हमारे दवाय यहं षन्देस तुम्हारे लिये भेजा 
ह कि, ॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ 
ख हि सेनां सथुस्थाप्य क्षिपरमेवोपयास्यति । 
ततो बयमितस्तृणं शूलरक्तिगदाधराः ॥ १६॥ 
चापवाणासिदस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामहे | 
- आकाशे गणश्च; स्थिता हत्वा तां `हरिवाहिनौम्‌ ।१७॥ 
अश्मशस्रमदादृषएटया प्रापयामं यमक्षयम्‌ । 
एवं चेदुपसपतामनयं रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥ 
अवर्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ । 
कौम्मकर्णिस्ततो वीरो निङम्भो नाम वी्यैवान्‌ ॥१९॥ 


सेना लेकर वहत शीघ्र यशं म शाते) इस वीचमेंहम 
लेग बडी पतीं से शूल, शक्ति, गष्ठा, कमान, तीर, तलवार हाथों 
, में ज्ये हप वहं पर्हच जाय श्रोर श्चाकाश में द्धे हुए पत्यसे 
च्यौर शसं की महाचष्टि कर वानरी सेना के यमलोक मेज दे । 
पेखा करने पर राम श्मौर लकमण निश्चय दय हमारी श्स नीति 
भरी चाले श्रा जायगे । तदनन्तर अव वानरी सेना का नाश 
हे जायगा, तव यह दोनों जन स्वयं ही मर जाँयगे । तदनन्तर 
ङ्म्भकणं का वेटा निकुम्भ जा वडा प्रतापी श्यौर वली था ॥ १६ ॥ 
९७॥ १८ ॥ १६॥ 


अन्रवीत्परमक्कदधो रावणं लोकरावणम्‌ । 
स्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः । २० ॥ 


श्रति कद्ध हो, लोकों के सलाने चान्ने रावण से बोला--तुम 
सव लग महाराज के साथः यदी रहो ॥ २० ॥ 


प्रषः खगः ६७ 


अहमेको हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
सुग्रीवं च हनूमन्तं सवानेव च वानरान्‌ ॥ २१॥ 
मँ केला ही राम छदपरण, सुग्रीव, ददमानाद समस्त वानरो 
के मार डालूया॥२९॥ 
ततो वज्रनाम राक्षसः पवंतोपमः । 
रुद्धः परिलिदन्यकत्ं निषया वाक्यमव्रवीत्‌ । २२ ॥ 
तदनन्तर पर्व॑त के समान लंबा तडंगा वञ्जहनु नामक राक्ञसे 
मारे कोध के जीम से श्रधसो क चाटता दुध्या बोलला क्कि, ॥ २२] 
स्वैरं इरवन्तु कार्याणि भवन्ता विगतज्वराः । 
` एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान्सर्वान्हरियुथपान्‌ ।! २२ ॥ 
घ्राप लोग इख वात की चिन्ता न कर श्रपने भपते कामों 
मँ लगिये । भे धकेला टी उन सखव वानर युथपतियों के श्वा 
डालूगा॥ २३॥ 
खस्थाः कीडन्तु निथिन्ताः पिबन्तो मघुवारूणीम्‌ । 
अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
साङ्कदं च हनूमन्तं रामं च रणदुद्धरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति ध्रष्टमः सर्गः ॥ 
प्राप सब लोग सावधान श्रौर निधिन्त हो कर खेकतिये दिये 
तथा वाख्णी श्मौर मधुपान कीजिये । मै च्यकेला दी सुप्रीव, लदमण, 
शङ्खवद्‌, दयुमान सहित उद रण्कुञ्जर राम के मार डाल गा (रध 
युद्धकाण्ड का भ्राठर्वां सगं पूया श्रा । 


~ -* 


नवमः समैः 
॥ ॥ ॥ | ~ 
ततो निक्म्धो रभसः सुयं्वुर्महावलः । 
शुनो यहा रक्षो महापा्वो पहदरः ॥ १॥ 
अभिक्रेतथ दुधंपो रशिपकरेतुश्च वी्वान्‌ॐ । 
इन्द्रजिच महातेजा वख्वाचावणात्पमनः ॥ २ ॥ 
भदस्तोऽथ विरूपाक्षो वजरद॑ष्टरो महावछः । 
+भ | 
धूम्राक्षश्रातिकायश्च दुञुखथव राक्षसः ॥ ३ ॥ 


ठंदनत्तर निङधम्भ, रभस, सुयश, उप्त, यकषहा, महापाश, 
अदोवर, दुध, भिक्त, वलवान रशिमक्षेठ, मदातजस्वी श्रौर 
धलवान रावणतनय इन्द्रजोत, प्रहस्त, विरूपाक्त, वल्तवान वञ्जदे् 
चुघ्रात्त, धरतिकाय, दुपरंख शादि साक्तसगण ॥ १॥२॥३॥ 
परिपान्पटृशान्मासानञ्रक्तिश्ूलपरश्वधान्‌ । 
चापानि च सवाणानि खज्धांश विपुलाञ्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 


परिघ, पड, भास, णक्ति, श्ल, परश, दाणों सहित धनुष श्नौर 
-वङ्धो पैनी पैनी तलवार ॥ ४॥ 


भगरहय परमक्रुद्धा; सञुतपत्य च राक्षसाः । 
अ्ुभन्पवणं सवे प्रदीपा इव तेनसा ॥ ५॥ 


ले कर श्रौर उठ उड कर तथा कोध तै भर घमौर श्रमिकी 
तरह लाल हो, सव राच से वोल्ते ॥ ५॥ 
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यथ रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । 
कृपणं च दनूमन्तं लङ्का येन प्रदीपिता ॥ ६ ॥ 
हम लो ध्या दही राम, बुग्रीव, लक्त्ण॒ नथा उत वापुरे ददु 
मान के, जे या प्राकर लङ्का जला गथा था-पार डनिंगे ॥ ६॥ 
तान्परदीतायुधान्तवान्वारयित्षा तरिमीषणः । 
अत्रवीलाज्ञलि्बाक्यं पुनः मल्युपवेश्य तान्‌ ॥ ७॥ 
उन ध्रा लिये इए समस्त राक्तमों क वज क्षर ध्यौर कैग 
कर विभीषण ने रावण से हाथ जाड कर विनती फी ॥ §॥ 
अप्युपायेक्धिभिस्तात योऽथः रां न शक्यते । 
तस्य विक्रमकराास्तान्ुक्तानाहुमेनीषिणः ॥ ८ ॥ 
हे तात पणितो का कथन है ङ्जि, जहां तीन उपायों खे कम 
न चलते वहां पराक्रम प्रदशिंत करना चाये ॥ ८॥ 
भम्तेष्वमिगुक्तषु दैवेन प्हृतेषु च । 
विक्रपास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना छता; ॥ ९ ॥ 
हे तात ! जए पम है, जा दुमर दूसरे कपो से लगे हृष दै श्नौर 
ज सेगादि तथा दैत श्नापक्तियों से प्रस्त द, उन्ही पर वल प्रदशित 


करने से फाम सिद्ध है सकतादे; सा मो तव, जय भली भाति 
समक वख कर काम क्षिया ज्ञाय ॥ ६॥ 


अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषं वरे स्थितम्‌ । 
जितरोषं दुराधर्षं पधषयितुमिच्छय ॥ १० ॥ 
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परन्तु तुम लोग ते उन ध्रमादरहित, जयेच्छुः देवसदाय्य प्राप्त, 
( श्रथवा सैनिक वल से युक्त ) क्रोध के जीते द्रुप ध्र श्रज्नेय 
रामचन्द्र के क्षि प्रकार जीतने की इच्छा करते हो ॥ १०॥ 
शुद्र छष्घयित्वा ठु घोरं नदनदीपतिम्‌ । 
शति हसुमतो लोके के विद्यात्तकयेत वा ॥ ११॥ 


ह्या पिले किसीने जने पायाथा या क्रिसी ने कटेपनाभी 


छी शरी क्षि, ददुमान नदीपति भयङ्कर समुद्र के लाघ, ( द घडी मे) 
यह चत्ता श्षेगा ॥ ११॥ 


वछान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचशः । 
परेषां सहसाभ्वज्ञा न कतव्या कथञ्चन ॥ १२॥ 
हे निणाचसयें ! शञ्चु की पराक्रमी श्रगणित मयङ्कर सेना है-से 
पेडे शलभो की सहसा श्रघज्ञा करना कमी उचित नदीं ॥ १२॥ 
कि च राक्षसराजस्य रमेणापकृतं पुरा । 
आनहार जनयसथानाचस्य भार्यो यश्चसखिनीम्र्‌ ॥ १३ ॥ 


प्राप ज्लोग यह ता वतलावेंक्गि, राम ने राक्तसराजक्ता ष्या 
जिगाडा था, जो दन्दोने उनकी यणम्विनो भार्या को जनष्यान से 
छर कर, यहाँ रख ऊद दै॥ १३॥ 


खसे यद्यतिट्रत्तस्तं रामेण निहतो रणे | 


अवश्यं प्राणिनां प्राणां रक्षितव्या यथावलम्‌ । १४ ॥ 


धदिं रमनेखरकामायता च्या श्रनुचित क्रिया। क्योकि 
ख इनका श्रपमान करना चाहतः था ।_ इसीसे उन्होने पेखा 
किया । क्योकि प्रच्येक जीवधारी को श्रपते बलाटुरूप श्यपनी प्राण- 
रत्ना करनौ ही चाये ॥ १४॥, 


नसम; सगः ७१ 


अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमशन्‌ । 
अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥ १५॥ 
दुसरेकीस्रीको हर ठेना केवल वद्नामी का दही कारण नहीं 
है, वच्कि रायु को क्ती करने वाला मी है) पेसा कसे से धन 
का नाश होता है श्रौर क्षिर बड़ा भारी पाप मो लगता है॥ १५॥ 
एतन्निमित्तं वैदेही ५ 
एतन्निमित्तं वेदेदी भयं नः सुमहद्रवेत्‌। ° 
आहूता सा परित्याज्या कठदार्ये कृतेन किम्‌ ॥ १६॥ 
यह हर कर लायी हुई सीता हम लोगो के क्ति व्ड़ेभयकी 
व्स्तुहै। से हमे उचित है कि इसका परित्याग करं । व्यर्थं लड़ाई 
भगड़ा फरने से लभी क्या दे॥ १६॥ । 
न नः क्षमं वीयवता तेन ध्मादुवर्षिना । 
वैरं निरथकं कतुं दीयतामस्य मैथिली ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्र जो वड़े पराकमी शौर ध्माता है, अकारण उनफे 
साथ वैर जाधना श्ननावश्यक्र है । श्चतणएश् पद्िते दी उनके सीता 
दे देनी चाहिये ॥ १७॥ 
यावन्न सगजां साश्वां वहुरतसमाङलाम्‌ । 
, पुरीं दार्यते बाणैदींयतामस्य मैथिली ॥ १८ ॥ 
घोड़ो, हाथियों तथा वहत से रं से भरो परी इय लद्माके 
शमचन्द्र पने बाणो से ९ भ्रट कर, श्सङ पूवं टी, उनको सीता 
दे देनी चाद्ये ॥ १८॥ ` भं 
यावत्सुधोरा महती दुधपां हरिवाहिनी । 
नावर्कन्दति नो लङ्कां तावत्सीता भदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस महाभयङ्कर महती पवं दुर्जय वानरी सेना का. क्षङ्धा पर 
रामश दे, इसके पुवं ही उनका सीता दै देनी चाये ॥ १६॥ 


७२ . युद्धकागडे 


षिनदयेदि पुरी लङा शराः स्वँ च राक्षसाः । 
रामस्य दयिता पती खयं न यदि दीयते । २०॥ 
यद्धि श्रापरामङकीष्यारी मार्या सीताङीन दमे, ते यद लङ्का 
उजड जायगी श्रोर समस्त श्चरवीर राक्षस भो मारे जये ॥२०॥ 
प्रसादये स्वां दन्धस्वा रुष्व वचनं मम । 
दितं तथ्यमहं व्रमि दीयतामस्य मेथिटी ॥ २१॥ 


हे राजन्‌ ! %पमेरे भाई ह इसीसे मं श्रापक्रो मनारहारह 
ञनर प्रायसे हितकर तथा यथार्थ बातें कहता कि, श्राप सीता 
का छ्वश्यलोधदे] २१॥ 


पुरा शरत्पर्यमरीचिसनिमा- 
ननवान्पुह्धान्सुदटाच्रपालरजः । 
सनत्यमोधान्विशिखान्वधाय ते 
प्रदीयतां दाशरथाय मैधिखी ॥ २२] 
हे महाराज ! राजज्म् शरीरापनचद्ध जी जव तक घ्ाप ङे द्ध 
केलिये, वयं की िर्णों की तरह चमचमति पल लगे हुए वड़े 
मन्वत श्रौर श्रमेोघ वाण नदं छोड़ते, उश्वके पृषे दी प्माप उन्द 
खीतादेदं)॥>२२॥ । 
त्यजस्व कोपं सखधर्मनाशनं 
भजस्व धमं °रतिकीर्तिवधनम्‌ । 
प्रसीद जीवेम सपुत्रदान्धवाः 


, दीयतां दाशरथाय मैथिरी ॥ २३ ॥ 


--- -----~~-~~----~-~--~ 





॥ रतिः सुखं ! ( गे० ) 


दशमः सयः ७३ ` 


भप उस क्रोध कषा, जे उख श्रौर धर्मं की न करमे वाला 
र्या दें प्रर सुख तथा करति के वदने वाते धर्मं का श्राय 
ल । श्राप प्रसन्नता पवक सीता श्रीरामचद्ध कै दै दू, जिससे हम 
जोग वाल वच्चो श्रौर भाई बन्धुश्रो सदित जते बच जाय ॥ २३ ॥ 
रिभीपणवचः श्रुता रावणो राक्षतेरवरः । 
विसजयित्वा तान्सरवान्पिवश् खकं गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति नमः सगेः॥ 
विभीषण के इन तचनों को सुन, रात्तपेण्वर रावण ते उन 
सवर राक्तसों को शरिद किया श्मौर वद स्वयं ध्रपने भवन मैँ.चला 
गया ॥ २४ ॥ 
युद्धकाण्ड का नवां सगं पुरा हा । 


-‡- 
दशमः सगः 
~ 
ततः प्रत्युषसि पापे भाप्रधर्माथनिरचयः। 
-राक्षप्ताधिपतेवेश्म भीमकर्मा विभीषणः ॥ १ ॥ 


. श्रगले धिन स्वेस ोते हो, धर्म श्रौर अथे का विार रने 
वलि विभीषण, मीपकर्मा रात्तखराज राचण के भक्नमें गये ॥ १॥ 


हेलाग्रचयसङ्काश्रं रोखमूदङ्गमिवोन्नतम्‌ । 
सुबिभक्तमहाकक्ष्यं "पहाजनपरिग्रहम्‌ ॥ २॥ 


१ मदाजनैः-- विद्धिः । ( गो° ) 





ऽ युद्धकाण्डे 


वह रावण का मवन. पर्वतशिखर के समूद क स्मानश्ैर 
पर्वतधिलर की तरह चाथा 1 उसक्ती व्योद्धियां वड़ो श्रच्छी 
नरद वनायी शथी थी 1 उम भवन नं वड़े वदे विद्धान्‌ रहते - 
थे॥२॥ | 
मरतिमद्धिमदामात्रेरुश््तरथिष्ठितम्‌ 1 
= [रत £ परिरक्षितम्‌ 
राक्षसेश्चाप्मपयप्तः सवतः पतम्‌ !॥ ३॥ 
वह बुद्धिमान, नुरागी, दिैपी श्रौर क्ञायेसाघन मेँ समर्थ, 
मंनिर्यो से वित्त श्चोर खद शरोर से रक्तो दास रक्तित धा 1३1 
मरत्तमातङ्गनिःश्ासे्व्याङ्लीकरतमारूतम्‌ 1 
९ = ५ ५ 
द्ह्कयोषमह्यपोषं तृयनादायुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चह मनवे गजेन केभ्वापङेदायु से पणं र्हताथा तथा 
ङ्भ छीर नगा क प्रब्द खे प्रतिष्वनित हश्चा करना धा ॥ ४॥ 
भ्रमदाजनसस्वाध अरजाख्पतमरहापचम्‌ । 
तक्काज्वननिगृ हं, भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमे दियो क दल क दृ रदा कस्ते थे, राजमागं में लोगों 
क्मैवातचीव दे तदा चहन्त पटल रहा करती थी । उखं खवणं 
क द्र उन दर शे छर चह उच्चम उतम खलव्टः खामान ये खलो 
इध्याथा॥॥ 
गन्याणामिवव्रासमारयं मद्तामिव । 
रतसच्यसम्वबाधं मयनं -मोभिनामिव ॥ & 1 


ˆ~] ~] -~--~-~--~--~--~~------ 
श, (: 
१ नियः निरे ददे इतति व्रि: 1 ( रा० } २ भोनिनां--सर्पणां । 


# 


(भ?) 


दशमः समैः ७४ 


वह गन्धर्ो तथा देवताध्यों छौ तरह उत्तम रलं से पुश था । 
पेसा जान पड़ता था मानों वह सर्पौ का भवन हो ( श्रत्‌ सर्पौ 
के भवन मे जेषे रलो काटठेर लगा रहता भैखाष्टी सवणे 
भमवनम भीथा)॥६॥ 


तं पहाभ्रमिवादित्यस्तेनोविस्वृतररिममान्‌ । 
अग्रनस्याख्यं षीरः भविवेश महाचुतिः ॥ ७॥ 
इस प्रकार के वद्धे भाई के अतन मे महाचयुतिमान सौर विभीषण 
वैसे दी धुसे जसे बादलों भे सुर्यं घुसते है ॥ ७॥ 
पुण्यान्पुण्याहघोषांश्च बेदविद्विरुदाहृतान्‌ । 
श॒भराव सुमहातेजा भ्रातर्बिजयसंभ्रितान्‌ ॥ ८ ॥ 
भवन के, भोतर पच, क्िमीषण ने वेदो द्याया उच्चारित 
पुरयादवाचन के मंन का पवित्र घोष श्रपने माई की विजय घृच- 
कता मं जुना॥८॥ 
। 3, = 
पूनितान्दधिपत्रेष सर्षिभिः दुमनोक्षतः । 
मन््रवेद्विदो विमान्ददशे सुमहाबलः ॥ ९ ॥ 
विभोषगा से वहां वेद्‌ मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों के पुष्प, न्तत, 
धो, द श्रादि चभ वस्तु से पूजित होते देष्म ॥ ६॥ 
स पूज्यमानो रोभिदीप्यमानः खतेनसा । . 
आसनस्थं महावार्ववन्दे धनदालनम्‌ ॥ १० ॥ 
सत्स चे श्रादर पा, विमीवण ने रावण ॐ, जो सिासन 
परवडाहुश्राथाश्नौर मरि तेज कै चमचमा र्हा धा, जाते दयी - 


प्रणाम किया ॥ १०॥ 


७६ युद्धकाण्डे 


स राजृष्टिसम्पन्नमासनं देमभूषितम्‌ । 
जमामर समुदाचारं प्रयुज्याचार्कोपिदः ॥ ११॥ 
सिएठाचारणटु सच्णने नी शिष्टाचार क प्रनुसार हिभोध्ण 
क्ता श्राणोवाद्‌ श्रिया %्मौर शंख के सज्ञेतसे वैरनेदा हा 


तव ल्मीष्ण “जय हो” कह, बकंभूपित शरासन पर वैठ 
गये ॥१६॥ 


सख रवरणं महात्मानं विजने मन्तरिसन्निधे । 
उवाच हितमत्यथं वचनं हेतुनिथितम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय संतरियों का अड वहांशोस् केह न था) श्रतः 
विभीपण्‌ ने रवण से हितकर रौर कियत वचन करे ॥ १२॥ 
परसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्रेनोपरिथतक्रमः 
देशकाला्यसंवादी दृएटलोकपरावरः ॥ १३ ॥ 
वात्चीतकते द्ग का जानते वाले चौर ऊच नीर समस्हे 
चात्ते विमीप्ण ने स्तुतिव्रचन क, प्रथमत रावण के प्रखन्न 
क्जिया, तदनन्तर खनन्त्वनापुवेक खमयाचुखार श्चोर देश कालके 
श्रचुरूप वचन ऊदे .॥ १२३ ॥ 
यद्यति वेदेदी सम्पपेमां पुरीं तब । 
तद्‌घमुति चरयन्ते निमित्तान्यछयुभानि नः ॥ १४ ॥ 
हे पैया ! जव से सीता वुम्हासे इस पुस मे जायी हे, तवसे 
इम सव के नित्य ही श्पणङ्घुन दिखलाई पड र्दे द ॥ ६४ ॥ 
सर्फृषिद्धः सधूमाः सधूमकलुपोदयः 
मन््रसन्धुकषितोऽप्यथिने सम्यगयिवधते ! १५॥ 


दशमः सर्गः ७७ 
मं्रपूवंक श्राहुति पाकर सो श्राग श्रच्छी तरह नहीं जलती । 
भ्राग जलाते सम्य श्राग धुर्रीदेती है, उस्म से चिनगारयां 
उद़ती ह ध्नौर ध्राग की शिला से वरावर धुमा निकलता रहता 
है॥ १५॥ । 
अधरिष्ठेष्वभिश्ालायु तथा ब्रह्मस्थलीषु च । 
सरीखपाणि दृदयन्ते ह्येषु च पिपीलिकाः ॥ १६ ॥ 
रसोई धर, श्रश्चिगालाश्रों श्रौर वेदाध्ययन शालाश्च तें नित्य 
सापि दिखलाई पड़ते हे । होम की द्रव्य मे चीयियां रंगती हूर देल 
पड़ती द ॥ १६॥ 
गां पयांसि स्कनानि विमदा बीरङ्ज्ञराः । 
दीनमदवाः महपन्ते न च ग्रासामिनन्दिनः ॥ १७॥ 
गोश्रोंकादुधकमहिगया है, हाथियों कामदं वहनादहो 
गया है ! घोड़े दीनता सुचक हिनदिना्ट किया करते है नौर भ्रपने 
चारे से तृप्र नहीं होते ॥ १७॥ 
खरोष्टाश्वतरा राजन्मिन्नरोमाः सरवन्ति नः । 
न खभावेऽ्वतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ | गधो, ऊँ, खच्यों के रोगरे गिर प्डेद रौरवे 
शरांघू बडायां करते है । चिक्रिःसा करने पर भी वे प्रङतिष्य नही 
हेते ॥ १८॥ । 
वायसाः सहृशः करा व्याहरन्ति समन्ततः । 
समवेताश्च द्यन्ते विमानाग्रेषु स्रः ॥ १९ ॥ 
कोवे पकन हा चारों शरोर काव काव करते चैर धटारियों 
पर शुंड फे भंड पक हो वैठे इण देल पड़ते.दे ॥ ९६ ॥ 


ङ्द युद्धकारडे 


गृध्राश्च ष्परिरीयन्ते पुरीदुपरि रपिण्डिताः 
उपएपन्नार्च सन्ध्ये दं व्यादरन्त्यरिवं शिवाः ॥ २० ॥ 
गीध इक हा नगरी छे ऊपर मैंडराया करते है । सन्ध्या 
समय होने पर ल्ुखरियां शमङ्खलद्टुचक चीर क्रिया करती 
॥२०॥ 
क्रव्यादानं पृगाणां च पुरद्वारेषु सह्श्चः ! 
भ्रुयन्ते विपुा योषाः स्सविर्फूनथुनिःखनाः । २१ ॥ 
से के हार पर च्याघ्रादि भांसि छनि चारे जीरो के ददाडने 
, क्ता ब्द वैमा ही खन पडता ह. जसः क्कि, बिजली गिरने का शब्द 
खन पडता हे \ २१॥ 
तदेवं भ्रस्तुते कये प्रायरिचत्तमिदं क्षमम्‌ । 
रोचते यदि वेदेदही राघवाय `परदीयताय्‌ ॥ २२ ॥ 


इन सव श्चपशाद्नों का प्रायश्चित्त -थवा शान्ति धान सुरे 


ते यही ्रच्छा लगता है क्कि, श्रीरामचन जी की सीतादेदरो 
यि ॥ २२॥ 
इदं च यद्वि वा मोदा्छेषाद्वा व्याहृतं मया । 
तत्रापि च महाराज न दोषं कतुम॑सि ।। २३ ॥ 
हे महारज ! य मेने कराई बात लोमश, या मेव कही 
दा. ते भी श्राप चैर श्रपराध त्तमा कर दौजजियेगा ॥ २३ 1 


१ परलीयन्ते -ष्िव्यन्ते । ( ० ) २ दिण्डित्ाः--मण्डडीमूता न्तः 1 
( ने ) इ सवि्ूवयुनिःसखनाः -्लनिोषः 1 { य° ) 


दभमः सगः ७९ 


अयं च दोपः सर्वस्य जनस्यास्योपश्ष्यते | 
रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥ २४॥ 
कयोक्षि यदह दोप तै इस नगर के समस्त निवासियों राक्तसों 
राक्क्तियों तथा श्रन्तःपुर वालों का है ॥ २४॥ 
श्रावणे चास्व मन्वस्य निषत्ताः सर्वमन्विणः । 
अवश्यं च मया वाच्यं यदृ्टमपिं वां भतम्‌ ॥ २५ ॥ 

“ श्रापके मवियों ते ये समाचार नद्य पहुचाये । किन्तमैनेजा 
छ खनः श्रौ देखा है-सो खव श्रापरकी सेवा मेँ वश्य निवेदन 
केरना यी चाष्िये ॥ २४ ॥ 

सम्मधायं यथान्यायं तद्धषान््रतमहति । 
इति स्म मन्त्रिणां मध्ये भराता भ्रातरभूचिवान्‌ । 


रावणं राक्षसश्रष्ठं पथ्यमेतद्िभीपणः ॥ २६॥ 
श्राप न्यायान्चुसार समक बुक कर जैसा उचित समर वैसा 
करे ¡ इस प्रकार मंत्रियों के वीच वैढे हुए रात्तसधेष्ठ राव्रणसे 
विभीषण ने ये हितकर वचन कटे ॥ 7६ ॥ 
हितं महाथं शृदु हितसंहितं 
व्यतीतकारायतिसम्भरतिक्षमम्‌ । 
निश्चम्य तद्वाक्ययुपस्थितस्वरः१ 
भ्रसङ्खवायुचरमेतद बवीत्‌ ।॥ २७ ॥ 
विभीषण क हितकर, भरंगुक्त, सदुः युकियु्त प्मौर तीनों 
कालों मे लाभप्रद वचन खन कर. रावण वहत कद हौ, बोला ॥२अ॥ 


१ दप्थितज्वरः--भरा्तकरोधः । \ गो° ) 


८० ` ` शुद्धकाण्डे 


भयं न पश्यामि कतरिचदप्यहं 
न रावः भाप्स्यति जातु मेथिलीम्‌ । 
सुरैः सहेनद्ैपि सङ्कतः कथं 
ममाग्रतः स्थास्यति रक्ष्षणाग्रनः ॥ २८५॥ 
मुखे ते भप कदी मो नदीं देख पड़ता, रामनन्द्र्‌ को जानक्री 
किसी भो तर्द नष्टो धिल सकेगी । क्योकि लकमण के वड़े भा 
रामचन्द्र इन्द्रादि देवताध्रों के साथ मिल कर भी रणभूमि मेँ मेरे 
खामने नदीं ददर सक्ते ॥ २८ ॥ 
इतीदयुक्त्वा सुरसैन्यनाक्षनो 
मदावः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो भ्रातरमाप्वादिनं 
विसजंयामास तदा विभीषणम्‌ ॥ २९॥ 
इति दशमः सगः ॥ 
महाबली, देवसेना के नाशक श्योर संग्राम मे वार पराक्रम 


करने वाक्ते चण ने, यद्‌ कह कर युक्तियुक्त वचन कने चाले 
विमीषश को विदा फिया।॥ २३ ॥ 


युद्धकाण्ड का दसवां सर्ग पूरा इया । 
-‡६-- 
एकादशः सैः 
९9 
' स' वभूव छसो राजा मेयिलीकाममोदितः । 
 असम्मानाचं सुहं पापः पापेन कर्मणा ॥ १ ॥. -- 


पक्ादृशः सर्गः ९१ 


सीता पर प्रसक्त विभीपणादि इदो का निसाद्र करने चाने 
भरर भार्यादर्ण का पापकर्म करने वाले रावण फा शरीर द्वला 
हने लगा । ए्योक्रि पापी शपते पापकर्मा द्वारा पेखीही द्शाके 
पराप्त हता है॥ १॥ 
अतीतसमये काले तस्सन्यै युधि रावणः । 
अमात्यैश्च पुद्धिश्च भा्ठकारममन्यत ॥ २ ॥ 
रावण ने श्रखमय में मंत्रियों शरोर मिं के साथ परामशं कर 
धीसमचन्ध जी के साथ युद्ध करना ही ठीक समरसा ॥२॥ 
स हैमनारविततं मणितरिहूमभूषितम्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारूरोह महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
तदुपसन्त, सुवणं कौ जालियों से भूषित, शग भोर मणयो 
से क्ञोभित श्ौर रिक्तित धों से युक्त वहे र्थ प्रर रावण सवार 
हुश्रा ॥३॥ | 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेषसमस्वनम्‌ । 
परययौ राक्षसश्रेष्ठो दशग्रीवः सभां भरति ॥ ४॥ 
उख मेध के समान शब्द्‌ करते हण श्रेष्ठ रथ पर चद करः 
दशवदन सान्नसधे्ठ रावण समामवन की ओर चरला ॥ ४॥ 
असिचर्मधरा योधा; सवायुधधरास्तथा । 
राक्षसा राक्षसस्य पुरस्तात्सम्मतस्थिरे ॥ ५ ॥ 


इस खम कुदं तो हाल तलवारधारी तथा छदं सव अद 
शसं से सखु्लज्ित यधा रन्तसलशज रावण कै श्मागे चले ॥ ५॥ 
वा० ० यु 


यम्‌ युद्धकाण्डे । 


नानाविकृतवेषार्च नानाभूषणभूषिताः । 
पादवैतः पृष्ठतवरैनं परिवायं चयुस्तदा ॥ ६ ॥ 
विकर वेशधासे भ्रनेक भूषणा पहने इए धनेक याच्तस गलं 
वल श्रौर पीछे यवको बेर कर चले ॥ ६ ॥ 
रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मत्तश्च वरवारणैः 
अनूरपेतुद॑शग्रीवमाक्रीडद्भिश्च वामिभिः ॥ ७॥ 
महास्थी रात्तस शीघ्रता पूर्वक रथो श्यौर मतवाले हाथियों पर 
चथा खेल ब्रु करने वाले घोड़ों पर खचार ह राचण फे खाथ 
चलते ॥ ७॥ 
गद्ापरिषदस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । 
प्रश्वपधराश्चान्ये तथाऽन्ये शूलपाणयः ॥ ८ ॥ 
दे लोग हाथों मे गद्‌, परिघ, शक्ति, तोमर, परम्बध श्रोर शूल 
श्रादि हथियार लिये हुप थे ॥ ८॥ 
 ततस्तू्थसहस्राणां सञ्धजञे निस्वनो महान्‌ । 
तुलः शङ्कशब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥ ९ ॥ 
उस समय सभामवन की श्रो राशा के जने पर ज्ञां 
, कुरिया रौर महाघोर शं के एय्‌ इष ॥ १९॥ 
स नेमिघोषेण मदान्पहतामिविनादयन्‌ । 
राजमागं भिया जुष्टं परतिपेदे महारथः 1 १०॥ 





% पाडान्तरे-"" महान्पदसाऽभिविनादयनरू ।' भथवा ^ महान्दिश्चोद्शः 


विलोकयन्‌!" 


पकाद्शः समैः द 
तदनन्तर स्थ क्ते घर धर शष्द्‌ से व्याप्त रमणीय राजमा्भं पर 
राण शीघता पूर्वक जा पर्चा ॥ ९० ॥ 
चिमरुं चातपत्राणं पगृहीतमशोभत । 
पाण्डरं राक्षसेन्द्रस्य पूंस्ताराधिपो यथा ॥ ११ ॥ 


यात्त्राज रावण के प्तक पर श्वेतवणं का पकाशमान दभ, 
विमल पूर्तिंमा के चन्द्रमा की तरह शेभायपरान हा रहा धा ॥ ११॥ 


हेममञ्ञरिगर्भे च युदस्फटिशविग्रहे । 
चामरव्यजने चास्य रेनतुः सन्यदक्षिणे ॥ १२॥ 
रावण कै ्रगल वगल सेने के सुरों से भूषित मौर उउषल 
ठंडीखे वने हषे दो चमर भौर पले इले जा रदं थे.॥ १२॥ 
ते कृताञ्जर्यः सर्वे रथस्थं पृथिवीर्थिताः । 
राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥ १२ ॥ 
रास्ते मे वहत से रान्तस ्ाथ जडे ल्डेथे घौर जब रथ 
सामने प्राता तदे रथ मे सवार रावण के युक ऊक कर प्रणाम 
करते थे ॥ १३॥ | 
राक्षसैः स्तूयमानः सद्धयाशीर्भिररिन्दमः । 
आससाद महातेजाः समां युविहितां श्भाग्‌ ॥ १४॥ 
शस धकार राक्षसो द्रा सम्मानित रौर विज्ञय के लिये ध्ाशी- 
षीद नता इश्रा शनुदमनकारो वः महातेजञघ्लो रवण खन्दर्‌ 
कने इण शुम खभामवन सें पचा ॥ १४॥ 
सुवणंरनतस्थूणां विशुद्धस्फव्करान्तराम्‌ ।. 
विराजमानो षपुषा सूक्मपटोत्तमच्छदाम्र्‌ ॥ १५ ॥ 


< शुद्धकारडे . 


तां पि्ाचशतैः पडमिरभियुषां सद्‌ा शुभाम्‌ । 
[०१ ॐ निश्वकर्मणा 
प्रभिवेर महातेजाः सुतां विश्वकमणा । १६ ॥ 
खभसचन के फं का मव्यमाग स्फटिकः पत्थर का वनां 

श्रा था श्रौर उखक्े ऊपर खुनहले स्पदटे काम कना फएथशं विद्धा 
इष्याथा ! शयेरक्षा साये इप शरैर द्धःसों पिणचों द्वारा 
रत्तित चदे महतिजस्वी राचण किभ्यकषमां कने दनये सभाभवनं 
शया 1 १३५} १६ ॥ 


तस्यां तु वैडूयमयं परियाजिनसंदृतम्‌ ! 
मदत्सोपाश्रयं^ भेजे रावणः परमासनम्‌ ॥ १७ १ 
समाभवन मे पैव रावण पत्म ॐ अङ्ाऊ सिंहासन परः 
जिखके उपर प्रियक्त जाति कते हिरन का कोमल चरम िद्धहुष्माचया 
मसनद्‌ लनां हुश् धा-जा वैटा ॥ २७ 
ततः रातेश्वरषद्रतोछघुपर क्रमान्‌ । 
समानयत मे क्षिभमिहैतान्राक्षसालिति \ १८ ॥ 
कृत्यमस्ति महज्जातं समध्य॑मिह ने दत्‌ । 
राप्रसास्तदचः श्रुता रुङ्कायां परिवक्रयुः ॥ १९ ॥ 
राजा कमी हैसियत से उसने दूतो के इला कर धन्ना दी- 
ज्ाश्नोश्मौर शीघ्र ही लङ्कावासो राक्तसों का भेरे पास छ्िवा 
लायो । क्योकि शन कै खाथ सुते वड़ा काम श्चा पड है] रान्नस- 
राज र्ण की येसी शक्ना पा, वे दृत लङ्कापुरी मे धूम धूम्र 
कर 1 १८1 १६९] 





१ सेपाश्यं-- साव्टन्सं ! { तो 


पादशः सगः ४ 


अजुगेहमवस्थाय विहारशषयनेषु च । 
उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्‌ ॥ २० ॥ 


विददार म रत, सेति हप, उधनों मे खेलते इण, राक्षसो मँ 
सात्तसेष्वर को प्राह्ञा का प्रचार नि्भोक हो करने लगे ॥ २० ॥ 


ते रथान्रचिरामेके ₹प्तानेके पृथग्धयान्‌ । 
® ५ 
नागानन्येऽधिरुरहुनग्युशैके पदातयः ॥ २१ ॥ 
रात्तसेश्वर को श्राक्षा पाते द्यो उन राच मसे कई रथों पर, 
, के अलग घोड़ों पर, कई हाथियों पर श्रौर के पैदल ही चल 
दयि ॥ २९॥ 
सा पुरी परमाकीणां रथङज्ञस्वाजिभिः । 
सम्पतद्विर्विरुरुचे गरुतद्धि सिवाम्बरम्‌ ॥ २२॥ 
उस खमय लङ्कापुसो रथ, हाथो श्रौर े!ड़ों से देसी शामा पा 
रही थी ; जनते गरु से ध्राकाश शेभायमन हेता ह ॥ २२॥ 
ते वाहनान्यवस्थाण्य यानानि विविधानि च। 
सभां पद्धिः भरविविश्चः सिंहा गिरिगुहामिव ॥ २२३॥ 
चे रान्ञक्त ध्रपनो विविध प्रकार की सवारियों का सभामवन 
के फाटक पर छड पैदल हो समाभवन के अद्र उसी भ्रकार गवे; 
जेषे सिंह पदा गुणा मं जाता है ॥ २३॥ 
राह्गः पादौ शीता तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः । 
पीरेष्वन्ये श्टृसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्‌ ॥ २४॥ _ 


१ वृतीषु--दभंमयासनेषु 1 ( गे 2 





( 


६ : युद्धकाण्डे 


सखभाभवन सें प्र राक्षसो ने रा्चनराज के चर्यो म सीख 
नवाया । सम्मान पा उनमें से कोई रसौ पर, कोई शासन पर 
शनीर कई जमीन पर ही वैठ गये ॥ २४॥ 
ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजलासनात्‌ । 
यथाुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
इख प्रकार राक्तसराज की श्यक्ञासे वे सव हां पकवषशि 
यथाक्रम रावण के समोप वैड गये ॥ २५॥ 
मन्त्रिणश्च यथा भ्ुख्या निरिचतार्थेषु पण्डिताः । 
अमत्याश्च गुणोपेता सर्वज्ञा इद्धिदद्ंनाः ॥ २६ ॥ 
रपरे र्दे मेरी सव विष्यो में निपुण चीर गुणक्न, सर्वत श्चीर 
प्रत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस नभामेंवैठेइपयथे ॥ २६॥ 
समेयुस्तत्र शतशः शूराश्च वहवस्तदा । 
सभायां हेभवर्णायां सर्वाथस्य (खाय वै ॥ २७॥ 


उस चछुव्णंमय खभासवन मे कई क्तेमकर विचार करने के 
ज्लिये बहुत से चीर भी पएकच्र हुए थे ॥ २७ ॥ 
रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सदशः । 
[ राक्षसा राक्षसशरेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ]॥ २८ ॥ 


रात्तखेन्द्र कै उक्त रमणोक सभाभउन में रान्तसों के दज के 
शूल एकन हुए । वे राक्षस राक्तसराज रावण के घेर फरङेठ 
गये ॥ २८॥ 





९ सुणायषै-क्षेमु' विष्वारयितत' ( गे° ) 


एकादशः सगः 


ततो महात्मा विपुर सुयुग्यं 
भवराहेनाम्बूनदचित्रिताङ्गम्‌ । 
{रथं समास्थाय ययौ यशखी 
विभीषणः संसदमग्रनस्य ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर यशस्वी मदहाव्मा विभीषण, सुन्दर वेड से युक्त, 
खवणंभूपित श्चर मद्खलचिन्दो से युक्त एक वहे रथ पर सवार ह, 
श्रपने वद्धे भाई के सभामवन में पचे ॥ २९.॥ 
स पूवंनायावरनः रारंस 
नामाथ परचाचरणौ चबन्दे । 
५, 
यकः ्रदस्तरच तथेव तेभ्यो 
ददौ यथाहं पृथगासनानि ॥ ३० ॥ 
विभीषण ने सभाभवन मेँ पना नाम ले बहे भ के चरणों 
म प्रणाम किया । यक श्रोर प्रदस्त सभा मे समागत समासदों का 
यथाक्रम प्रलग श्रलग ्राखनों पर विडाति थे ॥ ३०॥ 
सुव्णनानामणिभूषणानां 
सुवाससा संसदि राक्षसानाम्‌ । 
तेषां पराध्यांगरुचन्दनानां 
सजश्च {गन्धाः भवयुः समन्तात्‌ ।॥ २१ ॥ 
उश्च खमय वहाँ सैने के शरैर ्रनेक प्रकार के मणि भूषणो 
को धारण किये हुप जो ात्तस वैठे थे, उनके शरीरें रँ अगर शरोर 
# पाठान्तरे -“ बरं रथं हेमविचित्रताह्गम्‌ 1" † पाञन्तर--““ शुभं ।" 
। ‡ पाडान्तरे-"“ गन्धाच्च वुः! 


त युद्धकायडे 
चन्दन लगे हए थे । उनसे निकली इ तथा श्ुमन्धित पुप्प मालां 
से निकली इर खुगन्धि, सभामवन में चारे ध्रोर फेल गयी ॥ ३१॥ 
न चुक्तु्नादतमाहं कथि- 
. स्समासदो नैव जजस्पुरपैः । 
संसिद्धाथां € 
: सब एवोग्रवीयां 
भतुः सवे दद्शुश्ाननं ते ॥ ३२ ॥ 
वदां खभा में वेड संघ चुपचाप थे-न ते कां छद्‌ कता था 
- श्मौर न के वकवाद्‌ ही करता था। किमी फे मुख से उश्च स्वर 
से कईं वात नीं निकलती थी । क्योकि वे खवं राक्षस सफल 
मनेर्थ तेजरूवौ श्रौर पराकभोषे! षे ते रावण के पुलको 
ताक रहै थे ॥ ३२॥ 
सं रावणः शमुतां मनखिनां 
महावछानां समितौ मनसी । ` 
तस्यां सभायां प्रभया चकारः । 
मध्ये वसूनामिव वजरस्तः ॥ २३ ॥ 
इति एकादश्यः सर्गः ॥ 
उस सभा सें विशजमान शखधारी नौर मनस्वी रान्ञसो के 
ीच मेँ वैढा इश्रा चिन्ताशील रावण, समा मेँ वैडा हुमा रेखा 
शामाथमान हा रदा था, जैसे ध्राठ चयुश्ों के वीच मेँ वैडे हप शद 
कौ शाम। हेती है ॥२६३॥ 
युद्धकाण्ड का -भ्यारहसां सगं परा हुश्रा 


~+. 


द्वादशः समैः 


~> य 


स तां परिपदं तस्ता समीक्ष्य समितिङ्धयः। 
मचोदरयामास्च तदा हस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १॥ 
स्ािजयो रावण ने समस्त समाक दे कर, सेनापति 
शस्त कै एस प्रफार प्राप्ता दौ ॥१॥ 
सेनापते यथाते स्यः छृतविायतविधाः । 
क्योधा नाररक्नायां तथा व्यादेष्टुमहंसि ॥ २ ॥ 
हे सेनापते | सेना मे घ्रार तरह के मय्य दै, रथसवार, हाथी. 
` सवार, धुड़सवार श्चोर पैदल । इन चायो तरह के सैनिकों को, गगर 
स्ताकेल्लिये तुम यथाद्यान नियत कर दो ॥ २॥ 
स प्रहस्तः भणीतात्मा चिशरीपनराजशासनम्‌ । 
विनिक्षिपद्ररं स्वँ विरन्तर्च मन्दिरे ॥ ३॥ 
ततो विनिक्षिप्य बरं पृथङ्नगरगुशरये । 
म्हस्तः भ्रयुसे राज्ञो निपसाद नगाद्‌ च ॥ ४॥ 
तव स्रातधानचित्त प्रहस्त ने रावण फे श्रा्षष्ेखार यथापिधान 
सैनिर्कोको नियुतं कर दिया । नगर कौ रन्ञा कै लिये श्रलग 


प्रलग सेना नियत कर, किर श्राकर समा मं रावण के सामने वट 
भवा प्मोर यह्‌ बोला ॥ २॥ ४॥ । 


% पादाष्तरे--“ योधानधिकाक्षाय। ।* 


६० युद्धकायडे 


निरितं वहिरन्तश्च वटं वरुवतरतवं 1 


ुरु्वाविमनाः कृत्यं यदयिपरेतमस्ति ते ॥ ५॥ 
मैने श्रापक्ते द्यक्ञान्चसार नगर के वार श्रौर भीतर वलवान्‌ 
खेना नियत र दी है ! व श्रापकीजो श्छाहो से ध्याप स्ष्व 
मनसे करं॥५॥ 


भहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यदिते रतः | 
एुखेप्पुः युहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६ ॥ 
परहश्त के ये बचन सुन रावण राज्य के हिते रत. ख्यो के 
वीच, पने खुश की चाना से कहने लगा ॥ ६ ॥ 
परियाभिये सुखं दुःखं छाभाराभौ दितािते । 
४१ वेदितुम्‌ 
धर्मकामार्थदच्छेषु यूयमहंथ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
महये | विपत्ति मे, प्रिय प्रिय, एुख दुःख, हानि लास, 
दितादहित तथा धर्मां काम की सव वातं तुम लोग जानते हो ॥७॥ 
वंदस्यानि ४७ 
सवद्त्यानि युष्मायिः समारन्धानि सवदा । 
मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
वम श्रापस म पराप्रशं करश्नैौर पकमत दौ जो कामकरते 
हा, बह कमी निष्फल नही होता 1 क्योकि मैँमी कर काम तुम 
लोगों कौ सम्मति से पूरे कर चुकता ॥८॥ 
ससोमग्रहनकषत्रैमरद्धिरिव वासवः । 
भवद्धिरहमत्य्थ छतः भ्रियमवाञुयाम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, प्रद, नच्च ध्मौर मस्दुगरणो से सेवित 


हो कर, स्वगंचुख भागा करते है, उसी धकारर्मै श्राप लोगों के 
साथ लङ्कापुरी का राज्य क्स्तादहँ॥६॥ 


व्ादशः सगः ६१ 


अहं तु खलु सर्वान्वः १समर्थयितुष्ुयतः । 

४ 
कुम्भकणंस्य तु खमानेसमथेमचोदयम्‌ ।॥ १० ॥ 
अथं हि पुवः पण्मासान्डुस्भकणों महावलः । 
सवेरस्रमृतां युखूयः स इदानीं समुत्थितः ॥ ११॥ 

मे सव प्रकारके काया क्का श्रापनलोगों के सूचितं कर्देना 
चादता था । परन्तु ुम्मक्णं की निद्रा के कारण मेँ इसे श्राप. 
सव फे सामने प्रकट करने का ध्रवस्धर पराप्त न कर्सका । यह 
महावलौ कुम्भकं जो सश्र शद्धा मे श्रेष्ठ है, दुः मास वाद्‌ 
धरवसेा करजागाहै॥ १०॥ ११॥ 

इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया । 
रप्षाभिश्चरितारेशादानीता जनकात्मजा ॥ १२ ॥ 

वह वातजा श्राप लोगो के सामने प्रकट करना चाहता धा, 
यह है कि, जनक्ष फ पुत्र शनैर राम फी प्यारी पटरानी सीताकेा 

दशदकूवन मे जनष्यान से ते श्राया धा ॥ १२॥ 

[ नोट रावण सथर के लामने यह स्प रूप से नहा छता कि, भैं दण्ड 
वन छे सीता के वरजोरो हर छायः रँ वद कता है "' मानता " भर्थत्‌ के 
भाया हू] ई 

सा पे न श्य्यामारोडुमिच्छत्यलसगामिनीः । 
` िषु ोकेषु चान्या मे न सीतासदृशी मता ॥ १२ ॥ 
किन्तु वह मन्दगामिनो मेरी सेज पर साना नी चादती । मेरी 
खमस मे सीता & समान सुन्दरी खली तीनों लोकां मेँ नदीं ३ ॥१२॥ 

१ समथंवितु --क्ञापयितु" । व सजसा -सन्वयमिनी | श० ) २ अलक्तगामिनी -- मन्दणामिनी । 

( गे० , । ^ । 


३२ - युद्धकाण्डे 


तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना 1 
हेमविम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४॥ 


क्योकि उसी पतली कमर है, माटी जघ दै, शरदऋतु कै 
चन्द्रमा जैसा उसका मुल हे । षणं प्रतिमातुल्य, ३६€ मय निमित 
माया की तरह ( मन के मेहने दाला है ) ॥ १४॥ + 


सुलोदिततखो ष्णी चरणौ सुमतिष्टितौ । 
दृषट् ता्रनखौ तस्या दीप्यते मे ररीरनः ॥ १५॥ 
उखे पैरो के तलवे लाल, चिकने है शरेषर पैर वड़े उडौल दै । 
उसके लाल लाल नखों के देख कर मेया शरीरस्य काम उत्तेनित 
हाजातादै॥ १५॥ । 
इतामेर्विसङ्काशमेनां सौरीमिव पमाम्‌ । 
[दृषटरा सीतां विशालाक्षीं कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १६॥ 
दवन की भञ्लित श्राग श्रथवा षयं कौ भरमा की तरह विशाल 
नयनी सीताको देल, मे कामके वरामं गयार्हु॥ १६॥ 
उन्नसं वदनं वर्णु विपुर चारं छोचनम्‌ । 
पश्यं स्तदाऽवक्षस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ 1 १७॥ 
सीता क्री ऊच नाक शर उसके मनेादर - नेनों से उखशेमित 
शुलमण्डल के देल, मे काम के वशवतीं हि, उख ( सोता) के 
्घोनदहा गया) १७॥ 
श्ोयदपसमानेन दुर्वणंकरणेन च । | 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कडुषीकृतः ।॥ १८ ॥ 
= पाणन्दर-“ क्रोषहर्पलदावेन 1 7 
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मेरेक्लिये फोध शरीर हपं समान हो रे है, मेरे शरीर का सा 
भदरंग हो रहा है । मदा शाक खन्तपत रहने खे, काय ने मुके हुत 
विकल रखा दै ॥ १८ ॥ 
सा तु संवत्सरं कां पामयाचत भामिनी | 
प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥ १९ ॥ 

. श्रपने पति श्रीरामचन्द्र जी कौ प्रतीन्ञा करने र ज्िवे उस वदे 
बड़ नेशो वाली भामिनी ( सीता ) ने, मु्से पक दघं का सपरं 
मांगा है ॥ १६॥ 

तन्मया चारनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः छुभम्‌ | 
श्रान्तोऽहं सत्तं कामाधातो हय इवाध्वनि ॥ २० ॥ 
सा उस सुन्दर नेर वाली से मै सत्यप्रतिज्ञा कर चुका ह । 
किन्तु निरन्तर की कामपीड़ा से मै वैसे ही शान्त हो गया 
मेमे--बडत दुर चला इमा पाडा थक जाता है ॥ २० ॥ 
` फथं सागरमक्षाभ्यं #तरिष्यन्ति वनौकसः । 
, " बहुसतत्वसमाकीणं तौ वा दश्रथात्मनौ ॥ २१॥ 
मेरी सम मे यह वात मी नदीं ्राती कि, पै सव वानर श्र 
दशरथ के देनो पुत्र वहत से जलजीवों से पणं एवं श्क्तोभ्य 
सागर ङे, किंस तरह पार करे ॥ २१॥ 
अथवा कपिनैकेन छृतं नः कदनं महत्‌ । 
गेया; कार्थगतयो ब्रूत यस्य यथामति ॥ २२९ ॥ 


साथ ही यह भी विचार उत्पन्न होता है किं, जब पक ही वानर 
ने इतना वड़ा मेरा पमान श्रौर मेरी _ सेना.का नाश क्र. .उाला . 


# पाठान्तर" उत्तरन्ति 1" 


६४ युडक्नाणडे 


तव उनके श्ार्यकम का जानना फरिन है । श्च्छ श्रव भाप लोग 
जेवा श्राप सम मे श्रावे, वैसा कदे ॥ २२॥ 

मानुषान्मे भयं नास्ति तथाऽपि तु विमृदयताम्‌ । 

तदा देवा्रे युद्धे युष्माभिः सहितोऽनयम्‌ ॥ २३॥ 

, यद्यपि हर तगो को मयुष्य से डर नदीं है, तथापि श्िचार 
करना उचितहै । मेने पिरे देषासुरखश्राम मे त॒म लोगों की 
संदटायता से विज्ञय ही पायी धो ॥ २३॥ 

ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवपुखान्दसीन्‌ । 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्छृत्य छरपात्मनो ॥ २४ ॥ 
श्रतः श्रव उपस्थित कायं मे मी तुम लोग सहायता कसे । 
यह भी समाचार मिला दै कि सुश्री धादि वानर श्रौर ३ेदेनों 
कीर राज्कमार समुद्र कै उस पार श्रा परते है ॥ २४॥ 
सीतायाः पदवीं भाप्तौ सम्प्राप्तौ वरुणालयम्‌ । 
अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मनौ ॥ २५ ॥ 
वे सीता के यषांहेने का समाचारपा कर दही समुद्रतटण पर 
श्रये ।खीता तादेना न पड़े श्रौर वे दोनों राजङ्कमार मारे 
जाय ॥ २५॥ 
भवद्विमर्यतां मन्व भ्सुनीतिश्वाभिधौयताम्‌ । 
न दि शक्ति पपश्यामि जमत्यन्यस्य कस्यचित्‌ । 
सागरं वानरेस्तीत्वां निर्चयेन जयो मम ॥ २६ ॥ 


इस विषयमे श्राप ल्लोष विचार ले प्नौर भली पकार से. 
निश्चय छर निश्चित वात वतलावे । मेता इस संसार में दुखरे 


१ सुनीत - सुनिश्चित 1 ( रा० ) 
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किसी मे पे्ी शकि नदय देता कि, वाने के साथ समुद्र कै धस 
पार्रा सक्ते | फिर जीतना मेये निश्चिनद्ी है॥ २६॥ 


तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकणः प्रचुक्रोध वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
कामासक्त रने के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गयी थी-- 


सखो उसकी धे उब्टी पुल्टी बातें खन कुममक्णं के बड़ा क्रोध चढ़ 
श्राया श्नौर वह वैखी ही श्रध्पटी वाते कते लगा ॥ २७॥ 


यदा तु रमस्य सरक्ष्मणस्य 
, प्रसद्य सीतां चल्ु सा इदहाहूता । 
५, ५ 
सकृत्समीक्ष्येव सुनिरिचतं तदा । 
भजेत चित्तं यञुनेव यायुनम्‌ ॥ २८ ॥ 

ह यजन्‌ ¡ जद श्राप राम श्चौर लकमण के पास से वरजोरी 
सीता का दर लाये, उखके पूं पक वार भौ इस विषय मे मली 
भांति विचार कर इ निश्चय किया था १ जिस प्रकार यञुना 
पर्द॑त के नीचे उतरने के खमय श्नपने कुण्डो के ध्राधित रती है 
वैरे ही ठुमके मी काम करने ® पव हमारे मत कै श्राभरित रहना 
था] (श्रव जव इख क्म के विपाक का समय उपस्थित है, तव दम 
ल्लोभ की सम्मति से लामहीश्याहे) १॥ रन॥ 


सर्वमेतन्पहारान कृतममतिमं तव । , 
विधीयेत सदासाभिरादावेवास्य कर्मणः ॥ २१ ॥ 


` ह मदाराज्ञ ] ्यापने ये सष काम ध्रुचित क्षयि दै 1, करने के 
पूवं हम से सलाह ठे कनी थी 7 ॥ € ॥ 


६६ युद्धकाण्डे \॥ 


१््यायेन राजा का्यांणि यः करोति दश्चानन । 
[च 
न स सन्तप्यते पश्चाननिर्चिताथमतिन्ंपः ॥ ३० ॥ 
हे दशानन [ जे राज्ञा तरिचारपुेक काम करता, उसका 
पीके कभी सन्ताप नदीं देता, क्योकि शाल्ाघचुखार चह श्रपनी वुद्धि 
से उसका निश्चय कर लेता है ॥ ३० ॥ 
अनुपायेन कमांणि विपरीतानि यानि च । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवी्यप्यतेषिवः ॥ ३१ ॥ 
परन्तु उपाय का श्रवललंवन क्ये विना जा क्राम मनमाने उद्धे 
सीधे क्रिये जाते है, वे सव उसी धकार दूषित हते, जिस पकार 
श्रपवित्र हन्य की श्राहुति ॥ २१॥ 
यः प्रचातपुव॑कार्थाणि इर्ते बुद्धिमोहितः । 
पूवं चोत्तरफार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ३२॥ 


ज वुद्धि से मषधित राजा प्रथम करले येोम्य क्रायं फो पीठे रौर 
पीले करने येम्य कार्यं क पदिे करता दै, वह नीति श्रौर श्रनीति , 
को. मी नही जानता ॥ ३२॥ 


चपरुस्य.तु इत्येषु भसमीक्ष्याधिकं वलम्‌ । 
कषिभ्रमन्ये प्रप्यन्ते करौश्वस्य खमिव हिना ॥ ३३ ॥ 


जञा चंचल स्वभाव के लेग हेति है, उनके कामों म उनके शच 
त दीचिद्रहंढराकसते दै, जैसे कोच पर्वत के दिद, दंस इते . 
॥ ३३1 


~---------~----------------------------~-------------- =-= ~~ 
१ न्यायेन -विच्वरेण । गे) > भभमतेपु-भ्युचिपु भपतरेषु । (गा, 
३ द्विजाः--दंदाः । (मर ) ` 
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त्वयेदं महदारव्धं कार्थमप्रतिचिन्तितम्‌ । 
दिष्टया त्वां नावधीद्रामो चिषमिश्रमिवामिपम्‌ ॥ २४॥ 
तुमने विना सेचे पिचारे यह वड़ा भारी काम दंड दिया है। 
यह वड़े सैभाग्य कौ वातत हैकि, रामने श्रमी तक तुम्हे वैसेही 
मार नदीं डाला, जैसे षिप म्रिल्ला इध्मा मक्त, खाने वाले को भार 
डालता ह ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्वया समारण्धं कमं हपरतिमं पर । 
अहं समीकरिभ्यामि हत्वा शरत्रंस्तवानेष ॥ ३५॥ 
हे श्रनध ! जव कि, तुमने इस श्रहचित कायं कौ कर रामचन्द्र 
जके साथ श्रता फर ली दै, तव मेँ ही तम्दारे शतं को मार फर 
से ठीक करूगा ॥ ३५॥ 
यदि शक्रबिवखन्तौ यदि पावकमारुतौ । 
ताह योधयिष्यामि कुषेरबरुणावपि ॥ ३६ ॥ 
यदि इन्द्र, यम, ्रञ्चि, पवन, कुधेर, ्रथवा वरुण ही क्यो न 
श्रा, मै उनके साय भी लङ्गा ॥ ३६ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशूरुधरस्य च । 
, नर्द॑वस्तीष्णद्॑टस्य विभियगद्धे पुरन्दरः ॥ ३७ ॥ 
भेरा पर्वताकार शरीर है, पैना चिशूल मेरा ध्रायुध. ह। 
पैन पैने मेरे दाति है 1 मेँ जव रणते मै खड़ा हो गजेना करंगा ; 
तव इन्द्र भी भयभीत हो जयगे ॥ २७ ॥ 
-पुनर्मा स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । 


ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममारवस ॥ २८ ॥ 
वा० रा० यु०--७ 
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यहं निश्चित ष्टौ दै छि, रामचन्ध पक वाण दोड़ कर दुसरा 
वष्ण न केड्ने पर्वेगे 1 दूसरा वाण वै ददे ट कैड़ं तव तक मै 
उनका खनं पौ लगा । तुम निश्िन्त रदो ॥ ३८ ॥ 
वधेन ते दाशरथेः सुखावहं 
जयं तवाहतुमदं यतिष्ये । 
हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन 
खादामि सर्वान्दरियूथशुख्यान्‌ ॥ ३५ ॥ 
दशरथ के बेटे का मार कर, मेँ तुम्हारे ल्यि खखष्ायिनो जय 
-सभ्पादन करने का प्रथलन करूगा । तलकत्मण सहित रामचन्ध का मार 
कर, मेः सव वानरयुथपतियों को खा डाल गा ॥ ३६॥ 
रमस्व कामं पिव चाग्यवारुणीं 
, इरु्व कार्याणि हितानि विञ्वरः । 
"मया तु रामे ममिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ४० ॥ 
ति द्वादशः सगः ॥ 
, मज उङ्श्नो, मनमानी श्राव पौश्चो मौर नििचिन्त हो पेसे 
काम का, जिनके करने से मलाई ष्टो । जवै राम क्षो यमाल्लव 
भेज्ञ दुगा, तव सीता सदा के लिये तुम्हारे चश हो जायगी ॥ ४० ॥ 
युद्धकाण्ड का वारहवां सगं पूरा हुश्च । 


- ॐ 


योदश सर्गः 
| --#- 
रावणं करदधमाज्ञाय महापाशो महावत्तः । 
मुहुतमटुसि 
न्त्य भाञ्ञछियाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
रावण के क्रु दख, मदावनो रन्तस्र मदापाश्वं शरद देर 
कद सोच विचार कर, हाथ जे दु वेला ॥ १॥ 
यः खख्पि बनं प्राप्य गृराच्यालसमाुलम्‌ । 
न पिविन्मधु सम्पा स नरो वािश्रो यवत्‌ ॥ २॥ 
जिस वन तं व्याघ्र सिंहदादि तथा वद्धे वद्धे ध्रजगर रहते है, 
उक्तवनमेजाकरभी जे मधुपान न करे बह मूखं है,॥.२॥ 
ईश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तव शुनिषर्दण । 
[भ © 
रमख सह वैदेद्या बत्रूनाकरम्य भूषु ।२\॥ 
दे शतुनिवर्हंण } त॒म सव के स्वयं नियन्ता हो, तुम्दारा नियन्ता 
कौन हा सक्ता दै । तम ते प्रपते वैय के सीस पर पैर रख कर 
वैदेही कै संग भिहार करा ॥ २\॥ 
घलात्छुक्छुटषततेन वर्तंख दुमहावल । 
शाक्रम्य सीतां वैदेदीं तथा युडम्व रमख -त्रः॥ ४ ॥ 
हे मदावली | यदि तुमसे सीता राज्ञीनषोते 'तुम शरे क्षी 


तरह वरजारी उसके साथ वर्तव करो शरोर मज्ञे मे भेगविलास 
करा ॥ ७॥ ‡ 


५ पाडानतरे--"“, भाक्रम्याक्रम्य सीतां धै" 
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त्धक्रामस्य ते पथादागमिप्यति यद्रयम्‌ । 
पराप्तमपरा्ठकालं वा सवं प्रतिसदिष्यसि ॥ ॥ ५ ॥ 
जव तुम्हारी मनोकामना परोद जावगी, तेव तुमा उरी 
क्या रद जायगा श्रौर यदि पीठे सावधानी श्रस्नावधानी की दशा 
मं छद होगाद्यी ता उसे भीदेलनलेगे ॥ ५॥ 
¢ 
कुम्भक्रणंः सहास्माभिरिन््रजिच महः | 
मरतिपेधयितुं शक्तौ सवज्नमपि विणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्व इन्द्रजीत श्रौर कुम्भकर्णं मेरो सहायता फा कमर कस कर 
खद्धे हो जाँधरगे, तव हम वज्रधारी इन्द्रका भो सामना कर सकते 
है॥६॥ 
उपदानं सान्लं वा मेदं वा इुशखैः छतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचय ॥ ७ ॥ 
नीतिङुशल्जनीं ने शन को द्धी मं करने के लिये सान, दान, 
भद्‌ श्रौर दण्ड, ये चार उपाय वतलाये द, खे भुके ते पिद्धलौ 
उपाय दण्ड ही पसन्द है } ७ ॥ 
इहं प्राप्रान्वय सवज्जत्रस्तव पहर ] 
वशे शस्प्रपातेन करिष्यामो न संशयः ॥ < ॥ 
हे महावल्ती | मे प्रथम क तीन उपायों के छोड़, केवल दणड 
द्य ही. तेम्दारे समस्त यश्य का नित्सन्देद वशा मै कर 
च्रुगा॥८॥ 
एवरुक्तस्तदा राजा महापाश्वेन रावणः । 
तस्य सम्पूनयन्वाक्यमिदं ्रचनभेव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


घयोद्‌शः सर्ग. १०६१ 
मदापाश्च के ये वचन छन कर, रावण ने उस कथन की प्रशंसा 
करते हुए, ये वचन कदे ॥ ६ ॥ । 
९ ५ ् ६ 
महापव निवोध तं रस्यं शिञ्चिदात्मनः । 
चिररृततं तदाख्यास्ये यदगरप्ं मया पुरा ॥ १०॥ 
हे महापाश्वं ! मँ प्रपना द्धं पुराना रदस्ययुक् इृच्तान्त ठमको 
छनाता हं । उचे श्रमो तक केह नहीं जानना । वद बहुत पुरानी 
घटना है ॥ १०॥ 
पितामहस्य सवनं गच्छन्तीं पृ्धिकस्थरम्‌ । 
¢ (५ 
चश्चुयमाणामदराक्षमाकागऽग्निशिखामिव ॥ ११ ॥ 
पुञ्जिकष्यली नाम की पक श्रप्सरा ब्रह्मलोक मे बह्मा जी को 
प्रणाम करने जा रदी श्रो! वद भयकेमरि श्राकाशमें विपी ह 
जारो थी श्रौर श्र्निरिला की तरद दमक रही धी ॥ ११॥ 
सा प्रसद्य मया युक्ता कृता विवसना ततः । 
स्वयम्भूभवनं भाक्ता ल्यछिता न्नी यथा ॥ १२॥ 
मैने वलपूर्वकः उसे नंगी कर उसके साथ मोग क्रिया । तद्नन्तर 
वष ब्रह्मलोक मँ कमलिनी की तरद काँपती हुई पर्टैवी ॥ १२॥ 
तस्य तच्च तदा मन्थे ज्ञातमासौन्महात्मनः । 
अथ सङ्कुपितो देषो मामिदं वाक्यमनरवीत्‌ ॥ १२॥ 
यै समता ह कि, ब्रह्मा जी के यह दाल मालुम हो गया ध्मीर 
उन्देन प्यतयभ्न करुद्ध हे मुभे यद शाप दिया ॥१२॥ - 
` अयभशूति यामन्यां वलानारी गमिष्यसि । 
तदा ते शतधा मूर्था फलिष्यति न संशयः ॥ १४॥ 


१०२ युदधकरारडे 
यदिंश्राजसे तूक्गिसी ल्ली के साथ वस्जरो भोय करेगा, ते 
तेरे सिर के निस्सन्देहं सों टुकड़े द जयम ॥ २४॥ 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः भ्रसममेद ताम्‌ । 
नारोपये वरात्पीतां बेददीं शयने #स्दके ॥ १५॥ 
भे उसी शापसे उर कर, खता का पनी उत्तम सेज पर 
वरजेारी चढ़ाने का प्रयज्ञ नदीं करता ॥ २५॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारतस्येव मे गतिः । 
नैतंदाशरथिर्वेद घासादयति तेन मा्‌ ॥ १६ ॥ 


मेसा सघुद्रके समानवेग है श्रोर पचन कौ तरह गति है! 
क्था वह. दृशस्थ करा वेदा यह वातत नटीं जानता, जे सुस पर चढ़ा 
करता है ॥१६॥ 


{ॐ हिं सिहमिदाक्ीनं सुप्तं गिरिगुहाशये । 
क्रुं मृत्युमिवासीनं परवोधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥ 
गिण सेति इए श्रौ खल्यु के समान करद सिह के कौन 
जगना चाहती हे ॥ १७॥ । 
नं मत्तो {निगंतान्वाणान्द्रिनिष्ठानिव पन्नगान्‌ । 
रामः परयति संग्रामे तेन मापभिगच्छति ॥ १८ ॥ 


रोमचन्द्रने संग्राममे दो जीभ वाले स्पा के समान मेरे घुष 
से ४ हप वाण नदी खे, इसीसे वे मेरे उपर चढ़ाई करने ध्रा 
रे दे ॥ १८ ॥ 





£ पाठन्तरे--‹ श्चुमे 1 † पवन्तर--"' यच्तु 1" { पाहान्तरे- 
५ निशितान्‌ 1" 


चयोदशः सगः १०२ 


क्िमरं जोपमरवाणैः शतधा काकच्युतैः । 
राममादीपयिष्यामि उरकाधिरिव इञ्चरम्‌ ।॥ १९ ॥ 

+ वन्न कै तुल्य भौर धचुष से एक साथ सै सौ वाण जड कर, 
मै रामके वैसे ही मगा दूंगा, जसे हाथी मशाल दिखा कर भगा 
विया जाता है ॥ १९॥ 

तच्चास्य वलमादास्ये वेन महता इतः । 
उदयन्सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ ॥ २० ॥ 
मै अपनी महती सेना से उनको सेनाक पेते द्वादुगा 
से सुय श्यपने काश से न्तन कै भका को द्वा देते हे ॥२०॥ 
न वासवेनापि सदस्रचष्ुषा 
युधाऽसि शक्यो वरुणेन वा पुनः । 
मया स्ियं बाहुवटेन निर्जिता 
पुरी रा वैश्रवणेन पालिता ॥ २१ ॥ 
इति 9येादशः सगः ॥ 
देखे, न ते पुमे सख नेजवाला इनदर ही जीत सक्षता है 
प्नोर न ववण ही भुके इय सकता है । पूरवंकाल मँ वेर दवार 
पालित यद्‌ लङ्कापुरी मैने श्चपने वाहुवल से जीती है ॥ २१॥ 


युद्धकाण्ड का तेरहवाँ सगं पूया हुश्रा । 


---‡-- 


चतुदंशः सर्गः 
->‡- 
निक्चाचरेनद्रस्य निशम्य वाक्यं 
स हम्भकसंस्य च गर्जितानि | 
विभीषणो राक्षसराजयुख्यम्‌ 
उवाच वाक्यं दितम्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्तसराज हो ङि श्रौर श्रस्भकणं की निरर्थक वाते सुन, 
दिभीषण ने रावण से कर्तयार्थवाधयुक्त वचन कषा ॥ १॥ 
तो दि बाहन्तरमोगराक्षि- 
धिन्ताविषः सुसिततीकष्णदंष्टुः । 
पश्चाङ्गरीपश्चरिरोतिकायः 
` सीतामहादिस्तव केन राजन्‌ ॥ २॥ 
हे महासाज ! वत्तस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी विष से युक्तः 
शस्यरूपी तोदण दिं बाले ओर पञ्चाङ्गुलिरूपौ पाच सिरो बाले 
खीतारूपौ वडे भासे सपं के श्राप क्यो यहाँ ले रये ई १॥२॥ 
यावन्न डं समभिद्रवन्ति 
` वरीयुखाः पवतक्क्टमानाः । ` 
दंष्टायुधाश्चेव नखायुधा 
मदीयतां दाशरथाय पैयिली ॥ ३ ॥ 
हे यजन्‌ ! जव तक पवंतशिखर के समान, नखों शौर दूतां 


कै श्मायुध काले वानर, लङ्कापुरो पर घेस नीं लते, इसके पूर्व 
ही श्राप श्रीरामचन््रजौ के सीतादेदे॥३॥ 


चतुदृशः सगः 1 


यावन्न ग्रहन्ति शिरसि बाणा 
रामेरिता राक्षसपूङ्गवानाम्‌ । 
वजोपमा वायुसमानेगाः 
भदीयतां दा्नस्थाय मेथिरी ॥ ४॥ 
६ जव तक धीरामचनदर जी @ वन्न के समान भयङ्र शरीर वाथ 
समाने वेगवान्‌ वाण राक्षसो फे सिर नदीं काटते--उसके पुवं 
ही भ्रीरामचन्द्र जी के श्राप सीता दद्‌॥४॥ 
न क्रुम्धक्रेनद्रजितौ न राना 
तथा महापाश्वमहोदसौ वा । 
निङ्कम्भङ्घम्भौ च तथातिकायः 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ ५॥ 
, € राजन्‌ ! क्या कुम्भकर्णं, क्या इन्द्रजीत ; क्या महापाश, क्या 
महोदर, कथा कुम्भे, क्या निफुम्म श्नौर च्या श्रतिकाय--इनमे से के 
भी रणक्तेव मे श्रीरामचन्द्र जी के सामने नदीं खड रह सकते ॥ ५॥ 
जीवंस्तु रामस्य न मो्षयसे त्वं 
गुप्तः सवित्राऽप्यथ वा मदद्धिः | 
न बासवस्याङ्कगता न भृत्यो- 
नं खं न पातालमसुमविष्टः ॥ ६ ॥ 
तुम चाषो कि, हम जोते जो राम से वच जयं, सो नहीं होने 


का । तुर्हे सूर्यं भर देवता भो यदि वचाना चे, ते भी तुम नहीं 
वेच सकते । तुम भले ही इन्द्र॒ की श्रथवा सूृलयु दी की गाद्‌ 


# पाडान्तरे -“ सत्योनंमो न पातारमनुधवृटि ।" 


१०६ | युद्धकाण्डे 
, क्ण नजा वड; श्रयवा श्चाकाश या पादालरये की जा दधिष, पर 
श्रीरामचन्द्र चे तुसदारा वचना ्रसम्मद दै ॥  ॥ 
निरस्य वाक्यं तु विभ्रीपणस्य 
ततः प्रहस्तो पचनं वभाषे ] 
, ननौ यं विदन दैवतेभ्यो 
न दानवेभ्यो ह्यथवा ुतथित्‌ ॥ ७ ॥ 
विभोपण कते ये वचन हन, महस्त श्तहने लगा, हमे देवतार््रो 
श्रष्ुरं शरथवा न्य किसी से इड्‌ मी भय नदद है ॥ ७॥ 
न यक्षगन्धवेमहोरगेभ्यो 
भयं न संख्ये पतगोत्तमेभ्यः | 
कथं लु रामाद्रविता भयं नो 
मरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित्‌ ।॥ ८ ॥ 
जव युद्ध "हम लोगों को यत्नो, गन्धर्ो, सर्पा ओर गर्ड़ादि 


पत्तियों से छद भी मय नदं है, तव एक रजञ्मार रामचन्द्र से 
हमक भयभीत क्यों होना खादिये , ८॥ ^ 


परहस्तवाक्यं त्वहितं निरस्य 
विभीषणे राजदितादुकाडमक्षी । 
तता महात्मा वचनं वभाषे 


धमाथकामेु निविष्टइुदिः ॥ ९ ॥ 
पदस्त के इन ध्रहितकर वचनो का खन, रावण के हितैषो 
म॑दाङ्द्धिमान्‌ भोर धर्माय काम क मलोर्माति सममन वाले 
भीष्ण ने कहा ॥ ६ ॥ 


१ मदाद्मा--महष्घुद्धिः । (ओ ) 


चतुरदशः षः | 


महस्त रजा च महोद्रश्च 
। लं इम्भकंश्च भयदर्नातमू | 
व्ररीथं रमं परति तन्न शक्यं 
यथा गतिः स्वगंमधर्मबुदधे; ॥ १० ॥ 

ह प्रहस्त ¡ देखे, यवण ने, महोदर ने, तुमने नौर कुम्भको ने 
समचन्र के विपये ज समम रला है सो टीक नहीं है। तुम 
लोगों का कथन उसी प्रकार श्रलोक है; जिस प्रकार किसी पापी 
का स्वगे जाना॥ १०॥ 


वधस्तु रामस्य मयात्वयावा 
भस्त सरमैरपि राक्षसैवां । 
कथं भवेदथविक्ारदस्य 
७ ४५ 
महाण ततुमिवा्वस्य ॥ ११ ॥ 
उन कायंदक्त राम कौ या तुम श्रथवा समस्त रात्तस 
मिलकर भो-मला कैसे मार सक्ते दै १ वहारा कथन तो पसा दी 
हैः जैसा विना नावके कों मनुष्य समुद्र पार जने कोः तैयौसी 
करता दो ॥१९॥ 


ध्मप्रधानस्य महारथस्य 
इष््वाडुवंशभरभवेस्य रह्ञः । 

प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य व 
कृत्येषु शक्तस्य, भवन्ति मूढा, ॥ १२॥ 


१,अयबिश्षारदसय -कायंदकषस्य । (गार) ® पान्त -“ यथीरधनातम्‌ न 


१०८ युद्धकागडे 
हे भरहस्त | विशेष कर यद दद्वाकुवंशोद्धव महारथी 
श्रीरामचन्द्र जी वड़े धमातमा ई! मेरो ते विसा दीक्यादै। 
देसे खव कार्यो कौ कर्ने की शक्ति रखने वाले श्रथवा विराध 
कचस्य वालि श्रादि केः मारने वाते पुरुष के साथ युद्ध कस्ते 
खमव देवत्रा कौ भी बुद्धि चकसाने लगती है ॥ १२॥ 
[ नोट--महारथी की परिभाषा यह डे :- 
५ श्रारमानं सारथि चाश्वानूप्नन्युष्येतयेा नरः । 
ख महारथ्त्ञः स्यादित्याहनींतिकोविदः ॥ ” 
घर्थात््‌ भपनी, अपने सारवी की तथा श्रषने रथ ऊ घोरो ष्टो रक्षा इरत हुमा जा 
कौर, शत्रु से रु शकृतः है : उने रणनोतिव्िश।रद्‌ *" मगरथी ” रहते ष । ] 
तीक्ष्णा नता यत्तव कङ्पत्रा 
दुरासदा राधवविप्रबुक्ताः । 
भित्वा शरीरं प्रवि्न्ति वाणाः 
तेनै [4 
प्रहस्त तेनेव विकस्यसे तम्‌ ॥ १३॥ 
हे प्रहस्व | श्रीरामचन्द्र जी के वैते सीधे ओर पंखद्‌ार भरस्य 
वाणा जव तक तुश्ारे णरोर को विदीणे नदीं करते, तव तक तुम 
भल्ते दी जा चाहो सो वढ़ वद कर वाते कह ले ॥ १३॥ 
न रावणो नातिवरच्िशीरषो 
न छम्भक्रणस्य पुता निङ्कम्भः | 
न चेनदरनिदूदाशरथिं भसोदुं 
त्वं वा रणे शक्रसमं समर्थाः ॥ १४ ॥ 


~ बलवान्‌ रावण, त्रिश, मेघनाद, तुम, स्मकं, श्नौर उसका 
पुत्र निङ्म्भमे से कोई मी रणक्तेन मे इन्द्रं के खमान पराक्रमी 


चतुद्‌णः नर्मः १०९ 
भ्रौरामचनद्रे ओ फा पराक्रम मह नदीं सकता  श्रथात्‌ उनके सामने 
एनमं से के भी खड़ा रह नहीं सरना ॥ १४॥ 

देवान्तको वाऽपि नरान्तको ग 
तथाऽतिक्रायोऽतिरथो "महात्मा । 
अफम्पनशाद्िसमानसारः 
स्थतुं न क्ता युधि राघवस्य ॥ १५॥ 
देवान्तक, नरान्तक, श्रतिकाय, वड़े शरीर चाकला श्रतिरथ, 
पोर पषटाड के समान वलवाला श्रफस्पन, इनमे से कोट भी राम के 
सामने युद्धे मे खड़ा नदीं रद सकता ॥१५॥ 
अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो 
मितरैरमित्रमनिमेभंवद्धिः। 
अन्वास्यते राक्षसनारनाय 
तीक्ष्णः परकृला समीक्ष्यकारी ॥ १६॥ 


ये राजा ता कामान हो रहै रै श्रौर शाप लग नके साथ मिज 
के रुपमे एमुता कर रदे ह प्रथा श्राप लोग नके मित्रप शु ह। 
प्राप ही गों फी खललाह से ाक्तसजाति का नाश होगा | यह राजा 
उबरपरकृति का है श्रौर विना समके वू कषाम कर वैरतः है ॥ १६ ॥ 


अनन्तभोगेन सहसमूधा 
नागेन भीमेन महावल्ेन । 


वछात्परिकषिप्रमिमं भवन्त 
राजानघ्स्िप्य विमोचयन्तु ॥ १७ ॥ 


१ भद्ाष्मा--पष्टाकायः । (गा ) 


११० युद्धकाण्डे 
म तेा-श्राप सव से यदी करहगा क्रि, श्रयरिच्छि्नि काया वाले, 
हजार फनों से युक्त भयङ्कर बलवाते श्रीरामचन्द्र रूपो सपं के मुल 
में फते दु, राच्ण के श्राप लोग छिमी तरद वचाईये ॥ १७] 
यावद्धि केशग्रहणं पुहद्धिः 
ममेत्य स्वँ; परिपू्णकामैः । 
- निगह्य राजा परिरांक्षतन्यो 
भूतैयैथा भीमवरैशरहीतः ॥ १८ ॥ 
` जिनके समस्त मनार्थ रजा द्वारा पणं होुकेै;पेराजाको 
शच द्वार चेटी पकड़ कर म्चे जे से वैमे ही वचां व्यौर मान 
पमान का विनच्रार न करः जसे भयानक भूत लगे हष पुरुष कै, 
उसके हितष्पे वालन पकड कर या वरजेसी वध कर वचाते ै। 
श्रणर यह उरते दा कि, राजा वलवानदहै, तो सवं ल्लोग भिल कर 
फेसा करे ॥ १८ ॥ 
ऋश्युवारिणा राघवसागरेण 
पच्छाद्यमानस्तरसार भवद्धिः । 
युक्तस्त्वं तारयितुं समेत्य 
काकरु्स्थपाता्युखे पतन्सः ॥ १९ ॥ 
सच्चरित्र जल से पणं, श्रीरामजन्द्हपो सागर, रावण पर 
प्राक्रमण करना चाहता है श्रवा श्रीरामचन्द्ररूपी पाताल मे यह 


राक्ञसराज शिरमे ही वाला है । भरतः श्राप जोगोंको चाद्ये क्ति, 
माप सव मिल कर, श्से वासं ॥ १६ ॥ 





१ -सुवारिणा --सुचरिन्नख्प वारिमता ! (श ) २ तरखा-आरम्भकाहः 
एव । ( गार ) < पारन्तरे-'" क्षंहारिणा 


चतुर्दशः सगेः १११ 


इदं पुरस्यास्य सघ राक्षसस्य 
राज्ञश्च पथ्यं सयुहुग्जनस्य 
सम्यग्धि वाक्यं शखमतं व्रवीमि 
नरेन्रयत्राय ददाम्‌ पीम्‌ ॥ २० ॥ 
्स लङ्धापुरो के, रात्तसों के, रावण फे श्रौर उसके दितैषियो 
के हित के लिये, मै मल्लीमांति सोच विचार कर श्रपनी यद्‌ सम्पति 
देता हँ कि, रान्तससज, श्रीरामचन्ध जी का सीता दे डाले ॥ २०॥ 
परस्य बीं स्ववं च पुर्ष्वा 
स्थानं क्षयं चेद तथैव दम्‌ । 
तथा स्पक्षेऽप्यटुमृश्य बुद्धया 
, वदेस््षमं स्वामिहितं च मन्त्री ॥ २१॥ 
इति चतु शः सगः ॥ 
यथां मी वही है, जा ्रधने श्रौर शतु के वल, स्थितिः 


भ्रवनति श्रौर उक्ति के श्रच्छी तरद सम वु कर, स्वामी के 
लिये हितकर सम्मति देता है ॥ २१॥ 


युद्धकाण्ड का चैदह्वा सगं पूरा इध्वा । 


---&--- 


~ 
# पाढान्तरे--'' सततं ।' 


पञ्चदशः सभेः 
-‡- 


बुदस्पतस्तुरयमतेषचस्त- 
जिशम्य यतेन विभीषणस्य । 
ततो महाता वचनं वभपे 
तत्रेन्रजिननैवध्तयोधमुख्यः ॥ १ ॥ 
वहस्पति क समान वुद्धिखम्पन्न विभीषण की वातं बै 
ध्यान से सुन, निशाचर यूधपतिणें मे मुख्य महावलवनि मेधनाव्‌ 
बोत्ता ॥ १॥ 
कि नाम ते तातं कनिष्ठवाक्य- 
€, 
मनथकं चैव पुभीतवच्व | 
असिमिन्डुरे योऽपि भवेन्न जातः 
सोऽ्पीश्यं नैव बदेन्न यात ॥ २ ॥ 


हे चाचा | तुम भीख्जनों जेसी प्रन करने बाली ये वातं क्या 
कष्ट रदे हो । जो पुलस्त्य के ऊत मे उत्पन्न नदीं दृश्या, वह भौ पेसी 
वानत कदेगा श्रौर न तदनुसार काम ही करेगा ॥२॥ 
सवेन वीर्येण पराक्रमेण 
शौर्येण धैर्येण च तेजसा च | 
एकः इुठेऽसिमन्पुरषो बिधुक्तो 
विभीषणस्वात कनिष्ठ एषः ॥ ३५}, 


पञ्चवणः सगः ११३ 


देलो महानुभावो { मेर पिता कं द्धो भाई यद प्देले विभीषण 
एसष्शरमे पेते पने जो व्रत, प्रयातत, परराक्तम, शोय, प्रयं रौर 
तेअसेहोनर्हे॥३॥ 
किंनाम तां रक्षस राजपुत्रा 
. ुस्माकमेकेन हिं राक्षसेन । 
सुपराकतेनापि भरणे निहन्तं 
शक्यौ इतो भीपयसे स भीरो ॥ ४॥ 
प्रे उरपोफ विभीषण ! डन दै मदुभ्य राजपुर कौ मजाल दही 
कयां! उन दौनोंके तेा हमारे य्हाका पक माभूली रत्तस युद्ध 
म भार हाल सकता ह । तुम तना प्योँ डरा र्दैदहि?॥४॥ 
धिखोकनाथो नलु देवरानः 
शक्रो मया भूमिर निविष्टः ¦ 
भयार्दिताधापि दिक्षः प्रपन्ाः 
सर्वे तथा देवगणाः समग्राः ॥ ५॥ 
प्ररे जो तीनों लोको का नाथदन्ध है, उसेतेा मै पकड़ फर 
पृथिवी पर ले घ्याया था । क्या तुमको याद्‌ नीं कि, उस समय सारे 
के सारे देवता सुस सथभीत हो इधर उधर भाग गये थे ॥ ५ ॥ , 
एरावतो विखरमुनदन्स 
निपातितो भूमितछे मया तु । 
निय दन्तौ तु मया प्रसह .. 
वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--;! म्रत्ती ।'‡ . 
वा० रा० य-म 


१९४ भयुद्धकारडे 
जञोर से चिठा हु परावत के मैने उठा कर परक दिया 
श्रौर दति को उखाड़ रर, सवं देवतार्थं का मी मयसीत्‌ कर 
दिया था॥६॥ 
सोऽ शुराणामपि दप॑दन्ता 
दैत्योत्तमानामपि शेकदाता । 
कथं नरेनद्रात्मजयेोनं शक्तो 
मनुष्ययोः पराकृतयोः युचः ॥ ७ ॥ 
से मे वही देवताश्रों का दपं दलन करने वाला, वड़े वड़े दैत्यो 


का शाकान्वितत करने वाला हा कर भी, च्या उन राजङ्कमासें के 
साय, जो मामूली भामो ई, युद्ध ग केर सक्रंग। १॥ ऽ॥ 


अथेन्रकस्पस्य दुरासदस्य 
मदौजसस्तदचनं निगरम्य । 
ततो मदां वचनं वभावे 
विभीपणः चक्चमुतां वरिष्ठः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र कै खमान अजेय म्रहातेजस्वो इन्द्रजीत के ये वचन सुन 


कर, धनुषधारियो में श्रेछठ विभीषण ने महाश्रंयुक्त ये वचन 
कटै ॥८॥ 


न तात मन्त्रे तव निशधयोऽस्ति 
वालस्त्वमाप्यविपक्बुद्धिः । 
तस्मारया इ्यात्मविनाद्नाय 
वचोऽयदीनं वहु विभङ्त्म्‌ ॥ ९ ॥ 


पञ्चदशः सगः ११५ 


हे बेटा ! तुम करने श्रनकस्ते कामों का विचार करने मे श्यव्यन्त 
प्रक्षानी हि; फरोकि श्रव तक्त तु्ारो घालकों जेसी ध्यक बुद्धि 
है । दसीसे तुम श्यना सव्यानाण करने कै लिये, निष्रयोजन 
वकवाद्‌ करर्देषहे॥ ६॥ 


पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य 
त्वमिन्द्निनिमतरदुखोऽसि शत्रुः । 
यस्येदं राधवतो बिना 
निरम्य मोहादयुमन्यसे खम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम रावण फे पुर शीत प्मवश्य कहलाते हो, परन्तु रौ ठम 
राद्तसरज के मिधरूपी श्रु । कयोक्रि राक्तसराज का धर विपति 
मे फंसे दप देख कर भी, तुम महव उनके नदीं रोकते ॥ १०॥ 
त्वमेव वध्यश घुदुमंतिशच 
स दापि वध्यो य इहानयस्वाम्‌ | 
वारं दं साहसिकं न योऽय 
परावेशयन्मन्त्रङृतां समीप्य्‌ ॥ ११॥ 
तुम वड छपुद क श्रौर शसकलिये मार डालने के येष हो शीर 
वद भी मार डालने फ येप्य है, जिसने तुम, जेसे वालक श्नौर 
्रत्यन्त सा्टसी क्षो लाकर इस मंशा समा मे वैडाया ॥ ११॥ 
मूढः भगर्मोऽविनयोपपन्न- _ , 
स्तीक्ष्णस्वभवोऽर्पमतिदटुरात्मा । 
€ 
सूरस्त्मत्यन्तसुदुमंतिष् 
` त्मिन्धनिद्वालतया त्रवीषि ॥ १२ ॥ 


११६ युद्धक्प्णड 
तु वड़ा ध्रविचेकरी, हीट, णित्तितः क्ररस्वसाच, कमश्ज्घ, 
दुरा दिना समके धमे काम करने चाला अर श्रन्यन्त छबि 
ह! त्‌ लको जेसी वातं करनाहे॥ १२) 
को ब्रह्मदण्डपतिमप्रकाशा- 
नर्धिष्मतः कार्रिकाशरूयान्‌ । 
सहेत बाणान्यमदण्डकरपान्‌ 
समक्ष युक्तान्युधि राघवेण ॥ १३} 
ज्व श्रीरामचन जी स्णभुमिमं सपोप खड़े हा कर, ब्रह्मद 
श्रथवा कालाच्चि के समान चम्कते हप तीखे दाण दोडुगे, तद 
उनका कोन स्ट सक्ते? १३ ? 
धनानि रत्नानि विभृपणानि 
वासांसि दिन्यानि मर्ण चित्रान्‌ । 
सीतां च रामाय न्विच् देवीं 
वसेम राजन्निह वीतराकाः । १४ ॥ 
इति पञचदशः सगः 
ह राजन्‌ 1 धन, रत, श्राभूषण, दद्या चख श्र रग विर्णौ 
मणियों खित तुम श्रीरामचन जीका खीता दे डालो जिससे च्म 
लोग श्यानन्द्‌ पूर्वेक इस पुरी मे रह सकं ॥ १४ ॥ 


युद्धकाराड का पन्द्रह सगं पुरा इया 1 


~> 


षोडशः सैः 
---- 
 - एनिविष्टं हितं वाक्ययुक्तवन्तं विभीषणम्‌ । 
अव्रवीत्यरूपं वाक्यं राणः कारुचोदितः ॥ १॥ 
जव धमत्मा विभीषण ने इम भकार के शरर्थयुक्त हितकारी 
वचन कटे, तव रावगा ने विभीषणा से ब्धे कटोर वचनं फहि। 
क्योकि उखके सिर पर तो काल लेल रदा था॥ १॥ 
वसेत्सह सपतेन क्रद्धनारीबिपेण बा । 
न तु भित्रभवादेनं संवसेच्छनरुसेविना ॥ २॥ 
भने ही केष श्रु के श्रथवा ज्ञहरीले सप के साथे 
किन्तु शभर-के पक्षपाती मि्ररूपी शत्र के साथ कमी न रहै ॥ २॥ 
' जानामि शीरं ज्ञातीनां सवंरोकेषु राक्षस । 
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३ ॥ 

* म सव लोकतो के जाति बालों का स्वभाव भली भांति जानता 
कि, विरादरी मेँ जव एक पर निपतति पड़ती है, तव दूसरे प्रसन्न 
होते ह ॥ २॥ 

परधानं साधनं९ वैच? धर्मशीलं च राक्षस । 
ज्ञातयो ्वमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ ४॥ 
जाति ॐ पुखिया, कार्यसाधकः, विद्वान्‌. प्रौर धम्मि का, 
कुटुम्ब वाले सदा ध्रपमान हो किया करते है भौर उनमें जी शुर 
सीर होता है, उसका वे तिरस्कार करना चाहते है ॥ ४॥ 
१ साधनं-- कायं साधकं । (गा ) २ पैधं-विद्वसं । ( गो ) 


११८ युद्धकाण्डे 


नित्यमन्योन्यसंहृ्ठा व्यसनेष्वाततायिनः । 
परच्छननहूदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ ५॥ 
जाति वाले वड़े निर्दयी हेते द । क्योकि नित्य भते दी वे प्रापस 
मे हर्षित हो कर रँ, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वै श्राततायी टो जाते 
ह । वे श्रपते मन का भाव मन हीमे विपये रलते दै ॥ ५॥ 
भ्रयन्ते हस्तिभिगीता; श्लोकाः पवने कचित्‌ । 
पाशदस्ताननरान्ट्छ्म शृणु तानादतो परप ॥ ६ ॥ 
खना जाता है कि, पद्मवन ऊ हाथियों ने उख समय एक वार 
कद्‌ छो कदे थे, जिस समय वहतत से लोग उनके बाधने के लिये 
रस्वे लिये हुए चते श्राते थे । में कता ह--तुम घने ॥ ६ ॥ 
नामिर्नान्यानि शखाणि न नः पाशा भयावहाः । ` 
घोराः खार्थपयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥ ७ ॥ 
हाथियों ने फा था कि, श्रनि, शख योर कन्दो से हम ज्ञरा 
मी नहीं डरते, हम ते स्वाथपरायण एतं भयङ्कर ध्रपने जाति वालों 
से डरते है ॥ ७॥ ध 
उपाययेते वक्ष्यन्त ग्रदणे नापर संशयः । 
कृत्स्नाद्वयाञ्ज्ञातिभयं खकृष्टं विदितं च नः ॥ ८ ॥ 
क्योकि पकड़ने का उपायये हो वतलाति है । मरुते यह बात 
भली भाति मालूम है कि, सव भयो से वद कर वियादरी बालों का 
मय कष्द्ायक हे ॥ = ॥ 
विद्यते गोषु सस्पन्नं विद्यते ब्रह्मणे द्मः! _ 
विद्यते सखीषु चापटयं विद्यते ज्ञातितो भयम्‌ ॥ ९ ॥ 


षोडशः सरमः ११६ 
जिख रकार गौरो मे हव्य कव्यादि फे लिये दुग्ध, बराष्यों मे 


 इद्छिय.निग्रहत्व शरीर ख्यो मँ चपलता विधमान रती है, उसी 
प्रकार जातिषालों से भय सद्‌ा रहता है ॥ ६ ॥ 
ततो नेष्टमिदं सौम्य यदहं खोकसत्कृतः । 
एेदर्येणाभिजातङइच रिपूणां मूर्धि च स्थितः ॥ १०.॥ 
मेने शरो कै पराजित कर श्रतुलित यश प्राप्त कियाहैष 
तीनों लोक मेरा सम्प्रान करनेर्दै, सा हे सम्य | मै आन गया 
किः मेरा यह सभाग्य तुमक्रा श्रच्छा नदीं लगता ॥ १०॥ 
, . यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयविन्दवः 
, न श्ेषयुपगच्छन्ति तथाऽनारयेषु सौहृदम्‌ ॥ ११॥ 
जैसे कपमरल कै पे पर जल की वदं न्दी ठहर सक्ती, वैसे 
हौ कूरस्वभाव वाले पुरुष कै साथ मैत्री करने से, षह मची उसके 
मन में किसी पकार भी नदीं उहदरती ॥ ११॥ । 
[ यथौ मधुकरस्तषात्काशुष्पं पिवन्नपि । 


रसमत्र न विन्देत तथाऽन्येषु सौहृदम्‌ ] ॥ १२ ॥' 

जिस प्ररार भौर पलों छा ` रस मलो माति पीकर भौ चरा 
नहीं रदते-वैते ही इुजंनन काम निकल जाने पर मैत्री का 
ख्याल नदीं रखते ॥ १२॥ 
` यथा पूवं गजः स्मातवा ग्रह हस्तेन वै रजुः 

दूषयत्यात्मनो देहं तथाऽन्येषु सौहृदम्‌ ।.१२ ॥ 

जिख तरह हाथी जल सें स्मान कर ङिरखुडमें धूल भरञ्ख 

से श्रपेने' शरीर का मलिनं कर डालता है, उखी तरह दुजंन क साथ 


की है मेन्नी का परिणाम होता ह ॥ १२॥ 


द्र :-युदका्टे` 
 : यथा श्क्ञारदि मेघानां सिञ्चतामपि गजताम्‌ । ` 
न भवत्थम्बुसंकेदस्तथाऽनायेंपु सोहदय्‌ ॥ १४ ॥ ` 
जिस ध्रकार शरदृतु मे बादलों कै गरजने श्रौर वरसने से 
परथिवी का कड भो उपकार नही हता उसी प्रकार दुर्जन क्षे साथ 
मैनी करने चे कद मी लाभ नष्ट होता ॥ १४ 
अन्यस्त्वेवं विधं ब्रयादाक्यमेतन्निश्ाचर । 
अस्मिन्धुहूते न भवेतां तु धिक्छृरुपांसनम्‌ ॥ १५॥ 
हे विमोषण ! तुते जेसी वातं रमो कटी है,.यदि वैसी वाते कोर 
दुस्तरा कता ते वक्काल उखे मै मरवा डालता, (पर द्‌ माद 
दखका विचार है ) विभीषण ! तु लकल को धिकार हे ॥१५५ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः । 
उत्पपात गदापाणि्वतुर्भिः सह राक्षसैः ।॥ १६ ॥ 
अत्रवीच तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः । 
, अन्त्रिक्षगतः श्रीमान्धरातरं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १७ ॥ 


जव न्यायवादी ( ठीक ठीक कहने चाङे ) विमीषण कौ रावण 
ते इस प्रकार धिक्षारा § तव वह चार राक्तसों के साथ हथमेगदा 
क्लिये इप उड़ कर श्यांकाश नें पचा । ध्याकाश ने प्च प्नौर कोध 
म मर विमीष्ण ने श्रपते भाई राक्तखराज रवण से ये वचन 
करै ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
स त्वं भराताऽसि मे रानन््रहि मां यदिच्छसि । 


ज्येष्ठो मान्यः पिविसमो न च धमपये स्थितः ॥ १८ ॥ 


* पाठान्तरे --“' शरदि ।*' 





परशः समैः १ 
हे राजन्‌ | तुम सेरा हो, सते ओ चाहीसा कष्टलो। 
बड़े भारं हने के कारण तुम पितर्य शचैर पूज्य दो; किन्तु ठम 
धर्मपथारूढ़ नहीं हो ॥ १६॥ 
इ्दं तु परुषं वाक्यं न क्षमाम्यहितं# तव । 
¶युनीतं हितकामेन वाक्ययुक्तं दशानन ॥ १९ ॥ 
प्रतः में तुम्हारे इन कटर प्रौर श्यप्रिय वचनो का न स्ना । 
हे दशानन । मैने जो कहो था से तुम्हारी भलाई के लिये दी का 
धा श्रोर बहकहाथा जा मिश्वय ही प्रागे दोने वाला, कन्ठ 
तुमने उन वार्तो प९ ध्यान न दिया ॥ १६॥ 
न ग्रृहवन्त्यदतात्मानः कारस्य वशमागताः | 
` एतभाः पुरुषा राजन्सततं भरियवादिनः ॥ २०॥ 
तम ध्यान देते मी कयो? तुम्दारे छिर पर ता काल सेल रछा दै । 
ना नासक्ञ पुरुष होते है, वे पेमी वातो पर ध्यान नहीं देते । दे राजन्‌| 
सदैव चिकनी शुपड़ी वाते कहने घाले मदुप्य वहत मिलते है ॥२०॥ 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरुंमः । 
वद्धं काठस्य पादोन सवेभूतापहारिणा ॥ २१॥ 
धप्रिय, किन्तु न्याययुक्तं वाते कने बाले श्र सुनने वाल 
मनुष्यों का मिलना कटिन दै 1 सथ प्राणियों को दरण करने 
शाखे काल के पारा मे तुमको फसा इमा ॥ २१॥ 
न नदयन्तयुपेक्षेयं परदीघरं शरणं यथा । 
दीक्तपावकसङ्कातौः शितैः का्वनभूषणैः ॥ २२ ॥ 
१ सुनीतं -घुनिरिचतायामिफरुवोधकंवाक्यं । ( रा ). षाटान्तरे-- 
^ क्माम्यच्तं । ५ त ध. 


९ 


११२ ; युद्धकाण्डे । 
¦ ` -श्रौर न होते देख, युस न रदा गया । भला घर छ जलते 
देख कौन चुपचाप वैडा रदं सकता है ।. प्रज्वलित श्रि फी तरद 
चमकते, वैने शरोर सुरण॑भूपित ॥ २२॥ ,: {: ` 
त्वामिच्छाम्यहं दरष्टुं रामेण निहतं शरैः । 
शराः वख्वन्तश्च कताल्ञाश्च रणानिरे.॥ २३ ॥` 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः 
“~ ,. तन्पषयतु यच्चोक्तं गरत्वाद्धितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
वाणो से, रम दाय तेस साया जाना मैं देखना नद्य चाहता 1 
वड़े वड़े शूर, बलवान श्रौर ्रश्ल चलाने में चतुर लोग भी कालं 
के बशतीं हो, वाल्य की मीत को तरद, युद्ध मे बहुत शीध नष्ट 
द जतिदै। दि.माहै। जा इंमोहो, तुम पल्य हो! श्रतःर्मैने 
तुम्हारे हिव की कामनासे,. जा इञ.कष्टा है उसे त्तमा करना 
॥ २२ ॥. २८) ४ 
आत्मानं स्वेथा रक्ष पुरीं चेमाँ सराक्षसाम्‌ । । 
सखस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी मव मया विना ॥ २५ 
श्रपनी श्योर राक्षसो सित इस लङ्कापुरी की रल्ला करना ! 
तश्दाया भ्ल हो. मै श्रव जारण । शव मेरे न रहने से तुम खुली 
हो ॥ २५॥ `. 


ˆ नूलं न,ते. शक्तस कश्चिदस्ति 
, रभोनिकायेषु पुदृत्सखा वा । 
हितेपदेश्स्य न मन्तरवक्तरा ` 
= यो वारयेत््वां खयमेव पापात्‌ ॥ २६॥ 


५ न 
५ + 


या 


# पाान्तरे -** रावण 1" 


# 
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हे निशाचर ! मुभे दुः दै कि, दस रसस्थुसे भं निश्वय हौ 
तम्रा कहं पेश्ता दितैषी प्रयया मिध नदीं 2, जो तुमसे ठ्हारे 

की धाते कट्‌ तुर सरामर्ण दृता दुश्रा, तुमकी बुरे कामों 
करने से रोकता ॥ २६ ॥ । 


निवायेमाणस्य मया हितैषिणा 
न रोचते ते वचनं निशाचर । 
१परीतकाला हि गतायुषो नरा 
हितं न ग्रहन्ति सुहद्धिसीरितम्‌ ॥ २७ ॥ 
८ षति पेडश; सः ॥ , । 
दे निशाचर { मै ते तुमरे तुम्हारी भलाई के लिये हो रकता था, 
रनु मेरो वात तुमं प्च्छी ही नही. लगी । ठीक दै, जिन लोगं 
को श्रायु पुसो होने को हेती है श्ौर जिनके सिर पर काले दलता 
हषे मिनो कौ कही हुई हितकर वातो के नदय मानते ॥ २७ ॥ 
५ “ `युदधकारड का सोल्टवां सगं पूरा इश्रा । 
3. 
सप्तदशः समैः ` 
` --#-- . 
इत्युक्तवा पररूपं वाक्यं रावणं रावणासुजः। 
आजगाम युहूतंन यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ -१ ॥ - 
रावण का छोटा माई विष्ण, रावणः से इसं भकार कठोर 
पचन कट्‌, पक - मुहं मे- वहां जा -पहा, जदा लकमण सदिति 
भीरामचन्द जी थे ॥ १॥ चरमचन्ध जीये ष ~ __ __ __ > _ 
१ परीतश्नकाः-- परीतः पर्यासः कालोयेपां ते तोकाः 1 ` ( रा०')'“*- 


९९ धकारे . ` 
तं मेरशिखराकारं दीक्षामिव श्तहदाम्‌ । 
गगनस्थं मदीस्थास्ते दद्धुर्वानराधिपाः ॥ २ ॥ 
विजली की तरह चमचमाते, सुमेरु पर्वत की चटी की तरह 
"प्राकाशस्थित विभीषण के, नीचे से वानर यूधपति्यों ने देला ॥२॥ 
स हि मेधाचलपरख्यो वजायुधसममभः । 
वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ २॥ 
मेध श्रवा पष्टाड़ कौ तरह विशालवपुधारी भौर इन्द्र के चच्र 
की वरह प्रमायुक्त, उत्तम श्रायुरधो के लिये हप श्नौर खन्दर श्चाम्‌- 
षणो से शासित वीर विभीषणा कै वान्ये ने ध्राकाशा म.देखा ॥३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । 
तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणैश्च विभूषिताः; ।॥ ४ ॥ 
विभीषण के जो भीम पराक्रमी चार श्रनुचर थे, वे भी कवच 
"पहने हुए थे, प्रज्ञ शख से खुश्तज्ञित थे श्रोर भूषणो से भूषित 
थे ॥ ४॥ 
तमात्मपश्चमं दृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । 
वानरैः सह दुधंष॑धिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
दुधंषं, बुद्धिमान पंवं वानरराज सुप्रीव इन पाच व्यक्तिर्यो को 
दे, भ्रन्य वानरो सित सोचने लगे ॥ ५ ॥ 
चिन्तयित्वा हूतं तु बानरांस्तायुवाच ह । 
 इटुमलष्ुखान्स्ानिदं वचनयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर पक मुह्यत तक त साच विचार कर, दुमानादि 
चाने खे घुप्रीव ने ये उत्तम उन कदे ॥ ६ ॥ 
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एष सर्वायुपेपितश्चतुर्भिः सह राक्षसैः । 
राक्षसोऽभ्येति पश्यध्वमस्मान्हन्तुं न संशयः ॥ ७ ॥ 
देखे, यद का राक्ष दै, जा सव प्रायुधों से लैस श्रपने चार 
साथियो के साथ, निरपन्देद दम मथ लोगो के मारमे के क्ञिये 
प्रारहारं]७॥ 
सग्रीवस्य वचः शरुत्वा स्वे ते वानरोत्तमाः । 
सालानु्यम्य शलश इदं चचनमनुचन्‌ 1 ८ ॥ 
ज्पर सुभ्रीष ने दस प्रकार फा, तव उन सव षानरशरेषठो ने बडे 
षडे शालवृन्त रौर गिला हाथों मने सुप्रीव से यद कष्टा ॥८॥ 


श्रीघ' व्यादिश नो राजन््रधायेपां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति इता यावद्धरण्यामटपतेजसः ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ] षस दुरा के मारने की हम लोगों को ध्राप शीघ्र 
प्रक्षा दे । हम इस श्स्पवल बाले फो मार कर श्चभी नीचे गिराथे 
देते है ॥ ६॥ 
तेषां सम्भापमाणानामन्योन्यं स विमीपणः | 
उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
शथर तो वानर इस प्रकार श्रापस् मे वातचीत्त कर रदे थे, उधर 
विभीषण सुद्र कै उत्तरतट कै ऊपर पर्हैच श्रकाश ही मे सक 
भया ॥ १० ॥ 
उवाच च महाप्राज्ञः खरेण महता महान्‌ । 
सुग्रीवं तांश्च सम्पेक्ष्य सवान्दानरयूथपान्‌ । ११ ॥ 
सुप्रीव तथा प्रन्य समस्त वानर यूथपतिर्यो की श्नोर दैख इद्धि 
मान धिमीषणा ने बड़े उश्च स्वरसे का ॥.११॥ . 
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राणो नाम दतो राक्षसो राप्षसेश्वरः.। 
तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ १२॥ 
रात्तसों का राज्ञा रावण नामक पक राक्तस हैजो वड़ा दुराचारी 
है| मै उसीकां केढा भाई हं ओर मेस लाम विभीषण है॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानादता इत्वा जटायुषम्‌ ।" 
रुद्धा च विवत्चा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥*१२॥ 
वहो जटायु के मार कर जनस्थान से सीता क्रो हर लाया था। 
वहे वेचारो सोता रात्तक्ियो के वीच विवशश्नैरदोनोकेदमें 
ह ॥ १३ ॥ । 
} भर्वाक्येर्विविषै 
तमहं हेतुभिर्वाक्येर्विविधैश न्यदशंयम्‌ । 
साघु नियात्यतां सौता रामायेति पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
मेने रावण को कितनी ही युक्तिं से सम्रस्छाया शौर कितनी 
ही बार कहा कि; च्छाद तू सीता रामच्नदरकादेदे॥ १४॥ 
स्र चन परतिजग्राह रावणः कालचोदितः । 
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ॥ १५॥ 
किन उसने भेरी चात्त न मानी) क्योकि उश्षके चिरपरतेा 
काल शेलन रहा है 1 जिस भ्रक्रार रोगो के दवा बुरी लगती है, उसी 
प्रकार रावणा को मेरो कही हुईं हितकर बातें उद्टी लगीं ॥ १५॥ 
सोऽदं परुपितस्तेन दासवच्चावमानितः । 


त्यक्वा पुत्रश दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ १६ ॥ 
उस्ने पसे वड़े फकठोर षचन कद श्यौर टहलुप की तरह 
मेरा नाद्र किया । भरतः ध्रव यें पुत्र कल्‌ सव केात्याग 
धीरामचन्धर जो फी शर्ण मंध्रायादहं॥ १६॥ 


1 


सप्तदशः सर्गः १२७ 


सर्वलोक 
ण्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत माँ कषिप्रं बिभीपणञुपस्थितम्‌ ॥ १७॥ 
` सव लोको के रक्तक मात्मा श्रीरामचजी से श्राप लोग 
शीघ्र निवेदन कर दे! फि, विभीषण श्राया ह ॥ १७ ॥ 
एतत्त वचनं शरुत्वा धुग्रीवे रघुविक्रमः१ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो रामं स्संरव्धमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
विभीषण के ये वचन सुन, सुग्रीव शीघता पूर्वक गये प्र 
लक्ष्मण ऊ सामने श्रोरामचन््रजोसे प्रेम मे मर शीघ्रता पूर्वक 
कहने लगे ॥ १८॥ | 
रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः । 
चतुर्भिः सह रक्नोधिर्भवन्तं शरणं गतः ॥ १९ ॥ 
राषण का ङ्य मानिस नाम विभीषण है, चार राक्तसों 
के लेकर श्रापके शरण मे श्राया है ॥ १६॥ 


मन््र वयह नये चारे युक्तो भवितुमहंसि । 
वानराणां च भद्रंते परेषां च परन्तप ॥ २०॥ 
हे शन्चुतापन | जिस प्रकार वानरो की मलाई हो, उक्त प्रकार 


भ्राप करने ध्रनकररने कामों का विचचार कर, व्यूह स्वना करवां 
शरोर शघ्रसैन्य का दृचखान्त जानने को जास नियत करः खावधान 


हे ज्ञाय ॥२०॥ भा) 


॥ 





१ उ्धुविक्रभः--शीनगमनः । ( गो० ) २ सर्धं ~ प्रेममरत्त्वरित- 


दिताक्षरं । (गे ) 


श्न युद्धकाण्डे ~ 


१अन्तर्थानगता हेते राक्षसाः कामरूपिणः | 
शूरा निकृतिज्ञा्चः तेषु जातु न विइवसेत्‌ ॥ २१॥ 
, है सघव ¡ ये रकत्तषषर्है । ये जव चरि ठव इच्छाद्तारसूप 
धारण कर सकते दै, ये शद्रश्यवासे तथा वड़े ब्रोर श्योर षडे कपटी 
है॥२९॥ ॥ 
रप्रणधीं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । ` 
अनुप्रविश्य सोऽस्मा भेदं इ्यान्न संशयः ॥ २२॥ 
मुखे ता यह राक्तखराज्ञ राण का जघस जान पड़ता है । 
निश्चय ही यद हम लोगों से हिलमिल कर हम लोगों ही मे परस्पर 
भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२॥ 
अथवा खयमेवैष दद्रमासाच बुद्धिमान्‌ । 
अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्पहरेदपि ॥ २२॥ ` 


प्रथवा जव कमी इम शस पर विश्वास कर श्रसावधान होमि, 
तव यह प्रवश्चर पाते ही दम लोगों पर आक्रमण कर दैगा--श्चोकि 
यह हे बुद्धिमान्‌ ॥ २३ ॥ 


मित्राटबीवरं चैव श्रौं युत्यवटं तथा । 
स्वेमेतद्रङं ग्राह्यं बजंयित्वा द्विषद्वलम्‌ ॥ २४ ॥ 


मिो, दनवासियो, परंपरागत सैनिकों प्रथवा ध्पने प्रधीनस्थं 
राजाश्रों की तथा नौकर रषी इदं सेना- इन सवये कामतेले, 
किन्तु शब्ुैन्य पर सह्यत के लिये कमी विश्वास न कर ॥ २४ ॥ 

गषव 
९ अन्तर्षानगता---भहर्यचारिणः । ( गो° ) २ निङृतिक्ा,--कपटोपाय - 


वेदिनः । ( गे० ) ˆ १ प्रणिधिः-चरः। {गे } » मौर परंपरागत 
सेन्यं । ( ता ) 
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, शरृला राक्षसो हें भ्राताऽमितरस्य वै पभो । 

आगतश्च रिपोः पृरक्षात्कायमस्मिन्दि विश्वसेद्‌ ॥ २५॥ ` 

प्रमे | एक ते यह स्वभाव दौ से राक्तत उदय, दूसरे शु 

का भाद । तीसरे दाल हीम णु के पास से चला धा रहा है.। 
में इसका कैसे विश्वास फर ॥ २५॥ 


रत्रेणेन पणिहितं तमवेहि विभीपणम्‌ | 
तस्यां निग्रहं मन्ये क्षमं भमवतां षर ॥ २६ ॥ 
यद विभीपण्‌, रावण ही का भेजा इध्ा श्राया है। दै सवं 
समर्थं राधव | मेँ ते द्से द्ण्ड देना ही ठीक समता हँ ॥ २६॥ 
राक्षसो जिद्यया बुद्धया सन्दिष्टोऽययुपस्थितः । 
४4 
प्रतु मायया च्छन्न विश्वस्ते त्वयि राघव ॥ २७॥ 
हे राघव { यदह फपटी मायावी रात्तस प्रथम श्रापके मने 
प्रपनी श्रार से विभ्वास उत्पन्न कर, श्रवसर हाथ लगने पर, श्राप 
के ऊपर प्रहार करने के क्िये ही रावण का भेजा ह्या, यहाँ धाया 
६॥ २७॥ 
मविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञः शत्रुरतर्फितः। 
निहन्यादन्तरं खच्ध्वा उलूक इवं वायसान्‌ ॥ २८ ॥ 
हे भाज {यद शधुसैन्य मे इसलिये घुसखना चातः है कि, जव 
-भरषश्वर हाथ लगने पर श्र फे ध्रसावधान पावे, तव उनके उक्ती 
धकार मार डाने, जिख प्रकार प्फ धुष्पू वहुतसे कोधो मार 


` डालता हे ॥ २८॥ 
वा० रा० यु०-& 
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वध्यतापेप दण्डेन तीरेण सचिवैः सद । 
रावणस्य छर्ंसस्य भ्राता ह्येष विभीपणः ॥ २९ ॥ 
ध्रतपव इसे मय द्सके मंत्रियों क कड़ी सज्ञा दक्र मार 
डालना चादिये 1 क्योकि यह उस कखाई रावण का मा दे ॥ २६॥ 
एवयुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः 
वाक्यन्नो वाक्यज्कशं ततो मोनयुपागतम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्र्रार कुपित हो वाक्यविशास्द्‌ बानरयाज सुग्रीव, वाक्य 
शशल श्रीरामचन्द्र जी से चचन कद, चुप हो गये ॥ ३०7 
इगीवस्य तु वद्याक्यं श्रुखा रमो महायशाः 1 
समीपस्यादुवाचेदं ुमत्मयुखान्ह्रीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
खुप्रीव के ये वचन सुन, मदायशध्वी शधीसामचन्ध, पांस वैरे 
इण हयुमानादि मुख्य मुख्य वानसें से चोने ॥ ३१ ॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावणाचरजं भ्रति । 
वाक्यं हेतुमदथ्यं च भवद्धिरपि तच्दुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रावण दे िटि माके सम्बन्धर्मे कपिराजमे ज्ञाय 
मतल की वाते कटी है, वे खव ध्राए लोगों ने मी सुनी ही है ॥३२॥ 


सुदा शर्थृच्छे" युक्तं उद्धिमता सता । 
समर्थेनापि सन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥ ३३ ॥ 


खदैव मद्धलाभिलापी बुद्धिमान, समर्थं श्रौर हितैषी को यही 
चादिये क्रि, उदद को, कार्या करने मेँ मन्दे उपष्िवित हनि पर या 
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सङ्कट पड़ने पर, इती तरह सम्मति देनी चाये । श्रतः थाप ललोप 
` भी श्रषनी च्रपनी रदं ॥३२॥ 

इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं सवं मततमतन्दिताः 1 
१्सोपचारं तदा राममूितचिकीषेवः ॥ ३४ ॥ 
जव भुरामचन्द जी ने दस प्रकार पु छा \ तथ बड़ पुस्तैदी कै 
साथ वाने ने ्रोरामचन्् जो की भला को कामनासे, प्रशंसा 
ु्वक श्रपनी श्रपनो सम्पति दी ॥ ३४॥ 
अङ्गां नास्ति ते किश्चित्निषु केषु राघव । 
आत्मानं सूचयन्ाम पृच्छस्यसमन्पुततया ॥ २५ ॥ 
हे राधव ! तने लोकों भे पेसी केर पस्तु नही, जो श्रापके 
भादू न दो । भ्रापते उभाव से जो पुंद्धा है-यह केवल हम 
ज्ञोगों के आपने श्रपनाया है ॥ ३५॥ 
त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृहविक्रमः | 


परीक्ष्यकारी स्पृतिमािषषटातमा सहत च ॥ २६ ॥ 
पराप सलयनतधासे, शुर, धार्मिक, ददविकमी, अली भाति 
जौच पड़ताल कर. काम करने वाले, स्मृतिमान्‌, इमि क प्रति 
विष्वा रडने वाले शौर हितैषी द ॥ १६॥ 
तस्मादेकेकशस्तावद्नरुवन्तु सचिवास्तव । 
हेतुतो मतिसम्प्ाः समथा पुनः एनः ॥ २७ ॥ . 
इख खपय श्रापके सप्रीप दुद्धिमान शरोर समर्थं म्र है।वे 
प्रलग श्रलग युकिप्रदर्शन पुवंक ` पनी ध्रपनी सम्पति प्रकट. 
करे॥३७॥ _ __ ` _----- 
१ घोप्चारं -परक्चलावाक्यमेषाह । ( गः ) 
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इत्युक्तं रघवायाथ मतिमानद्धदोऽग्रतः |` 
विभषणपरोक्षा्थमुवाच वचनं हरिः ॥ ३८ ॥ 
चानसें ते श्रीरामचन्द्रजी से इस प्रकार. कष्टा तव बुद्धिमान्‌ 
छ्गद्‌ ने सव से प्रथम विभोशण फो परिस्थिति का विवेचन करते 
हप, ध्रपनी सम्मति दी ॥ २८ ॥ । 
शत्रोः सकांशार्सम्पा्तः सर्वथा शद्भ्य एव हि । 
रै 
विश्वासयोग्यः सहसा न कतभ्यो विभीपणः ॥ ३९ ॥ 
विभीषण, शतके पाससेश्रा रहा है, श्रतः इसकी भोरसे 
शङ्का उत्पन्न होना स्वाभाविक वात है ! अतपच यह सहसा विश्वास 
करते याभ्य नहीं है ॥ ३९ ॥ 
छादयित्वाऽऽस्मभावं हि चरन्ति शबुद्धयः 1 
र € 
प्रहरन्ति च रन्पेषु सोऽनथेः युमहान्यवेद्‌ ॥ ४० ॥ 
क्योकि कूर स्वभाव वाले राक्तस खदा रपत मन का माव 
दिपये धूमा करते है ञ्चोर श्रवसर हाथ श्राति ही प्रहार कर वैटते 
ह जौँ पसा होता है, वां वड़ा भारी भ्रनथे होता है ॥ ४०॥ 
१अर्यानये विनिधित्य व्यवसायं भजेत इ । 
गुणतः संग्रहं कयांदोषतस्तु %विसनंयेत्‌ ।। ४१॥ 
श्रतएव गुण श्चोर देषो फो विचारपूर्वंक निशित कर व्याग 
श्रथवा सं्रहोचितत श्यध्यवसाय मे प्रचु्तं हीना चाहिये । यदि विसी- 


पण मं ग॒ण हों ते उसके मिला लेना चाहिये श्रर यदि दोषो 
तो उखका स्याग कर देना ही च्छा है 1 ४१ ॥ 


9 कन ^~. 4 ~~~ 
९ अ्थानशे--युणदेषा । (गो° ) २ ल्यवसायं- लयागसंग्रहोचिता 
ष्यवसायं 1 ( गा० ) * पान्तरे--“ विवजयेत्‌ 1) 
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यदि देषो पहांस्तसिपस्स्यञ्यतामविशङ्कितम्‌ । 
गुणान्वाऽपि वहू्न्ञाला सडह; क्रियतां टेप ॥४२॥ 
यदि विमीषण में कई वड़ा दैप देख पदे, ते भिना षड्ोच फे 
श्छ स्थाग देना चाहिये । ह राजन्‌ ! यदि इसमे हुत से शण दैव 
पड़, ते दखको श्रपने में मिना लेना चाहिये ॥ ४२॥ 
[ नोट -क्िसी भी म्बुप्वमेंगुगहयी युण या देषद्यी देष नहीं इभा 
इरते -भत्येक ते पण भी हेति दहै नौर दोषमौ। देसी दशामे त्त विभीषण 


कालयग व सप्रह का विचार दुख्डदहै। यष सोचकर ही अंगद ने ४२ शोक 
भे “बद्धा दाष या "“वङ्का युग" क कर पनी पूर्वक्थित्त घात का स्पषटी- 


करण किया है । ] 
शरभस्वथ निशिचत्य सार्थं पचनमन्रवीव्‌ । 
छिपमस्मिननरग्याघ चारः प्रतिविधीयतां ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर शस्भ ते कुश्च साच कर, यद सेपपत्तिक ( डिकाने 
कौ ) चात कही । हे नरव्याघ्र | लङ्का मँ जासु भेज कर इतका 
रदस्य जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्मुकष्मबुद्धिना । 
परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्याय्यं परिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
किसी छणातग्रवुद्धि वाले यदिवा द्वारा इसका ठीक ठीक चान्त 
जानना चाये ! तदनन्तर भल्ली माति जान कर, नीति शाद्रादसार 
सका पिलाना चाहिये ॥ ४४॥ 
जाम्बवांस्त्वथ सम्मरे््य शाखबुद्धया विचक्षणः । 
वाक्यं विज्ञापयामास गुणवहोषवर्नितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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तदनन्तर विचक्षण वुद्धिमान्‌ जाम्बद्ान ने यथाश्नास्र विद्धार 
कर, युलियुकू श्नौर दधवर्जिंत यद वातत धकरट कौ ॥ ४५ ॥ 
वद्धवैराच पापा राक्षतेन््रादिभीषणः । 
(प ५ द 
अट गकाल सम्प्र्चः सतया चङ्ूयतप्रयमर्‌ 1 ४६ 
हमारे कटर शद श्चोर पापी रारण के पास चे विमीषण पेदे 
समयमे श्राया इं, जि सयय उखे श्रना उच्तिनथा, प्िर यह्‌ 
ध्यान मौ इषक्ायं के उयययुक्त नदीं दैः श्रत्व दश्चसे सवथा 
सत्तङ्धित रहना ही उचने} २६॥ 
ततो मन्दस्तु सम्पश्य नयापनयकाविद 
वाक्य वचचस्रम्परन्नां वभाष्‌ ईतुमचरम्‌ 1 ४७ | 
नीति धननीदि की दिवेचना करने मे दन्त मैन्द ने मली भांति 
सेच विचार कर श्त्यन्तं युदखियुरु उन कषा ॥ ४5 ॥ 
वचनं नाम्‌ तस्यैष रावणस्य विभीषणः । 
पृच्छयतां मधुरेणापयं शरनेनेरवरेश्वरः। ४८ ॥ 
हे नस्वरेष्वर ` यह विसो यवण का दा नाई है, धतः 
श्खसे चि्टवा पुर्वकं धीरे धीरे मुर शदो मं खव वाते पुद्ठनी 
चाये! ४<॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय ततस्त्वं करिष्यसि ! ` 
पु 9 उदधिं ॥ 
यदि दुष्टो न दुष्टो वा इद्धिपवं नरषेम ॥ ४९ ॥ 
हे नरम { फिर इखङते मन को लीं तात जान लेने ॐ वाद्‌, 


इसके दुष्ट ध्रयवा स्यचु हनि जा विचार कर, ऊख शक जान पदे 
चैखा श्राप करे 1 ४३1 
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अथ १संस्कारसम्पन्ना दनूमान्पचिषेत्तमः । 
~ ¢ ॐ 
उवाच वचनं छक्ष्णमथवन्पधुरं घर ॥ ५० ॥ 
तवृनन्तर खत-शाघ्-विशारद्‌, मघे यमान जी ने सक्त मे, 
स्पध्रयंतोधक मधुर वचनो मे कहा ॥ ५० ॥ 
न भवन्तं मतिशरेष्ठं समं वदतां वरम्‌ ! 
अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ ५१॥ 
हे स्वामिन्‌ | चाप पुद्धिमार्नो मे श्रे्ठ, समर्थं श्चोर वोलने वाले 
म .सर्वोत्तम ह । बृहस्पति भी श्रापके सामने बहुत नदी बोल 
सकते ॥ ५१॥ 


न वादानापि सहु्पान्नाधिक्या् च कामतः} , 
वक्ष्यामि वचनं राजन्यथा्थं रामगौरबात्‌ ॥ ५२ ॥ 
हराम] में श्रापसे तरककोणल से, सिवो की स्पर्धाके 
वशवतीं हे।, श्रपने को वड़ा धुदधिमान चक्ता देने के ध्रमिमान से, 
भषण की च्छा से श्रथवा विभीषण का पत्तपाती वन कर इक्‌ 
नीं कहता, किन्तु मे जञा इं कमा ठीक टी ठीक श्चौर ध्यापके 
गौरव का ध्यान रख कर ही कर्ैगा ॥ ५२॥ 
अर्थानर्थनिमिततं हि यदुक्तं सचिवैस्तव । 
तत्र दोषं परपश्यामि क्रिया न दयुपपच्यते ॥ ५३॥ 
देखिये शुर्णो रौर दोषों फे विषय मँ प्रापके मंधिर्योने जा 
8 कहा है, उसमे मुके दाप देख पडते ह; क्योकि उससे कारं 
काम हाता नर्द जान पड़ता ॥ ५२३ ॥ 


१ संस्कारसम्पन्नः -शराख्ा्यासदढतरस्कानयुक्तः । ( ग ) 
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ऋते नियोगात्सामध्येपववोदधं न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोपवान्यतिथाति मा ॥ ५४ ॥ 


विना कई काम सोपि तोश्जिसी की हित ननदित भावया का 
पता चल नहँ सकता । साथ ही सदसा इाई क्राम सोप देनाभी 
मेरी समर्‌ भ री नीं ३ ॥ ५४॥ 


चारभणिदितं युक्तं यदुक्तं सचिवेस्तव । 
` अथस्यासम्भवातत्र कारणं नोपपद्यते ॥ ५५ ॥ 
भेिया या चर भेजने के सम्बन्ध में आपके मंचियो नेजेा छुडं 
कहा हे, से विना श्येजन चर भेजना मौ भुके ठोक नहीं जान 
पड़ता ( ५५६ ॥ 
अदेशकाले सम्पराप्न इत्ययं यद्िभीषणः । 
विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निवोध यथामति ॥ ५६ ॥ 
ज्ञाम्बचालने कष्ाथा क्ति, षिमीपण ठीक समय शीर ठीक 
स्यान पर नद्यं प्राया । इस विषयमे में श्रपनो बुद्धि के श्रसार 
कुदं कषटना चाहता हं, ( श्राप लोग ध्यान देकर सुने ) ॥ ५६ ॥ 
स एष देः काल्षरच भवतीति यथातथा । 
पुरुषापुरुषं पराप्य तथा दोषगुणावपि ॥ ५७॥ 
विभीषण के प्राने का यही ( उपयुक्त ) स्यान हे शरोर यदी 
काल दै। प्क पुरुप क पास से दूसरे पुरुष कै पाश्च निमे जा 
बुराई मलाई हे सकती है--उसे मे कहता हं ॥ ५५ ॥ 
दारार्म्यं रोचणे दृष्ट विक्रमं च तथा त्वयि । 
युक्तमागमनं तस्य सदशं तस्य बुद्धितः ॥ ५८ ॥ 
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रावण मँ दुष्टता परीर प्रार्फ परक्रम देव, सका यद 
प्राना स्वंधा ठोक षै शोर यद उसकी धुद्धिमानी के प्रकट करता 
है॥ ५८॥ । ौ 
अत्नातर्पैः पुरपैः स राजन्पृच्छयतामिति । 
यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९॥ 
रक्षा द्ुलशील दूत के दवाय बिमीषण का दाल जानने 
के लिये मैन्द , नेजो परमशं दिया, से दस विषयमे भी 
विचार कर मेँ जिस परिणाम परप्ुवा ह, उसे भी आपलोग 
छने ॥ ५६॥ 
पृच्छयमानो विशङ्केत सदसा धुद्धिमान्वचः । 
तत्र मित्रं भदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ॥ ९० ॥ 
विभौषण वड़ा बुद्धिमान्‌ है ¡ घ्यतः श्रक्षातङ्कलशील किसी 
पुष के सदसा उनसे छद पुने पर, उसके मन मेँ सन्देह उत्पन्न 
होगा श्चौरं उत्तर न दैगा। फिर दखप्राप्ति कौ लालसा से वह 
श्रापते मैत्री करने धाया है--चे रेक्षा करने ते उख मत्री मे मेद्‌ 


पड़ जायगा ॥ ६०॥ 

अशक्यः सहसा राजन्भावो वेत्तुं परस्य वै । 

अन्तःखमावेगीतिस्तन पुण्यं परयता भृशम्‌ ॥ ६९ ॥ 

हे राजन्‌ ¡ किर शिली दुरे के मन को वात सहसा जानी मी 
नी जञा. सकनी, किन्तु चुरजन कटध्वर के मेद्‌ से श्रौर फर 
ध्वनि से वोलने वाले का श्रभिधाय ताड जाते ह ॥ ६१ ॥ 
न तवस्य ब्रुवतो नातु लक्ष्यते दुष्ठभावता । 
सन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ ९२ ॥ 
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हे राम | पु ते. इसकी बोली से इसकी बुरे भावना नर्द 
ज्ञान पड़ती । इसको पुषाष्ति भी हर्वित देख पड़ती है । धतः 
षुफे ते इस पर ऊठ भी खन्दे्ट नदीं है ॥ ६२॥ 
अश्ञड्धितमतिः खस्थो न शठः परिसपेति । 
न चास्य दुष्टा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥ ६२ ॥ 
ज धूतं हता है वह निर्भीक श्रोर स्थिर चित्त हकर नदीं 
प्राता । इसकी वोली मे भी मुके केषं दष नरह जान पड्ता। 
प्रतरच भुके तो उस पर कुदं मी सन्देद नदीं है ॥ ६३ ॥ 
आकाररछायमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितम्‌ । 
बङाद्धि विद्णोत्येव भावमन्तगंतं णाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्राकार के कै भले दी क्विपावे पर बह क्विप नदीं सकता, 
विकि मदुष्य के भन्तःकर्ण फी दुष्टता भ्रथवा सराध्रुता व क्र 
जरो प्रकट कर देता है ॥ ६४॥ । 
देश्कारोपपन्नं च फायं कायंविदां वर । 
खफलं कुरते क्षिप्र प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे कर्मतो मेंश्रेठ! काल श्चर् देण का मलो भांति विचार करः 
उचित पुर्ष द्वारा जो कायं जिया जातताहै, वह शीघ्र फल देता 
है॥६५॥ '. | 
उद्ोगं तव सम्परक्ष्य मिथ्याहं च. रावणम्‌ । 
वाछिनश्च वधं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिपेचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विभीषण श्मापके उच्ोगो श्रौर रावण का मिथ्या उद्योगे 


लगा हुश्रा देख श्रर यद घुन कि, श्रापने वालो का मार डाला 
शनैर सगरी के राज्य दिला दिया ३ ॥ ६६॥ 
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राज्यं पार्ययमानध दुदधपूर्वमिहागतः । 
एतावत पर्छ्स्य युज्यते सस्य संग्रहः ॥ ६७॥ 
नङ्धा क रज्य पने के लोम से, भली भति समफ धू कर 
वष भाया है । न वातो पर ध्यात देते हुए दिमीपण्‌ का पिला 
मेना हौ उचित है ॥ ६७॥ 
यथाशक्ति मयोक्तं तु रक्षसस्यानैवं, प्रति । 
त्व भरमाणं तु शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां बर ॥ ६८ ॥ 
शति सप्तदशः सगः ॥ 
हे द्धिमानों मे श्रेष्ठ | सेने निज बुद्धय्चुस्ार विभीषण कै 
निदौषत्व के वारेमेंज्ञा दं कहा-उसे श्राप घ्न षी चकै, रव 
विभीषणा कषे ग्रहण करना न करनः श्रापकी इच्च के उपर ३ ॥६म॥ 
, यु्कागड का सत्रहवां सगं पुर इथ । 
क 
श्ष्टादशः सर्गः 
~~~ 
अथ रपः प्रसनात्मा शरुत्वा वयुदुतस्य इ । 
मत्यथापत दुर्ध रश्रुतवानासमनि स्थतम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सर्व॑शाख्वेक्ता, श्रजेय श्रीरामचन्द्र जी हटमान जी 
शी बते सुन प्रसन्न हष रौर खध्य ह बेटे ॥ १॥ ११ बाते घन प्रस हष शरोर खष्यहो वेके ॥ १॥ ,___ 
२ शरुतवा्‌-- एकंरलाखभ्रवणवाू । 


१ आजंवं --निरदोपत्वं } ( गे।० ) 
(श) 
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ममापि तु विवक्षाऽस्ति काचितपरति विभीषणम्‌ । 


श्रतमिच्छामि तत्सवं भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः ॥ २॥ 
हे वालसे ! विभीषण कै तरिषय मे सुकते भी कुत्र वक्तव्य है । श्राप 
सद मेरे हितैषी है, भतः मे ्रापकी वाति सुनना चाहतः ह ॥ २॥ 
मित्रभावेन सम्भारं न यजेयं कथञ्चन । 
दोषो यथपि तस्य स्यास्सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि विभीषण मित्रमावसेश्रायारातेामेँ श्ये कभी त्यागना 
नदीं चा्टता 1 मले हो उसमें कई दिषमोद्य। प्रयोकषि लिष्टजर्नो 
का यही श्ननिन्दित कतेन्य हं ॥ २॥ 
सुश्रीवस्त्वय तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च | 
ततः शुभतरं वाक्यञ्ुवाच हरिपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर चानरयज सुभ्रीव, श्रीरामचन जी $ वचर्नोकी 
बिद्त्ति कर श्चौर मन मे समभ कर श्पनो पर्दिली वात का 
द्ुमेदनं कर्ते इध चोले ॥ ४॥ 
सुदुष्टो वाऽप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः । 
शशं व्यसनं भाप्ं भ्रातरं यः परिल्नेद्‌ ॥ ५॥ 
को नाम स भवेतस्थं यमेष न परित्नेत्‌ । 
वानराधिपतेवाक्यं श्रुत्वा सर्वालुदीकष्य च ॥ ६ ॥ 
यह दुण्रेयासाध्ु; किन्तु है तो राक्षसौ । शसते रेस 
विपत्ति मे पड़े इद श्रयते माई का साथ क्यों डोडा ? पिर जथ इसने 
सङ्कट के समय अपने सगे भाई के हो ड दिया तव यह किसका 


खगा हा सकता है । वानरराज के इन उनचनों को सुन, श्रीरामच््र 
जीने सव की रोर देखा ॥ ५॥ ६ ॥ 
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ईपदुत्सयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ । 
` इति होवाच फुत्स्थो पाक्यं सत्यपराक्रमः ॥ ७॥ 
, तदनन्तर पुख्ता कर सययपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ने श्युभ 
लक्नरणो से युत लद्मण जी से यह कहा ॥ ऽ ॥ 


अनधीत्य च शास्राणि ृद्धाननुपसेन्य च । 
न शक्यमीदशं ववतं यदुवाच हरीरषरः ॥ ८ ॥ 
वानरराज सुग्रीव ने जेसा कदा है वैषा कोट दूसरा विना 
शरज्ञो के पटे शरैर विना बृद्धो की सेना क्षिये नदीं कह सकता ॥न॥ 
अस्ति ूष््मतरं पिचियदत्र भतिभाति मे। 
त्यक्षं छोकिव वाऽपि वियते सवैरानघु ॥ ९॥ 
इसमे एक वड़ी घुम विचार फो वात से जान पड़ती दै। 
वह्‌ प्रयतत है, लोकसिद्ध है भ्रौर सव रजाश्रो मै भौ पायी जाती 
॥ ६ ॥ 
अमित्रास्ततछटीनाश्व^ परातिदैश्या्च कीर्तितः । 
व्यसनेषु प्रहता स्तस्मरादयमिहागतः ॥ १० ॥ 


शभु दो रकार के दुध्रा करते! एक तो प्रपनी जाति विर 
द्री वाले, दृसरे श्राखपाच के देशों मँ र्दन घाते । येदैर्नोष्धी 
धकार के शभु विपत्ति के समथ श्राक्रमण करते ई । धतः सम्भव 
› यहं विभीषणा, रावण को सङ्कटापश्न देल उसका संहार कराने 
क यहाँ ध्राया दो ॥ १०॥ ~ 


१ कीनाः-- ज्ञातयः । ( गा° ) 
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अपापास्तत्छलीनाश्च मानयन्ति खकान्हितान्‌ । 
एष भराय नरेद्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥ ११॥ 
जाति चाले जोग कितने ष्टौ निर्दोष श्रौर धर्मात्मा हो, किन्तु 
समय पड़ने पर वे सद्रा भरपना स्वार्थं साधने के लिधे यज्वान होते 
ई । प्रतः जाति वाले भले हौ गुणवान्‌ हो, राजा श उनसे खदा 
सशङ्कित रहना चादिये ॥ ९१॥ 
यस्तु दोपस्त्वया भोक्त श्यादानेऽरिवलस्य च । 
करीर्तयि [खमिदं 
तत्रते ष्यामि यथार्च शृणु ॥ १२॥ 
शकुपक्त को मिलने में श्राप लोगों ने जा दष दतलायेरहै 
उनका उच्तर मे नौीतिशाख्खम्मत देता ह, उसे श्राप ज्ञो 
खन ॥ १२१ 
न वयं तत्छृखीनाशथ राज्यकाङग च राक्षसः । 
पण्डिता हिं भविष्यन्ति तस्माद्म्राह्यो विभीषणः ॥१३॥ 
हम लोग उखके जाति विराद्री वाले नर्द, ज चह हमद नाश 
कर हमारा राज्य लेने को श्राया हा! किन्तु -ध्रपने भाईकानाश 
करा प्रौर उका राज्य तेने कौ लालसा से, हमारे पास विभीषण 
का श्राना सम्मव हे । फिर विभीषण पण्टित भी है यतपव मेस 
समस में तो उखकौ भिला लेना चाहिये ॥ १६॥ 
अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च न भविष्यन्ति सङ्काः । 
मणाद्श्च महानेष ततोऽस्य भयमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यद प्रसिद्ध है किः माई लोग श्राप मिल कर प्रवुज्घलता 
पूवेक भरर भरसन्नमन से वास करते है, परण्तु इख समय जव पूर अर प्रसन्मन से वाख करे दै, परु इख समय जव युद्ध 
१ शोमनो-गुणदनेप । ( गो० ) 
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छा डफा वजरहादै, तव उनकफै मन मे एक दृ्षरेकीधोर भय 
उत्पन्न दुध्रा दोगा) ४ ॥ 


इति भेदं गपिप्यन्ति तस्पाद्ग्राह्यो विभीषणः । | 
न सदे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥ १५॥ 


प्रदधिषा वा पितुः पत्राः सुहृदो बा भवद्विषाः। 

एवगुक्तस्तु रामेण ुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥ १६ ॥ 

उत्यायेदं महापान्नः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌ ॥ १७॥ 

नोर सुते इनके मन में मेद्‌ हे जाना भी सम्भव ह। धतः 

विमोपय क मिला लेना दोक है हे तात } सव भाई, मर्त जैसे 
रीर सव पुत्र मेरे सपान पिता के ध्ा्ञाकासी प्रौर खव मिश्र श्राप , 
लोग खे नदी हु्रा करते । जव श्रीरामचद्ध॒ जी ने शस भरकर 
कष्टा, ठव तद्मण सहित वड़े बुद्धिमान सप्रीव उ श्रौर प्रणाम 
कर वोले--हे राम } यह विभीषण, राव्य का भेजा ष्मा यद 
प्राया है ॥ १५॥ १६॥ ९७ ॥ 

तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर । 

राक्षसो निद्या युद्धा सन्दि्टोऽयमिहागतः ॥ ९८ ॥ 
दे सवं सामर्थ्यवान्‌ | म ते इते दगढ देना दी उचितः समक्ता 
ह । यद रावण फा सिललाया इध फपटधुद्ध से यक्ष घवा 
है॥ १८॥ ऽ 
हु त्वयि मिस्ते भच्छकरो मयि वाऽन । 
ठक्ष्षणे वा महाषाहो स वध्यः सचिवैः सई ॥ १९ ॥ 
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` हि श्रनध | जव यह दम नोगों क्रा श्रपते ऊपर चिष्वास जमा 
नेमा, तव श्यत्रसर पा धिपे विपे श्ापके, प्रथवा ' लत्त्मर॒ कै ध्यव 
मेरे ऊपर धहार करेगा । तः मंनिर्यो सदित इसक्ञो मरवा डालना 
ही उचित है ॥ १६॥ 
रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीपणः। 
एवयुक्त्वा रघुशरेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः ॥ २० ॥ 
वाक्यज्ञो वाक्यङ्ाकं ततो मौनषुपागमच्‌ । 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो चिगृश्य च ॥ २१॥ 
यह उस घातक रावण का भ है । वचन बोलने मे चुर 
कपिसेनापनि सुगरी, इख प्रकार रधुश्रेएठ एवं बाशूरत्रिणारद्‌ धीराम- 
चन्द्र जी से वचव कह कर, चुप हा गये । सखुोड $ वचनो का सुन 
च्मोर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द् जी ने ॥ २० ॥ २१॥ 
` ततः शुभतरं वाक्यञुदाच हरिपुङ्वम्‌ । 
सुदुष्टो बाप्यदुष्टो बा किमेष रजनीचरः । २२ ॥ 
सुश्ममप्यहितं कतु" ममाशक्तः कथञ्चन । 
पिशाचान्दानवान्यक्षान्पृथिच्यां चैव राक्षसान्‌ | २३२ ॥ 
फपिश्रेठ छखप्रीव से ये शुम चचन कटे । यह राक्तख दुहो 
या साघु, चह मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता । कणोक्कि 
ख पथिकी पर जितने पिशाच, दानव, यन्ञ योर राज्ञस है॥ 
२२॥ २३॥ 
अङ्गुल्यग्रेण तान्दन्यामिच्छन्दरिगणेश्वर । 
. श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥ २४ ॥ 
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हू कपिराज } मै चाह ते। गुली के पोरुप ने मार डाल सकता 
1 मेने छुनाहैकि, शरणमे प्राये हृद श्रु फो किसी कबूतर 
ने 1 २४॥ 
अर्थितश्च यथान्यायं स्वेश्च मांसैर्निमन्वित्ः । 
स हि तं पतिजग्राह भा्याहतांरमागतम्‌ ॥ २५॥ 
यथाविधि स्फार कर उसे श्रपने शरीर का मासि लिलाया 
धा । यह श्रतिथि पक वदेलिया धा, जितने उसको कवुतरी का 
पकड र्ल्ाथा॥ २४] 
कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनम॑द्धिधो जनः । 
जपेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा ॥ २६॥ 
शृणु गाथां पुरा गीतां पर्मिष्ठं सत्यवादिनीम्‌ । 
वद्धाञ्लटिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
न हन्यादानुरशस्याथमपि शतं परन्तप । 
अर्ति वा यदिवा इः प्रेषां शरणागतः ॥ २८ ॥ 
अरि, प्राणान्परिल्यज्य रक्षितव्यः इतात्मना । 
स वेद्धयादवां मोहाद्वा कामाद्वाऽपि न रक्षति ॥ २९॥ 
त्वया शक्त्या श्वयथान्यायं तत्पापं खोकगर्ितम्‌ । 
विनष्टः 1 प्रर्यतस्तस्यारक्षिणः शरणागतः ॥ २० ॥ 
जव कवूतर मै शस्ण भं राये इष शशु का स्कार क्रिया, 
तव भु जैसा जन शर्ण मं ध्याये हण विभीषण का परित्याग 
व 


# पान्तरे--“ थथाखरवं ।" † पाा्तरे--५ प्रयतो यस्यारक्षितुः । ” 
वा० रा० यु०--१० 
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क्यों कर सकता है ? महिं करव के सत्यवादी एवं धर्मि युच् 
कड ऋषि ने भाचीनकाल मजा चात कहीदहै, उसे भी छना 
हे परन्तप ] हाथ जडे, गिडगिडति इए श्र द्येन भाव से शरण में 
श्रय हप शको भो, दयाधर्म कौ रक्ता करने के लिये च मारना 
चादिये । दुखी हे अ्रयवा च्र्हकारी, परन्तु श्रन्य शत्रु कैभयसे 
. विकल हो कर, यदं शश्च सो शपते शरण भं चवि, ते उक्तम पुरुष 
ङा उचित है कि, पने प्राणो के हशवेली पर रष कर भर उसकी 
र्ता करे । जा मय से, श्रमाद्‌ से यथवा श्मन्य किसो वास्नासे, 
शक्ति रहने पर सी, पेसे की यथावत्‌ रक्ता नर्द करता, षह पापी 
श्रोर लोकनिन्दित है । यदि रक्तक क सामने शरणागत मनुष्य 
मर जाय ॥ २६॥ २७५ ॥ २८॥ € ॥ ३० ॥ 


आदाय सुकृतं तस्य स्वं गच्छेदरक्षितः । 
एवं दोषो महानत्र पपन्नानामरक्षणे ॥ २१ ॥ 
ततो वह स्तक के समस्त पुरयों के ॐ श्ररत्नित शस्णागत व्यक्ति 

चला जाता है ! ्रतणव शस् में च्राये हप क्ली रक्ञान करने खे 
वड़ा भास एप लगता है ॥ ३१] 

अखर्ग्य चायशस्यं च वश्वीर्थविनारनम्‌ । 

£ ध 
करिष्यामि यथाथ तु कण्डोवंचनयुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 


शरणागत करो रक्ता न करने से स्वरगप्राक्ति नहीं हेती, बड़ी 
वद्नामी होती हे श्रौर बल पं वीर्यं का नाश -होवादहै। ्रवःभें 
राड्‌ चषि के चन का यथाथं सीत्यापालन करगा ॥ ३२ ॥ 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च ख्यं स्यात्तु फलोदये । 
` - : सकृदेव परपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ ३२ ॥ 
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क्योकि फरड़्‌ का बन्न, फल देने का समय उपष्थित होने पर 
पयय का, यण का श्रोर स्वगं फा देने बाला है । जो एक.दार भी भरे 
शरण में श्रा जाय भौर षाणी से क दे कि, मे तुम्दाय दं ॥ ३३ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूतं पम । 
आनयनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४ ॥ 
ते तत्काल उसके, वह केईैमी क्योन हो, निर्भयकरदेना 
मेर बत ह । हि कपिशेठ | तुम विभोपण के ने श्राश्रो। मैने उसे 
श्मभय फर दिया ॥ ३४॥ 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ । 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः पुवगेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
हे सुग्रीव ! वह विभीषण हो चह श्यं रावण है क्णोंनहो। 
श्रीयमचन्द्र जी के ये वचन सुन कपिराज सुप्रीव ॥ २५॥ 
परत्यभाषत कादुत्स्थं %सौदारदेनाभिचोदितः। 
किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथ सुखावद ॥ ३६ ॥ 
सेहादमाव से प्रेरित हि श्रीरामचन्द्र जी से वोत्ते-हे सुखं 
दाता लोकनाथ [ हे घमंक्ञ | भरापके इस कथन में श्राश्चयं की 
कौन सी वातहै॥ ३६॥ 
यत््वमार्य१ प्रभाेथाः रससववान्सत्पये स्थितः । 
मम चाप्यन्तरात्माऽ्यं शुद्धं वेत्ति विभीषणम्‌ । 
अनुमानाच भावाच्च सर्वतः एुपरीक्षितः ॥ ३७ ॥ 


१ आर्यं ~ समोचोनं । ( गोर ) २ सत्त्ववाच्‌-प्रशक्त क्ध्यवसायवान्‌ । 
( ग० ) ‰# पाडान्तर-“ सौदादेँन प्रचोदितः ॥* अथवा " सौहा्देनाभि- 
भूरितः ।४ 
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श्राप जैसे प्रशस्त श्रध्यवसायवान्‌, ध्म्षस्थापनार्थं भूतल 
पर श्रवतो ने वान्त के छेड़ श्रौर कौन इस तरह को उदारता 
दिखलः सकता है 1 श्रचुमान से भोर भाव से तथः सव प्रकारसे 
भलीभांति पसेक्ता लेकर भेरा शन्तःकरण भी विभीषण का श्रव 
शद्ध दी समम र्हा है 1 ३७ ॥ 
तस्मास्पिपं सहासाभिस्तुल्यो भवतु रथव 1 
विभीषणो पहापाज्गः सखित्वं चाभ्युपैतु नः ॥ ३८ ॥ 
श्रत दे राघव! मदाबुद्धिमान्‌. विभीषण शोर ही हमरे 
समान हो श्नौर इम लोगों के साथ उसको सैश्री द्ये ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य 
तद्धरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः । 
विभीषणेनाश्ु जगाम सङ्धमं 
परतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रणादशः सर्गः ॥ 
कपिराज् कै कथनासुसार श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण के साथ 
तुरन्त मैरी कर ली, जैसे इन्दर ने गर्ड़ जौ के साथ मेवी की धी ॥३६्‌॥ 
युद्धकाड का श्ररारहवां सगं पुरा हरा 1 
--#‰-- 
एकोनविशः समैः 
9 --#-- 
राघवेणाभये दत्तं सन्नतो रावणानुजः 1 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमि समवलोकयन्‌ ॥ १ | 
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। पकोनविशः सर्गः १४९ 
रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जो ने जव शस तरह विभीषणा की 
` श्रभयदान दिया } तव महाबुद्धिमान रावण के दरे भाई विभीषण 
प्रथिषो की श्रोर देखते हुप ॥ १॥ 
खात्पपातावनीं हृष्टो मक्तैरलुचरैः सह । 
स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात बिभीषणः ॥ २॥ 
श्राकराश से श्रपने भक्तिभाव रघ्ने घाल्ते चार मं्ियों को लिये 
हप, श्मानन्द युक्त हौ परथिवो पर श्राये श्रौर धर्मात्मा विभीषण 
श्रोयमचन्द्र जी फे चरणों मे गिर प्डे॥२॥ 
पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह रक्षसैः | 
अब्रवीच तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः ॥ २ ॥ 
चसे रत्तसों खदित शसर्णान्वेषी विभीषण धीरामचन्द्रं जी कै 
चरणों मं गिर, धीरामचन्ध जी से वेले ॥३॥ 
धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्पतं सम्महपंणम्‌ । 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥ 
विभीपण ने यकियुक्त, धर्मसङ्कत ध्मोर तत्काल मन के भ्रलयन्त 
प्रसन्न करने वाते वचन श्रीरामचन्द्र जी से कटे । वे वोने- महाराज 
मँ सवण का क्रोटा भा ह । उसने मेय श्रनादर क्षिया है ॥ ४॥ 
भवन्तं सवभूतानां शरण्यं #शरणं गतः । 
परिलयक्ता मया लङ्का मित्राशि च धनानि वै ॥ ५॥ 


श्राप प्राणौमात् के रत्तक द । रतः मै लङ्का मे मिनो के श्रौर 
समस्त धन सम्पत्ति के त्याग कर, श्ापके शरण में श्राया द ॥ ५॥ 





"` # पान्तरे -““ शारणागत्तः ।! 
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भवदृगतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
मत्‌ ते मेय सजपाटः जोवन श्रौर सुखादि समस्त ही श्रायके 
श्रधीन हे । विभोषण केये चचन एन श्रोरामचन्द्र जो ने कहा ॥ ६ ॥ 
, वचसा सान्त्वयितवेनं खोचनाभ्यां पिवन्निव । 
आख्याहि मम तच्ेन राक्षसानां वखावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन जी ने वचनो द्वाया विभीषण का धीरन वधा बडे 
माद्र के साथ उनका देखा । तदनन्तर वे वोले-हे विभीषण 1 
श्रव तुम मुभे ल्कावासौ राक्षसो के वलावल का ठीक ठीक शुच्वान्त 
खुनाध्मो ॥ ७ ॥ 
एवगुक्तं तदा रक्तो रामेणाहिष्टकमंणा । 
रावणस्य वरं सवंमाख्यातुगुपचक्रमे ।॥। ८ ॥ 
प्रङ्धिए्क्मा श्रीरामचन्द्र जी के श्ख भ्रकार कहने पर, विमीपण 
ने रवण के सैनिक वल्ल का वणेन विस्तारपूर्वक करना श्चारम्भ 
क्षिया 1८॥ 
अवध्यः सवभूतानां श्देवदानवरक्षसाम्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीवो बरदानत्स्वियंयुवः ॥ ९ ॥ 
हे राजकुमार ¡ दशग्रीव रावण त्या क के वरद्रन से देवता 
दानव रात्तसादि समरन प्राणियों से ध्रवध्य हे ॥ ६॥ 
रावणानन्तरो भ्राता मम ज्ये वीर्यवान्‌ | 
कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रमरतिवखो युधि ॥ १० ॥ 


* पारान्त--“ गन्धवा सुररक्षसखाम्‌ 1'* अयडा ^` यन्धर्वोीरिगपद्धिणां 1" 
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रावण से वडा शरैर युते वड़ा मेरा मला भाईं कुम्मकणं 
वड़ा वलवान श्रौर तेजस्वी हे ्रोर युद्धम श््रका सामनाकर 
सकता रै ॥ १० ॥ 
राम तेनापतिस्तस्य प्रस्तो यदि वा शरुतः । 
कैरसि येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः ॥ ११॥ 

ह राम ! कदाचित्‌ श्चापने यवण के सेनापति प्रहस्तं का नपर 
खना हो! श्सने कैलास पर्व॑त पर युद्ध मे मणिमद्र को परयनित 
क्जियाथा॥ ११॥ 

वद्धगोधाज्ुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि । 
धुरादाय .यसितष्टनदश्यो भवतीन्द्रनित्‌ ॥ १२ ॥ 

गे के चम के दस्ताने पदन, कवच धारण फर मौर धनुष 
लेकर ग्राम करते करते श्रद्श्य हो जाने बाला इन्द्रजीत मेघनाद 
है ॥ १२॥ 

संग्रामे सुमहद््यूहे तपयित्वा हुताशनम्‌ । 
अन्त्ानगतः शननिनद्रजिद्धन्ति राधव ॥ १२॥ 

हे यघव ! ये बड़ वड़ो लडादयो म जधा बड़े वड व्यूहो कौ 
स्वना हुष्या कर्ती दै, हवन दवाय श्चद्व छे दृ कर धन्तद्धान 
हो शबुश्ों को मारा करता है ॥ १३ ॥ 

महोदरमदहापाद्वौ राक्षसश्चाप्यकम्पनः | 
अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥ १४॥ 
इनके श्रतिरिकतं रावण के सेनापति महोद्र, महापाश्वै, 
प्मकम्पन नामक सन्स पेखे ह, जे! युद्ध मे ल्लोकपालों जसा परक्रम 
प्रदर्शित किया कसते दै ॥ १४॥ । 
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दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांसशेणितभक्षाणां खङ्काएुरनिवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
लङ्कापुरी मेँ दस हजार करोड़ राक्षसं वसते ह! थे कामरूपी 
राच्च मां खाते श्रौर स्त पिया करते हे ॥ १५॥ 
स तैः परितो राजा छोकपारानयोधयत्‌ । 
सह देवैस्तु ते भस्ना रावणेन महात्मना ॥ १६॥ 
उन खव के साथ ले धैयंवान्‌ रावण ने लाकपालों से युद्धः 
किया था ओर देववरो सदित उनका परास्त किया था ॥ १६ ॥ 
विभीषणवचः श्रत्वा रामो चढपराक्रमः । 
अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
- हकपरक्रमी श्रीरामचन्द्र जी, किसीपण की ये वातत सुन श्मौर 
मन ही पन इन सव वातो पर विचार कर, कहने लगे ॥ १७ ॥ 
यानि १कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण । 
आख्याततानि च तत्त्वेन हयवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे विभीषण | रावण कै जिन निन कर्मा का तुमने वखान 
किया, वे खव घ्रुफका यथार्थ॑सेत्या विदित है ॥ १८ ॥ 
अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रदस्तं †सहादुजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्व्रचीमि ते ॥ १९ ॥ 





१ कर्मापदानानि-“ मपदानं कमंदृत्त' " इत्यमरः । , गे! ) 


# पञिन्तर--५ स तैस्ठ सहितो 1" † पठन्तरे-“ सबान्धवम्‌ [११ 
चा ^“ तषां 1" 
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मै सव्य सत्य तुमसे फटता ह कि, मेँ प्रस्त श्रौर इम्भकणं 
सदित दशग्रीव रावण के मार कर, तमके लङ्का का राजञा वना- 
ऊगा॥ १६॥ 
रसातलं वा प्रविश्ेत्पाताङं वापि रबणः। 
पितामहसकाशं वा न मे नीवन्विमोक्ष्यते ॥ २० ॥ 
रावण प्राण वचाने फा चाहे रसातल में जाव, चाहे पातालम 
ष्रथवा ब्रह्मा जी कै पास ही क्यो न भाग कर चला जाय, पर ष 
श्रव जीता नहीं वच सकता ॥ २० ॥ 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रवलवान्धवम्‌ । 
अयोध्यां न परवक्ष्यामि, त्रिभिस्तैभ्रत्िभिः शपे ॥ २१॥ 
मँ पने तीनों मायो की शपथ खाकर कहता दै कि, युद्ध में 
चुर, सेना श्चोर भाई वनदो सहित रावण को मारे विना, में योध्या 
म पैर न क्खु गा ॥ २१॥ 
ुतवा तु वचनं तस्य रामस्यािष्ठक्मेणः । 
_ िरसाऽवन्द धर्मा वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ २२ ॥ 
शरह्धिण्क्मा घ्रीरामचन्द्र जी के ये वचन छुन शौर सीसं छंका 
रणाम कर, धर्मात्मा विभीषण कटने लमे ॥ २२॥ 
राक्षसानां वधे सायं लङ्काया मर्षणे । 
करिष्यामि भ्यथाप्राणं पषेशष्यामि च वादिनीम्‌ ॥२९३॥ 
हे राघव ¡ रावण की श्राक्रमणकारो सेना कै भाते दी, 


क उसमे घुख रात्तस सैनिकों का वध करने मे तथा लङ्का के 
न 


१ यथाप्राण--यथाबरू । ( गो ) 
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उज्ञाडने भ, प्रणपण से शथा यथाशक्ति श्रापक्ी सहायता 
करूंगा ॥ २३ ॥ 
इति घुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ | 
अव्रवीद्टक्ष्मणं परीतः सयुद्रानठमानय । २४ ॥ 
इस भक्रार वचन कदते हुए विभीषण का भौरामचन्र जीने 
प्रपनी छाती खे लगाक्िवा श्नोर लकत्मणसे काकि, जाश्रो 
सुद्र से जल ले ्राश्नो । में विमीषगा से प्रसन्नै ॥ २॥ 
तेन चेमं महापरज्ञपभिषिश्च विभीषणम्‌ । 
राजानं रक्षसां क्षिपं परसत्रे मयि भ्मानदं ॥ २५॥ 
समुद्जल से इन मदा्बुद्धिमान्‌ षिभीषर का शी ही राक्तसों 
के राजसिंहासन पर श्चमिपिक्त करने का मेरा विच्रार है । मेँ इनके 
व्यवहार खे सन्तुष्ट हँ श्रोर इनका वहुमान करुगा ॥ २५ ॥ 
एवपुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यविश्वद्विीषणम्‌ । 
मध्ये वानरुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
जव श्रीरामचन्ध जी ने इस प्रकार श्राज्ञा दी, तव लकत्मरज्ीने 


उस श्याना के श्धद्वार मुख्य भुख्य वानरो की उपस्थिति में 
विभीषण कां रन्याभिषेक करिया ॥ २६ ॥ 


तं प्रसादं तु रामस्य हृष्टा सद्यः एवङ्गमाः 
अचुक्रञ्चमदात्मानं साधु साध्विति चात्रवन्‌ ।॥ २७ | 
श्नरीरामचन्धजी को पसन्ननाका इस प्रकारका उर्त फल 


मिला इ देख, चानयो ने हपनाद्‌ क्रिया श्रोर वे “ साधु साधु » 
कहने लगे } २७1 





१ मानद--वहुमानप्रद्‌ । म्सादे सत्ति एलग्रदस्त्वमिति मावः । य° } 
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अन्रवीच्च हनूमांश पुग्रीवश्च विभीषणम्‌ । 

कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणाल्यय्‌ ॥ २८ ॥ 

अ, ५ [॥ 

सेनय, परिहताः सर्वे बानराणां महौनसामू । 

उपायं नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

तराम तरसा सवे ससैन्या वरुणाख्यम्‌ । 

एवयुक्तस्तु धर्मज्ञः परत्युवाच बिभीषणः ॥ ३०॥ 

सुग्रीव श्रौर दयुमान ने विभीषण से कहा- मरि [ ध्रव यह ती 

वतलाश्चो फि, हम लेग इस श्रन्तोम्य वरुणालय श्रथोत्‌ सपुद्र के 
पार बडे घडे पराक्रमी घानरों की समस्त सेना सदित क्यों कर हो 
हमारी समम मे तो पेसा कें उपाय नदीं श्रा रहा जिससे 


हम खमस्त सेना सदित समुद्रं पार हा सके । जव दोनों षान 
र्ठ ने इस प्रकार कदा, तव धर्मक्ञ विभीषण ने उत्तर देते हप 


कटा ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३०॥ 
† 9 ॐ ४१ 
सथुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमहति । 
खानितः सागरेणायमप्रमेयो मेदधिः ॥ २१॥ 
महाराज श्रीरामचन्द्र, समुद्र के शरण मेँ जथ--यही उपाय 


‰। श्रीरामचन्द्र जी के पुंपुखय महाराज सगर द्वारा खुद्वाये जाने 
के कार्ण ही द्रसका नाम सागर पड़ा है, सो यष् अथाह जल 


खाला ॥ ३१ ॥ 
. करहि रामस्य भश्ातेः कायं महोदधिः । 
एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपशिता ॥ ३२ ॥ 


च पाडान्तरे-" ज्ञाल्वा शर्य मष्टामतिः ॥\ 


१५६ युद्धकारटे 
सथ्रुदर, श्रपने कुटुम्ब षाले का काम अवश्य करेगा ! जव परिडत 
सन्तस विमीषण ने इस प्रकार कहा ॥ २२॥ 
आजगामाथ सुग्रीषो यत्र रमः सरक्ष्मणः । 
ततदचाख्यातुमारेमे विभीषणवचः शुभम्‌ 1 ३३ ॥ 
तव सुग्रीव वहां गये जहां लक्षण सहित श्रोरामचन्दध जो थे 
श्मौर उन्दोनि विमीपर कै कटे हुए खन्दर घचन कटे ॥ ३२ ॥ 
सुग्रीवे विपुखग्रीवः सागरस्योपएवेशनम्‌ । 
भक्त्या धर्मरीरस्य राधवस्याप्यरोचत ॥ ३४ ॥ 
माटी गद्नवान्ने छप्रीव ने श्रीरामचन्द्रजी से समुद्र कौ 
उपासना करते के कहा । धर्पात्मा श्रीरामचन्द्र जी को भी यह वात 
च्छ जाने पडी \ २४ ॥ 
स लक्षमणं महातेजाः सुग्रीवं च दरीरवरम्‌ । 
स्मितपुवं 
ष्क्कियाथं क्रियादक्षः शस्ितपुवंमथाषत ॥ ३५ ॥ 
महतिजस्वरी श्रीरामचन जी ने स्वयं बह कोयं करते को शक्ति 
स्लते हुए भी, तिमीषण्‌ का बहुमान करने के लिये, भुसक्या कर 
लकमण श्र सुप्रीव से कह। ॥ ३५॥ 
विभीषणस्य मन्प्रोऽयं मम रक्षण रोचते | 
ब्रूहि त्वं सदुप्रीवस्तवापि यदि रोचते ॥ ३६ ॥ 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन््रविचक्षणः | 
उभाभ्यां सम्पधार्यायं सोचते यत्तदुच्यताम्‌ ।। ३७ ॥ 


(1 
१ सक्ियाथं -विभीषणमंत्रबहमाया्यं । { गार ) २ क्ियादक्षः--..-- 
स्वयं कायंकरणसछमर्धोवि । { गो० }) * पाठान्तरे -“' स्मितपूरवतुवाच ह 1" 
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हे लकमण ! विभोपण की यह सलाह मै भी पसन्द करता है । 
सुग्रीष परिढत ष्ठी प्मौर तुम भो सम्मति देने में प्रषीश टो- 
प्रतः यदि ष्ठप्रीव फा श्रौर तुर्हं भी यष्ट साय पसन्द, ते 
वतलाभ्रो । तुम दनोंकीजा श्रच्छौ लगे सो विचार फर 
वतलाभो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
एवयुक्तौ तु तो वीरावुभ सुग्रीवलक्ष्मणे । 
सयुदाचारसंयुक्तमिदं वचनमूषतुः ॥ २८ ॥ 
जव श्रौरामचन््र जी ने उन दोनों चीरः घुप्रीष श्रौर लकमण से 
शस प्रकार पर छा, तव हाथ जाद्‌ कर वे वचन बोले ॥ ३८ ॥ 
किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव । 
विभीपणेन यचोक्तमस्मिन्कारे सुखावहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे नर्याघ् | विभीषण ने इस सम्य जा छखसाध्य उपाय 
चतलाया है वह हम लोगों फो क्यो न प्रच्छ त्वगेगा १॥ ३९ ॥ 
अबद्धा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन्वरुणाख्ये । 
लका नासादितुं शक्या सेन्द्रि सुरारेः ॥ ४० ॥ 
कर्णो शस भयानक समुद्र पर पुल वाधि विना इन्द्र सदित 
खुर श्रौर श्र्ठुर भी लङ्का मे नदीं पर्हुच सकते ॥ ४० ॥ 
विभीषणस्य शशुरस्य यथां क्रियतां वचः । 
अदं कारात्ययं कत्वा सथु्रोऽयं नियुज्यताम्‌ । 
यथा सैन्येन गच्छामः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 





१ श्ररस्य ~ मश्र्रस्य । ( य° } 


१५८ युद्धकागडे । 


अव कुदं मो वित्तस्व न कर शीघ्र मंजशचूर विमोष्ण के कथना- 
ल॒सार श्राप समुद्र कै शय्ण में जाइये श्रथवा समुद्र कौ भायंना 
करने में लग जाये । जिखसे हम सव लोग सेना सहित रावण 
ह्वार पालित लङ्का मँ पर्ैच जाय ॥ ४१॥ 

^ एवञुक्तः इशास्ती्णे तीरे नदनदीपतेः । 
„.“ संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः ॥ ४२॥ 

इति एकानविशः सगः ॥ 

षस प्रकार के जने पर शीरामचन्द्र जी वेदी के वीचमें 
ख्यापित श्रि की तरह खपुद्र ॐ तट पर छश विक्ठाकर कैट 
गये ॥ ४९ ॥ 


युद्धकाण्ड का उन्नीसर्वां सगं पूरा हुश्रा ! 
-‡- 
विशः सगः 
- > 
ततो निविष्टा ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपाछिताम्‌ । 


ददं राक्षसोऽभ्येत्य श्दूखो नाम वीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
समुद्र तट पर विकी इई सुग्रीव की वानरो सेनाको देखने कै 
लिये या उसका भद्‌ लेने के लिये, पक वलवान्‌ राक्षस, जिसका 
नाम शादूंल्त था, धाया ॥१॥ 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
ताँ दृष्टा स्तो व्यग्रं परतिगम्य स राक्षसः ॥ २ ॥ 
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यद्‌ णादंल दुर रात्तसयज रावया का जास था घौर षड़ी 
माव्रधानौ मे यदा का सारा प्रृत्तान्त प्रपनी श्याल से देल, 
लोट गया ॥ २॥ 
विश्य लूनं वेगेन राव्रणं वाक्यमव्रचीत्‌ । 
एप व्रानरकऋक्षीयो लूनं समभिवर्तते ॥ ३॥ 
लटा मं वदरी णीघ्लना मे पटच उसने सानग से कहा--ह राजन्‌ | 
वानरो प्रौर भालु के दन लट के समीप प्रा पटच ६॥२॥ 
अगाधश्चपमेयश्च हितीय इव सागरः 1 
पुत्रा दशस्थस्येमा भ्रातरा रामलक्ष्मणा ॥ ४॥ 
यह भालुघ्रौ श्रौर चानरो का दन, दुष्पवेश्य, भरौर भ्रसंख्य 
श्रार एसरे समुद्र जसा जान पडता हं 1 दणरथ के पुत्र दोनों भाई 
रम शरोर लक्षण ॥ ४॥ 
उत्तमायुधसम्पन्ना सीतायाः पदमागता । 
एता सागरमासाद्य सन्निविष्ट पदाद्यती ॥ ५॥ 
उत्तम श्यायुधों से सुखित सोता का उद्धार करने के लिये 
प्रथि हर हि। ये देनो महायुतिमान्‌ सषुद्र के तट पर उरे हण 
ह॥५॥ | 
वलमाकाडमारत्य १ सवतो दशयोजनम्‌ । 
| ५ ५ रै. 
तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमह॑सि ।॥ & ॥ 
नको सेना द्‌म योजन फे पेरे में उ्टरी इई है । मेने सयसरी 
मजाक देखा से निवेदन क्षिया श्राप श्रव ठीक खीक दृत्ताश्त 
मेगवा नें ॥ ६॥ 
१ नाकाशं अवकादां | ( गो° ) 


१६० युद्धकायंडे 


. तैव दृता महाराज क्षि्महन््यपेषितुम्‌ । 
षपप्रदानं सान्त्वं वा मेदो वातरं प्रयुज्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे महाराज ! श्रापके दत तुरन्त ही यह जान श्वि कि, 
 श्रात्र का पराजित करने के लिये, साम; या मेद्‌ प्रधवा जानकी का 
देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७॥ 
कादृङस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षतेशवरः 
उवाच सहसा व्यग्रः सम्पधायाथेमास्मनः । 
शुकं नाप तदा रक्षो वाक्यमथविदां वरम्‌ ॥ 
शादुंल के ये वचने छन, याक्ततेश्वर रावण सदसा व्यप्र हो 
उखा} फिर मलीभाति सच विचार कर, शुक नामक कार्यपटु 
शक्तस से षोलौ ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवं ब्रूहि गत्वा त्वं राजानं वचनान्मम | 
यथा सन्देशमङ्कीवंर श्लक्ष्णया परया भिरा ॥ ९ ॥ 


हे शक | तू चानस्यज सुप्रीव के समीप जा मेरी भोरसे 
कडारता रहित, खनने येस्यक्राणी से किन्तु निर्भीक हो, यह सन्देशा 
कदन ॥ ९ ॥ 


त्वं वै महारान इखप्रसुतो 
महावलदचक्षेरनःइुतरच । 

न कृदिचदर्थस्तय नास्त्यनर्थः 
तथा हि मे भ्रावृस्षमो हरीश ।॥ १० ॥ 


९ उपप्रदर्न-- सीतायाः । (रा०) २ धक्षोबं--सधाषटयंमिष्यथंः । ( गे ) 
३ परया-भाव्ययां ) (गे०) # 
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महाराज | श्राप कुलीन श्रौर मदावलवान्‌ दै । श्राप ऋत्तयाज 
के पुज दै । श्यतः श्रायक्तो मेरे खाथ निष्कारण वैर करना उचित 
नहीं ] श्रीरामचन्द्र जी की सहायता करने खे श्रापका कुड लाभ 
नहीं होगा ओर यदि उनकी सदायता न करेगे ते तुम्दाये इ 
हानि भी न्दी होगी! फिर त॒म ऋत्तराज के पुर थोर जह्याकै 
वोन होने के कारण मेरे भटर के तुल्य दहो ॥ १०॥ 
अहं यद्यहरं भार्यो राजपुत्रस्य श्यीमतः । 
किं तन्न तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌ ॥११॥ 
हे वुद्धिमान्‌ खुप्रीव ! यदि मेँ राजकुमार राम की खी हर लाया 
ता इससे तुमको क्या १? श्रतः तुम श्चपनी राजधानी किष्किन्धा 
के लैषटजाश्नो॥१९॥ 


न हीयं हरिभिर शक्या परं कथश्चन । 
देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुननैरवानरैः ॥ १२॥ 
क्योकि जव इस लङ्का कै दैवता ओर गन्धव ही नहीं जीत 
सकते, तव मचुर््यो प्मौर वानरो की ते विरसा ही क्या है ॥ १२॥ 
स तथा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः । 
छक विहङ्गमो भूत्वा वृणमाप्लुत्य चाम्बरम्‌ ॥ १२॥ 
हस प्रकार रावण कौ श्ाक्ञा पाकर, रात्तस शुक, पत्ती का 
रूप धारण कर, तुरन्त भाकाश में उड ॥ १२॥ 
स गत्वा दूरमध्वान्ुपयुपरि सागरम्‌ । 
संस्थितो हयम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 


१ धीमतर--दति सुभरीवस्य विदोषणं ( य°) 
वा० रा० यु°-९१ 





१६२ युद्धकाण्डे 


सपुद्र के,अपर ऊपर वहत दुर तक्र श्राकाश मे उड्‌ श्रौर 
वानरो को सेना के समीप परहच ्ाकाशमें ष्डेही खड़े शकने 
खव से ॥ १४॥ 
सर्वभुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरासना । 
~ ४४ 
तं प्रापयन्तं वचनं वृणेमाप्लुलट वानराः ॥ १५॥ 
परपिदयन्त दिवं क्षिपं लोप्तु हन्तं च युषटिभिः । 
स ते; पुङ्खः भसमं निग्रहीतो निक्षाचरः ॥ १६ ॥ 
गगनाद्धते चाष परिगरृ्य निपातितः 
ानरै; पीड्यमानस्तु शुको वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वे सव वातत कदी, जे दुयतव्मा रावण ने कदलायी थीं । राक्तस 
शक इख भकार रावण फा सन्देसा छना रहा था कि, चानसें ते 
उल्ल कर उसे पकड ल्िया ध्र वे उसे धूंसों से मारने लगे । फिर 
वाधक्रर वे उे नीचे ते श्राये । जव चान्यो ते श्युक कै वहत मारा, 
तव उसने कहा ॥ १५॥ १६ ॥ १५ ॥ 
न दृतान्घ्न्ति काङ्कत्ख्य वायन्तां साघु वानराः 
यस्तु हित्वा मतं मतः शवमतं सम्प्रभाषते ॥ १८ ॥ 


हे साधु ! हे कास्थ | दूत नदीं मारे जाते । अतः इन वानरो 
का शक्तये । ज दतत श्रपने माजिक का सन्देला न कड्‌ फर, श्रपना 
मत भकाशित करता है ॥ १८॥ 


अनुक्तवादी दूतः सन्स दूतो वधमर्हति । 
शुकश्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 


चेह दत चकवादी कहलाता है श्चौर वदी मार डालने यम्य है । 
श्रीरामचन्द्र जी ने श्यक फे ये वचन श्र गिड्गिड़ाना सुन ॥ १६ ॥ 


विंशः सगः - १६३ 


उवाच मा वधिष्ठेति प्रतः स्ालामृगर्षमान्‌ । 
स च पुत्रलधुभूत्वा हरिमि्रषिते भये । 
अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा पुनव॑चनमव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
उन भार डालने के लिये उद्यत वानस्यूथपतियों से कहा, 
ठम लोग दूत के प्राण॒ मत ले । तवे राक्षस शुक षानरों के भय से 
भीत हो ध्रार बोटारूप धारण कर, श्राकाश र्मे खड़े खड़े पुनः 
कहने लगा ॥ २०॥ 
सुग्रीव सतवसम्पन्न सहावख्पराक्रम । 
$ मया खलु वक्तग्यो रावणो छोकरावणः ॥ २१ ॥ 
हे महदलवान्‌, पराक्रमी एवं. सत्चसस्पन्न खध्ीव ! लोको का 
रुल्ानेवान्ने रावण के पाख जाकर मेँ क्या कहूं १ ॥ २१॥ 
स एवयुक्तः प्रवगाधिपस्तदा 
पुवङ्गमानामृषमभे महाषलः । 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य 
चारं युकं दीनपदीनसखः ॥ २२॥ 
जव शुक ने कपिरज्ञ से इस प्रकार कहा, तव महावली एवं 
अदीन कपिश्च खुप्रोव ने रावण से कने के जिग दीनता को प्राक्च 
राक्षखदृत श॒क्र से यह का ॥ २२॥ 
न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो 
न चोपङतांऽसि न मे प्रियोऽसि । 
अरिश्च रामस्य सहादुवन्धः ॥ 
स मेऽपि बालीव वधां वध्यः ॥ २३॥ 
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कि; तुम मेरी च्रोर से राच्णसे यह कद देनाकि, नते तुम 
मेरे मिन हो, न तुम द्यापान्नहो, न तुम रेरे उपकारक्ती षो 
श्रौर न तुम मेरे भिय ही हो। अतः तुम सुभे पने माई ॐ तुल्य 
क्यों समभे क्यो ? प्रत्युत तुम ता श्रीरामचन्द्र जी के रात्र होने के 
कारणा मेरे श हो श्रौर सपरिवार, वाली की तरह मार डालने 
कै येभ्यदहो॥२२३॥ 
निहन्म्यहं तां ससुतं सवन्धु 
सङ्ञाततिवगं रजनीचरेश | 
लङ्कां च स्व महता वरेन 
क्षिपं करिष्यामि समेत्य मस ॥ २४॥ 

ह श्जनीचरेश ! मे तमके पुज, वन्धु श्योर दुदुम्वियों सहित 
मार्गा भे च्डी भारी सेनासाथत्ते करश्या रहाट श्रौर शीघ्री 
तुम्हारी समस्त लङ्का को भस्म कर, छार डार कर उलू गा ॥२४॥ 

न मो्यसे रावण राघवस्य 

दुरः सदेनद्ररपि मूढ गुरः । 
अन्तर्हितः सूर्येपथं गतो षा 

नभो न पाताखमसुप्रविष्टः ॥ २५.॥ 

हे मूढ रावण! तू. श्रीयमचन्दरसे वचनस्प्रिगा। भक्तेही 
इन्द्रं स्दित समस्त देवता तेरी रक्ता $ लिये कचटिवद्ध हो जथ, 
श्रथवा तू चिप जा श्रथवा तू सुर्यमागं मे चला जा श्रथवा 
ध्राकाश या पाताले हीमे घुख जा ॥ २५॥ 

तस्य ते त्रि रोकेषु न पि्चाचं न राक्षसम्‌ | 
त्रातारमलुपश्यामि न गन्धवं न चासुरम्‌ ॥ २६ ॥ 


` किणः सगः १६४ 
मुके ना तीनों नोर में देना कई भो पिशाच, रात्तस, गन्धवं 
या दैव्य नदीं देख पड़ता, ज तुमा वचा सके ॥ २६॥ 
अवथीयस्जराषद शृध्रराजानमक्षमम्‌ । 
नुते रमसानिध्ये सक़ाचे क्ष्पमणस्य वा॥२७] 
तूप उस वदे जज्ञ॑र गृद्धराज ताग को मार डाला सा ्रपने 
के वलबान सपक वल के घरमण्ड मे मत भूलना! यदि तुके 
वलवान्‌ दीनेका दावाथा, तेतूपेश्रीतपचन्र्‌ था लक्षण के 
सामने साता क्त्यन इयं १॥ २७॥ 
हता सीता विशाङक्नी यां खं ग्रह न बुध्यते । 
महावलं महापानं दुधंषंममरैरपि ॥ २८ ॥ 
न बुध्यते रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान्दरिष्यति । 
ततोऽत्रवीद्ालिदुतस्खङ्गदो हरिसत्तमः ॥ २९ ॥ 
तु रिशालान्ञी खीत। कर हरते समय यह न सममा कि, वड़े वली, 
धीर्जध। य श्रौर देवताश्रों से भो धरजेय रुषे धोरमचनद्र तेरे प्राण 
इर लगे । तदनन्तर कपिश्रेष्ठ बािखुत अङ्क ने कहा ॥ २८॥ २६॥ 
नायं दूतो महाराज चारिकः परतिभाति मे। 
9 ४४ 
'तु्ितं हि वं सर्वमनेनात्रैव तिष्टत ॥ ३० ॥ 
महाराज यह दूत नही, वन्कि जास ( भेदिया ). है । इसने यक्षं 
इतनी रैर ठहर कर, हमारे समस्त सेना शौर व्यूह का रहस्य ताड 
ल्ञिया है ॥ ३०॥ 
गृह्यतां मा गमह्यङ्कामेतद्धि मम रोचते । 
ततो राज्ञा समादिष्टाः सथुष्पुत्य वरीः ॥ ३१ ॥ 
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मुभका ते यह प्रच्छ जान पडता है कि, यह पकड़ लिया जय 
प्रौर ल्या न जाने पावे । यद छन, कपिराज की प्राज्ञा से वाने 
ने उद्धुत कर, ॥ २१ ॥ 
जग्रहुस्तं बबन्धुश्च बिटपन्तमनायवत्‌ । 
जुकस्त॒ वानरेश्चण्डेस्तत् तैः सम्पपीडितः ॥ ३२ ॥ 
उसे पकड़ कर वाध लिया । तव वह शमनर की तरह विलाप 
करते लगा 1 जव यन्तस श्ुक ॐ उन प्रचरुड पर क्रमी वानेन 
बहुत सताया ॥ ३२ ॥ 
व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथात्मनम्‌ । 
लुप्येते मे वलात्पक्षौ भिचेते च तथाऽक्षिणी ॥ ३३ ॥ 
तव वह दाशरथी श्रीगमचन्द्र जी का नाम लेकर चिद्धाने लगा 
श्नौर कहने लगा, देखिये दोखये ये बानर वस्जारी मेरे पट उखाड़ 
लेते है श्रौर शख फोडे डालते दै ॥ ३२ ॥ 
याँ च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे कारे यन्मया चञ्चु ¶ं कृतं । 
सर्वं तदुपपदेथा ज्यां चेद्यदि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


जि दिन से मे उत्पन दुश्रा ह श्मौर जिस दिनि मै मगा, 
स वीच मे मेनेज्ञा पाप कयि, महाराज्ञ! यदि मै मरगयाते 
वै सव श्मापको लगेगे ॥ ३९ ॥ 


, नाघावयत्तदा रामः श्रुलखा तत्परिदेवनय्‌ । 
वानरानत्रवीद्रामो भुच्यतां दूत आगतः ॥ ३५ ॥ 
` इति विंशः सर्गः ॥ 
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उस समय उश्रक्ा पेखा विलाप सुन, धीरापचन्र जी ने 
उसकी सत्ताको श्रौर वानो से कहा- यह दत बन कर श्राया है । 
इसे देड़ दे, मारा मत ॥ ३५॥ 


युद्धकाण्ड का वौसवां सगं पृस दर्रा । 
== 
एकविशः सगः 
=-= 


ततः सागरवेलायां दरभानास्तीयं राघवः | 
अञ्चटि भराङ्शुखः कृतवा प्रतिशिश्ये गहोदधेः ॥ १॥ 
तदनन्तर धीरामचन्द्र जी समुद्र कै तट पर कुश विल कर, 
-समुद्र से वर की प्रार्थना करने के लिये पूरवुख हो श्यौर होय जड 
कर तेड गये ॥ १॥ 


वाहं युजगभोमाभयुपधायारिष्ूदनः 
जातरूपमयेश्वेव भूपणेभूषितं पुरा ॥ २॥ 


श्ररिषूदन श्रीरामचन्द्र जी ने सपं कै समान श्रतिकोमल 
श्रपनी उस वाहिका तक्षिया लगाया, जा सोने के श्राभूष्णोसे 


भूषित इश्या करती थी ॥ २॥ 
वरकाश्चनकेयुरयुक्ताभरवर भूषणैः । 
यनै परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा ॥ ३ ॥ 





९ ञुजमभेगामं - अद्िकायवव भतिषदुरं बां । (गोर 2 
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श्रथाष्या मे सहते समय महारज क्तौ जा शुजापे काञ्चन के 
उत्तम विनावरे श्नौर मेति्यो फे धरे भूषणो से मूपित दोती थी, 
जिनका नेक दार परम रूपवतो दासियों ने वालकपन मं वारवार 
दवाया या सहराया धा, ॥२॥ 


चन्दनागरभिधैव पुरस्तादधिवापितम्‌ । 
वालसूरयभती कारशन्दनेरपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 


ज्ञा चन्दन अगर शादि सुगन्धित लेपोंसे खुशस्ित हइृश्रा 
करती थो. जेः प्रमातक्ालोन षयं की तरह लाल लाल चन्दनसे 
शोभायमान दुध्रा करनी थी, ॥४॥ 


शयने चोत्तमाङ्धेन सीतायाः शोभितं पुरा | 
तक्षकस्येव सम्भोगं गङ्गानलनिपेवितम्‌ । ५ ॥ 
ज्ञा किमो समय सोता के मस्नक्र के नोते रखी दईं शोभाको 


भरा होतो थो, ज गङ्गाजलं निषेवित तक्तक कै शरीरके समान 
लवो थी, ॥ ५॥ 


संयुगे युगसङ्काशं शवरणां शोकवधनम्‌ । 
सुहदानन्दनं दीय स्सागरान्तव्यपाश्रयम्‌२ ॥ ६ ॥ 
ज्ञे युद्धम गेषपुर के ध्रगंल को तरह जान पडती थीं जो 
शतरश्रों का शक बदति वाली थीं भोर सुहं का नन्द्‌ देने 


वाली भौर जिसका अ्रचलम्बन कर ससागरा पथिको टिकी इई 
हे, ॥ ६॥ 





युनगसंकृ् -सोपुशगलवद्‌ प्रत्तिमटनिवारकं । ( ० } २ सागसोन्ते- 
यस्यासौ छापरान्तः सूमण्डकं ! गो०) ३ न्यपाश्चयं -आङम्नभूतं । गि०) 
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अस्यता च पुनः सव्यं न्याघातविगतत्चम्‌ । 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरियसनिभम्‌ ॥ ७॥ 
प्रौरजे वया हाथ वाण कदने के कार्ण प्र्यश्चा फे भाधात 
चिह से चिहितहोर्दा है श्रौर जे दिनी भुजा वड़े परसि कै 
समान है ॥ ७॥ 
गोपहस्रमदातारगरुपधाय महदरुनम्‌ । 
अद्य मे प्मरणं बराभऽ्य तरणं सागरस्य वा ॥ ८ ॥ 
प्रौर जिस क्ति ुत्राके द्यासे हजारों मेश्नोकी दानदिया 
जाचचुक्रा है, उसी उत्तम जाके श्रपने निर के नीचे तश्ियिकी 
जगह रल ।श्रौर यह दह सहुख्प कर षि, प्रा या ते मँ समुद्र के 
पारदो जाणा प्रथा खुद कामस्णहीहोगा॥<॥ 
इति रामो मतिं त्वां महावाहू्मशोदधिम्‌ । 
अधिर्षिरये च विधिदसयतो नियतो शनिः ॥ ९ ॥ 
यह विचार कर, महावा धरीरामचन्द्र जौ समुद्र पार करने का 
दढ विश्वास कर श्रौर मौन हो, यथाविधि पे, यथानियम लेट 
शये ॥ ६॥ 
तस्य रामस्य युचस्य $शास्तीणें महीतत्ते । 
नियमादपरमत्तस्य †नि्चास्तिस्नो व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ 
सावधानी से निथमपूर्ंक पृथिवी के उपर कशो कौ चदाह पर 
तरे लेशे श्रीरामचन्द्र जी ने तीन दिन श्रौर तीन रात विता दीं ॥१०॥ 
१ मरण--ष्रस्य मरणं । ( गे० ) ४ पाठान्तर“ व्याघातान्वि- 
सत्वम्‌ 1) घा “ ज्याघात्तविऽतत्व चमर्‌ ” । † गयन्तरे-"“ निश्चास्ति- 
-नोतिचक्रमुः । " वा “ निद्ाह्ति सोऽभिजगुतुः । " 


क 
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स वरिरात्रोपितस्तत्र नयन्नो धमवत्तटः। 
उपासत तद्‌ रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥ ११॥ 
नीतिक्कध्रल एवं धर्मामा धीरामचन्दधं जी ने इस प्रकार तीन 
रात चास कर, नदीपति समुद्र को श्राराधनाको॥ १२१॥ 
न च द्यते मन्दस्तदा रामस्य सागरः । 
प्रयतनापि रमेण यथाहेमभिपूमितः ॥ १२॥ 
यथपि श्रौरामच्न्दजी ने सपुद्रका यधाविधि सत्कार कर 
उस प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि चह मूलं श्रीरामचन्द्र 
जी के खामते प्रकट न हुखा॥ १२ ॥ 
सथदरस्य ततः क्रुद्धो रामा रक्तान्तलोचन; । 
समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्णं ञ्ुमलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
तवे तो श्रीरामचद्धनजी को सपुद्रकी इस मूखंता पर वङ्ा 
कोध उपज्ञा श्चीर मारे क्रोध के उनकं नेत्र लाल हो गये। उन्होनि 
पास वैठे इए श्चैषर शभ लक्षणं से युक लच्मण से कहा ॥ १२॥ 
अवलेपः सथुद्रस्य न दशयति यत्खयम्‌ । 
परमथ क्षमां चेव आजयं प्रियवादिता ॥ १४॥ 
देखा सघुद्र का इतना मिमान दै किः वह स्वयं धकर नी 
होता । इसका क्तार्ण मी स्पष्ट ही हे! वह यद फ, श्क्रोधता. 
शान्ति, श्रपराध-सहिभ्यएता, दुसरे के मन के श्रनुसार वर्ता, 
श्रयवा सीधाखाधा ( कपट रदित ) वत्ता, प्याय वाल, ॥ १४ ॥ 
असाम्यं फलन्त्येते निगुणेषु सतां गुणाः । 
आत्ममर्ंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५ ॥ 
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सर्वबोत्सष्टदण्डं च लोकः सक्छरते नरम्‌ । 
न सास्ना शक्यते कीर्तिनं सान्ना शक्यते यशः ॥१६॥ 
ये सव गि खल्नों के गुण दै । ये, गणी भदुभ्यों के भ्रति 
प्रयोग-करने से, प्रयोगकर्ता की श्खमर्थवा प्रकट कसते है! ज्ञ 
श्रपनौ बड़ाई श्राप करता ह, ज्ञा वश्चकश्रौरनिर्दयो है, जे इधर 
उधर दद्ध करता, जा गुणो नि्गुणी सव से दण्ड दारा काम 
लेता है, उसका श्रक्ञज्नन सम्मान करते ह । शान्त वने रहने सेन 
नामतो क्चेती है श्यौर न यश हो प्राच हतां है ॥ १४॥ १६॥ 
भप लक्ष्मण छोकेऽस्पिञ्ञयो बा रणसूधंनि । 
अद्य मद्वाणनिर्भिनेकरेम॑कराख्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
निशुदधतोऽयं सौमित्रे द्धिः पश्य संतः । 
महामेगानि पर्स्यानां करिणां च करानिह ॥ १८ ॥ 
हे लकमण ! शान्त वने रहने से युद्ध मेँ जीत भी नहीं होती ¡ 
सो श्राज त॒म मेरे वाणो से कटे हुए मगर मच्छीं के जल के ऊपर 
उतराने से समुद्र के जल को सवन ठका इश्मा देखे । बड़े वड़े 
सों के श्नौर मत्स्यो के करे इष शरीर जलत के ऊपर तेरते इण देख 
पड्गे श्मौर जलदाथिवों कौ संडे कटी हुईं दीखेगी ॥ १७ ॥ १०॥ 
रभोगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि रक्ष्मण । 
सश्खक्तिकानारं समीनमकरं रैः ॥ १९ ॥ 
लदमण । त॒म देखेगे कि, वड़े वड़े सर्पौ के चिन्नमिन्न शरीर 
नौर शङ्क, सीप शरोर मतिर्या ॐ ढेर के ढेर तथा मदर्य रोर मगो 
के शयीर वाणो से विदीणं हा, जल के ऊपर उतरा दे ह ॥ १६॥ 
१ कोकः अक्षजः । (गो) २ सविन महाकायान । ( गो० ) 
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अब्र युद्धेन महता सथुद्रं परिशोषये । 
क्षमया हि समायुक्तं पापयं मकरराख्यः ॥ २० ॥ 
असमर्थं विजानाति भिकक्षमामीस्यो जने | 
न दक्षंयति साश्रा मे सागरो रूपमात्मनः ॥ २१ ॥ 
महाशृद्ध कर श्राज ही मे समुद्र के जल को खुला उालगा, 
मुके श्पराथसदिष्णटु न भान कर, यह समुद मुके श्रसमर्थं 
समफरहा हं। खा पसेकते पति क्तमापरदूर्णन का धिकार दहै! मैने 
श्रभी तकर जे सामनोतिचे काम ल्ियादहै, इसीसे सागर श्रमो 
तक मेरे सामने प्रकट नदीं इश्मा ॥ २० ॥ २६॥ 
चापेमानय सौमित्रे शरंश्चाशीविपोपमान्‌ । 
सामरं शोषपिष्यामि पद्यां यान्तु पुवङ्गमाः ।॥ २२॥ 
हे लच्मण ! तुम जाकर मेग धसुष श्योर सपं समान विषधाल्त 
मेरे चाण ता उठा लाश्रा। न इस सम्मुद्र का ज्र सुला डा्लुग 
जिससे मेरे बानर पैदल हौ समुद्र पार जा सकेगे ॥ २२॥ 
अद्याप्नोस्यमपि क्रः क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ । 
देकाघु कृतमर्यादं सहसोर्मिसमाङरध्‌ ॥ २२ ॥ 
जञ समुद्र सदा तो की सीमाके भीतर वनास्दता है श्रोर 


चड़ वङो' लद खे परिपुणं शरोर श्रन्नाम्य है उखे में श्राज कुपित 
हो खलव्ला दू गा॥ २३॥ 


निमेयौदं करिष्यामि सायकैदंरुणाखयम्‌ | 
महाणवं क्षोभयिष्ये श्हानक्रसमाङ्खमर्‌ ॥ २४ ॥ 
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मँ ्रपने वाणो से वड़े वड़े नक्र खे भरे हृ इस वरणालथ 
महासागर को निमेयाद्‌ कर च्ुभ्ध कर डालुगा ॥ २४॥ 
एवध्ुक्त्या धवुष्पाणिः कोधविस्फारितेक्षणः । 
६० 
वेभूव रामो दुधपें युगान्ताभ्निरिष ज्वलन्‌ ॥ २५॥ 
दस प्रकार कह रघुनाथ जी ने धञुष हाथ मै लिया । उस समय 
क्रोध के मरे उनकी व्यारी वदतत गयी ! उस समय वे प्रलयकाल्लीन 
श्रध्नि की तरह भ्रज्वल्तित हो दुर्धषं हो गये ॥ २५ ॥ 
संपीडय च धलुर्ोरं कम्पयित्वा शरेनंगत्‌ । 
मुमोच विशिखाुग्रान्वजानिव चतक्रतुः ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रादा चदा, उसकी दकार 
से समस्त जगत के केँंपा दविया। वे उर वाणो के उसी प्रकार 
कने लगे, जि प्रकार इन्द्र वज्र कोते है ॥ २६ ॥ 
ते ऽ्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकेोत्तमाः । 
- प्रविशन्ति सयुद्रस्य सलि चस्तपन्नगम्‌ ॥ २७ ॥ 
वे तेज से प्रज्वलित तीर वड़े वेग से समुद्र के जल मेँ धुसने 
लगे, जिमसे सपुद्र के जल मेँ रहने वाले सपं चस्त हो गये ॥ २७॥ 
तायवेमः सथुद्रस्य सनक्रमकरो महान्‌ । 
सम्बभूव महाघोरः समारुतरवस्तदा ॥ २८ ॥ 
उस समय मद्वली मकगदि प्राणियों से युक्त सुद्र का वड़ा मारी 
वेग, प्रचण्ड पवन के भोश्ों से वड़ा मग्रहधर शब्द्‌ करने लगा ॥रम॥ 
महोर्मिनाखविततः शङ्क्यक्तिसमाहतः । 
सपमपरिडततर्मिः सहसाऽऽसीन्प्होदधिः ॥ २९ ॥ 
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सघुद्र मँ चा श्रोर मे तर के वड़े वड़े समुह उट, च स्थान 
स्थान पर शङ्कु श्नौर सीपों के ठेर के ढेर द्वितराने लगे । सव तरफ 
से ल्यं के साथ धुर््रासा उरुता देख पड़ा ! देखते हौ देते 
समुद्र का रूप विकररान्न हो गया ॥ २६ ॥ 
व्यथिताः परत्नगाश्चासन्दीप्तास्या दीप्रखोचनाः । 
दानवादच महावीर्याः पातालतलवासिनः ।॥ ३० ॥ 
उस्म रहने वाले प्रदरप्त मुख वाले तथा प्रद्रीप्त नेच चालते सपि 
तथा पातालवासी मदादलवान्‌ दानवगण व्यथित इए ॥ २० ॥ 
उर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमशरास्तदा । 
विन्ध्यमन्द्रसङ्ाशाः सथतपेतुः सटस्रशः ॥ ३१ ॥ 
सिन्धुगज्ञ की चिन्त्य श्रौर मन्द्राचल के समान उचो ऊँची 
तथा नक्र मके चे युक्त हज्ञारां लर उठने लगीं ॥ ३९॥ 
आधूर्णिततरङ्गोषः सम्परान्तोरगरक्षसः । 
उद्र्षितपहाम्राहः सघोषोवरणात्तयः ।॥ २२ ॥ 
उस समय तरङ्माना तेः धमन लगी । नाभ श्रौर राक्षस 
घवा उट । वड़े वड़े घड़ियाल उलट गये । समुद्र मे वड़े वड्‌ शष्द 
छन पड़ने लगे ॥ २२ ॥ 
ततस्तु तं राथवषश्रवेगं 
भकषमाणं धञुरथमेयं। 
सौमिवररुत्पत्य सञुच्छवसन्तं 
मामेति चोक्ता षनुरा्छमस्बे । ३३ ॥ 


* पत्रन्तरे--“ सवुत्तः सहिर।शयः 1 "" 


पएकविल्ः सर्गः १७५ 


इस प्रकार धञुप के लीचते, वदह्धी शीघ्रता पूर्वक वाशोंके 
केडते श्रोर ज्ञारसे स्वाम लेते हुए श्रीरामचन्द्रजी क्षा देख, 
लकमण जी ने ““पेसान कीजिये '” कह कर धलुष को पकड 
लिया ॥ ३३ ॥ 
[ एतद्धिनापि ददषेस्तवादयय 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कायम्‌ । 
भवद्विधाः कोपव्ं न यान्ति 
दीर्घं भवान्पश्यतु साधुत्तम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रौर वेाले-ह प्रये | इस उपाय को कामम लयेषिनाभी 
सरे उपाय से श्यापका काम हो सक्ता है| दैलिथे, श्राप जैसे 
भहापुरुप को क्रोध करना उचित नर्द ।' श्नाप श्रपनी खदाकी 
साधुद्त्ति कौ श्नोर देलिथे ॥ ३४॥ 
अन्तर्हितैथेव तथाऽन्तरिकष 
बरहय्पिभिधरैव घुरर्षिभिश् । 
शब्द्‌; कृतः कष्टमिति वुद्धि; 
मामेति चोक्त्वा महता खरेण ॥ ३५ ॥ ] 
दति एकशः सगः ॥ 
तदनन्तर श्राकाशचारी श्रौर अदृश्य ब्ह्मषियों तथा देनषिर्थो 
ने भी दुःख कट कर चिल्ला कर का, पेखा न कीजिये ॥ २५॥ 


युद्धकाण्ड का श्कीसर्वा सगं पूरा इष्य । 
--- 


दवाविशः सर्गैः 
. “ -# 
अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः । 
अद्य स्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्भव ॥ १॥ 
रघुश्रेछ ध्रीरामचन्द्र जी समुद्र का सम्बाधन कर यदह दारुण 
वचन वेले कि, है महार्णव! श्राजमें तेरा पाताल तक का जल 
सुषा डालुगा।॥१९॥ 
शरनिदग्धतोयस्य परिदयु्कस्य सागर । 
मया शोपितसच्स्य पापुरूत्प्ते महान्‌ ॥ २॥ 
हे सागर | मेरे वाणो द्वारा तेरा जल दत्र जायगा ! तरे भीतर 
रहते वाने समस्त अलजन्तु मर जायगे । फिर .खूष्र शूल उड्ने 
लगेगी ॥ २॥ 
मत्काययुकदिखष्टेन शरवर्षेण सागर । 
पारं तेभ्य गमिष्यन्ति पद्धिरेव वङ्गमाः ॥ २ ॥ 
हे सागर | मेरे घटपसे द हुए तीयो को चपा से, बानर उस 
पार पैदत्त ही चले जयगे ॥ ३॥ 
विचिन्व्ाभिनानासि पौरपं^ वाऽपि दरिक्रममू्‌ | 
दानवाय सन्तापं यत्तो नाधिगमिष्यसि ॥ ४ ॥ 


हे दानवालय | तु मेरे वल श्रौर पराक्रम क नदीं जानत! श्रौर 


मन्त हैन के कार्ण न तुके रागे होने वाले ्रपने खन्तापदह्ीका 
छ ज्ञान है ॥ ४॥ 


१ पौरपं- वरं । { मो० ) 


१ 


द्याविशः सगः १७७ 


बाद्येणाख्ेण संयोज्य ्रह्मदण्डनिभं शरम्‌ । 
9 भ्रष्टे ¢ 
संयोज्य धनुषि शरेष्ठे विचकषं महावर; ॥ ५॥ 
यह कह मावली श्रीरामचन्द्र जी ने ब्रह्मशाप की तरह अष 
पक वाण ब्रह्माख् के मंच से अभिमंन्नित कर, पने श्रेठ धनुष पर 
चदा कर, वड ज्नोर से सखीचा॥ ५॥ 
तसिन्विङृष्टे सदसा राघवेण शरासने । 
£ 
रोदसी रसम्पफारेव पवंताश्च चकम्पिरे ॥६॥ 
जवे श्रीरामचन्द्र जी ने सदसा बह वाण चलाने के रोदा खीचा 
तव पेखा जान पड़ा, मानों श्राकाश ध्रौर पथिबी$फ़टी पड़ती है 1 
उख समय पषा कापने लगे ॥ ६॥ 
तमश्च खोकमावत्रे दिशश्च न चकारिरे । 
परिचु्ुभिरे चाञ्च सरांसि सरितस्तथा ॥ ७॥ 
सर्वजन अन्धकार छरा या, दिशे प्रकाशशुन्य हो गयीं । 
ससेवरे श्योर नदियां खलबला उटीं ॥ ७ ॥ | 
तिर्यक्व सह नक्ष्रः सङ्कतौ चन्द्भास्करौ । 
भास्करंद्भिरादीप्ठं तमसा च समाटतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नक्ते सहित छुयं चन्द्र को गति तिरी हो गयी । उस समय , 
सूयं के रहते भी ध्ाकाश में धन्घकार दाया इध्मा था ॥ ८ ॥ 
प्रचकार तदाकाच्रद्ुट्काशतविदीपितम्‌ । 
अन्तरि्षाच्च निर्थाता निर्नग्युरतुर्खनाः ॥ ९ ॥ 


१ घ्रहमदण्डभ--्रह्मशापः तद्दमधोमिव्यथंः ! ( गे ) २ रोदसती--धावा- 
सृथिन्यौ । ( गो० ) ६ सम्पफालेव--मिन्नेदव । 
वा० रा० यु०--१२ 


श७म युद्धकाण्डे 


सैके प्रदीप्त उदका से श्याकषा् परदीप्त दो यया श्रौर षिजली 
की कंडक की तर्द शब्द से कवार वारनाद्ित षह मथा॥ ६॥ 
पुस्फुरशच धना दिव्या दिवि मारतपङक्तयः । 
वभञ्न च तद्‌ दक्षाञ्लदायुद्रहनपि ।॥ १० ॥ 
पराकाश में वड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने श्रतेक शृतो 
को उखाड़ डला श्योर वह श्राक्ाश मे मेधों का इधर उधर उड़ने 
भी ल्लया॥ २०7 
अस्जधेव रल ग्राञ्किखरणि भमञ्जनः । 
दिरिस्पगो महमेषाः सङ्कताः समदाखनांः ।॥ ११॥ 

* वड़े वड़े पदाडों से ठकरा कर पवन उनके शिते के गिराने 
लगा । श्याक्रालस्पर्थो बडे वड़े बादल श्राकाश में वड़े जोर से गर 
जसे लगे ॥ १२ ॥ 

ुखधवेचुतान्ीस्ते महारनयस्तदा । 
यानि भूतानि इरयानि चक्रु्ुथारमेः समम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्राक्ताल से श्रधिपय चञ्नपात शेरे लगा । उस समय जितने 
जीवधासी दिलाई पड़ते थे, चे सव के खथ चञ्च के समान महा- 
अयद्धर शब्द्‌ कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
अदृश्यानि च भृतानि बुशुदधभेरखनम्‌ । 
रिश्यरे चापि थतानि सं्रस्तान्युद्िजन्ति च 1 १३॥ 


जो जीवधधासे घ्रद्श्य थे, वे खव मी कडा भयङ्कर शब्द्‌ करने 
लगे । वहुव से मारे उर ॐ विकल हो, ठेर गये ॥ १३॥ 


द्विशः सर्गः १७६ 


सम्परविव्ययिरे चापि न च पस्पन्दे भयात्‌ । 
सह भूतेः सतेयोर्भिः सनागः सहराक्षसः ॥ १४ ॥ 
श्रनेक सिकल हो गथे भौर बहुत से दु्ली दप । वहत से मारे 
डरके हिल भो न स्के; जहाँके तँ निर्जीव से पदे रहे। 
जलचर जन्तुर््रो, त्ड्ं, नागों ्रौर य्तसों से युक्त सुद्र मे बड़ी 
खलवली मच गयी ॥ १४॥ 


सदहसाऽमृत्ततो वेगाद्भीमवेगो महोदधिः । 
योजनं ज्यतिचक्राम वेछामन्यत्र सम्पुबात्‌ ॥ १५॥ 
उस समय सदसा सुद्र का वड़ा भयङ्कर वेग वद गया । 


जिससे उसका जले उसके तट कै नाधः, एक याजन भागो वद गया । 
पेखा षिना जलप्रलय फे कभी नदीं हता-॥ १५॥ 


तं तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम रापवः। 
समुद्धतममित्रध्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
शन्नन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र को श्स प्रकार पीठ हटते 
देख, उख पर शल्लपयेगरूपो श्रक्रमरण न किया भर्यात्‌ वाण न 
चलाया श्रथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र क चलायमान होते देख 
कर भी, स्वयं भिचलित न हुए श्योर न श्रपना वाही रोदेखे 
उतारा ॥ १६ ॥ 
तता मध्यार्पयुद्रस्य सागरः खयञ्रुत्थितः । 
उदयन्हि मदारौढान्मेरोररिव दिवाकरः ॥ १७ ॥ 
तव समुद्र के जल पँ से स्वयं मूर्तिमान सघुद्र पेसे निकला, 
जेस कि, मेख नाम के वड़े पर्व॑त पर सूयं निकलता दै ॥ १७॥ 


१८० युद्धकाणडे 


पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः भत्यच्श्यत । 
सिनि्धवेदयेसद्काशो जाम्बूनदविभूषितः ॥ १८ ॥ 

, उसके साथ वड़े वड़े परदीप्त मुंह वाले स्वपि देख पड़े । स्घुद्र 
के शसैरकार्ग पक्षे की तरह हरा श्रौर चमकीला था! वष्टु सेने 
कै प्राभूष्णों से भूषित था ॥ १८॥ 

रक्तमारयाम्बरधरः पद्यपत्रनिभेक्षणः । 
सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन्त्रनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके कमलसद्रश नेत्र थे श्रौर वह लाल फूलों की माला तथा 
लाल ही रंग फे चल परदिने इए था । उक्षे सिर प्रर खव प्रकारके 
पुष्पों को गुधो इई दिव्य-पुप्प-माला लपटी इई थी ॥ १६॥ 
जातरूपमयेथैव तपनीयविभूपितेः । 
आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमेः ॥। २० ॥ 
उसके खमस्तं भूषण उन्म सुवण के वने इः धे, उन भूषणो 
मेवेह रत्न जडेहुपथे, जा खमुद्र हीमे उत्पन्न दोते्हे॥ २०॥ 
धातुभिर्मण्डितः शैखो विविधेर्दिमवानिव | 
एकावटीमध्यगतं तरलं कपाटटमभम्‌ | २१ ॥ 


वह छुवणं के श्राभूषणों हा प्रार्य किये हर पेखा जान पडता 
था, मानों श्मनेक धाठुर्यो से भूपित हिमाचल हे । घड मोतिथो का ' 
पेखा हार पहने इण था, जिसके वीच मं शुलावी रंग का सत जड़ः 
हष्ाधा २१॥ 





# पाठान्तरे--“ पाण्डरप्रमम्‌ ! " 
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विषुखेनोरसा विभ्र्कोस्तुभस्य सहोदरम्‌ । 
आधूर्णिततरङ्गः काल्िकानिलसङ्कखः ॥ २२ ॥ 
उक्त प्रशस्त चन्नःष्यल पर वद रल कोस्तुभमरणि के सहोदर 
भाई की तरह शोभायमान थी । उस समय तद उटती हुईं तरगों, 
मर्धो श्नौर तेज्ञ दा से पणं था ॥ २२॥ 
गङ्धासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समाहतः । 
सागरः सथुपक्रम्य प्पूवंमामनतेय वीयंवान्‌ ॥ २३ ॥ 
गङ्ख सिन्धु शादि पुख्य पुख्य नदिया शोर नद्‌ उखके साधथे । 
समुद्र ने श्रीरामचन्द्र जी के “हे राम |“ फट करः प्रथम सम्बोधन 
क्षिया ॥ २३॥ , 
अव्रवीत्माञ्ञलिवांक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । 
पृथिवी वायुराफाशमापे ज्योतिश्च राघव ॥ २४॥ 
तदनन्तर हाथ जड़ कर, हाथ मेँ धनुष वाण लिये हर श्रीराम 
चन्द्रजीखे बोला । दै राधत्र ! पृथिवी, जल, तेज, वायु भोर 
श्राकराश ॥ २४ ॥ । 
` खमावे सौम्य तिष्ठन्ति शावतं भागंमाभ्रिताः । 
तत्खभावौ ममाप्येष यदगापोऽमषुवः ॥ २५ ॥ 
छ्मनादिकाल् से श्चपने स्वभाव के वश हय वतते दै, छ्रथवा श्यपनी 
श्रपनी मर्यादा के भीतर रहते है । मेरा भी यदी स्वभाव दै किरम 
प्रगाध ह श्नौर श्सलिये पार जाने क श्रयोम्य दँ ॥ २५ ॥ 
विकारस्तु भवेद्गाध एतत्ते वेदथाम्यहम्‌ । 
न कामान्न च ज्ञोभाद्वा न भयात्पा्थिवात्मन ॥ २६ ॥ 
९ वू्ंमामन््य -है' रामेति प्रथमं सम्बोध्य । (२०) 


शरे काणडे 


हे साजङ्कमार! यदि मे उथला हा जाऊ ते मेय श्रन्यधा भावं 
हि जाय श्रथात्‌ मेँ श्रपनी स्वाभाविको सीमा से विचलित हो जाऊ । 
यज्ञा में श्रापसे कह रहार स श्रपने फिसीलाय लोमया 
भय के वश हो नटीं कता ॥ २६ ॥ 


म्रादनक्राङ्कलजकं स्तम्थयेयं कथञ्चन । 
विधास्ये राम येनापि विषदिष्ये ह्यहं तथा ॥ २७ ॥. 
मै कमी भी नक्र श्चौर मस्स्यों से युक्त धरपनी जलराशि का नद्यं 
रोक सता । ह राम | श्रापक्ी शच्छायुसार कायं करने को मेँ 
उदयत ह रौर श्राप जा करेगे, उसे सर्गा । ध्चथवा श्राप जिस मागं 
खे जायगे उसे वतलाेगा श्मौर उसका वोम स्वयं सद लूँगा ॥र्अ॥ 
राहा न प्रहरिष्यन्ति याचत्सेना तरिष्यति । 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राम} जव तक्रश्यापकी सेना पारन है जायगी कैईभी 
, मगर प्रादि जलजन्तु माग मे कृ मी उपद्रव न करे । मेँ वानरो 
के उतरने फे तिये पुल की योजना कर दूंगा ॥ २८॥ 
तमत्रवीत्तदा राम उद्यते हि नदीपते। 
अमोधोऽ्यं महावाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
रस्ता देने के लिये उद्यत सुद्र से श्रीरामचन्द्र जी वोले- 
प्रच्छी वात दै, पर मेया यह महावा ्रमोघ है ( श्र्थोत्‌ पक बार 


ज्ञव धुप पर चद्धा दिया तव उताय नहीं जा सकता }-श्रतयव 
वतल्ला्मो इचे मेँ क्षिख नोर चलाङॐ ॥ २६ ॥ 





` १ यथास्थरं भवति--यधासेहुमा्े मवति । (गः } 
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रोमस्य वचनं शरुखा तं च दृ महाशरम्‌ । 
¢ $ 
महेदधिमहातेना राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
उसव्डे णरक्ता देख रीर श्रीगमचन््धजी छे कथचन सुन, 
समुद्र मदहातवेज्घी श्रोरामचन्द्र जी से बोलला ॥ ३०॥ 
उत्तरेणावछाशोऽस्ति करिचत्युण्यतमो मम । 
दूमकट्य इति ख्यातो लेके स्यात यथा भवान्‌ ॥२१॥ 
है राम | यदहं से उत्तर कौ श्योर प्रति पवि मेरा एक देश &। 
चह द्रुमङ़ल्य नाम से संसार मं उसी ध्रकार प्रसिद्ध टै, जिस प्रकार 
ध्राप प्रख्यात ह ॥ २६॥ 
उग्रदर्नकर्मांणो वदवस्तत्र दस्यवः । 
आभीराः पापा पिवन्ति सजि मम ॥ ३२॥ 
घष् पर भयद्धुर रूप घाले तथा भयङ्कर कायं करने वाक्ते पापी 
श्रहीर श्रारि उक्र रहते ई, जे मे जल पिया करते है ॥३२॥ 
् संस्पदनं ¢ ¢ सहै ¢ 
तस्तु संस्पशनं पराप्रेनं सहे पपकमभिः | 
अमोधः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
हे राम ! मु उन पापियो का स्पशं मी सद्य नदी ्ै । रतः 
श्राप ध्रपने इस उत्तम वाण के बही गिरा कर सफल कीजिये ॥२२॥ 
“ तस्य तदर्यनं श्रुत्वा सागरस्य स राघव; । 
~ ॐ १] ४१ 
ममोच तं शरं दीं बीरः सागरदश्नात्‌ ॥ ३४॥ 


१ पागरदच॑नात्‌- सागरमतेन । (.गे०) % इते जान पदता है उस 
समुद्र का अक खारी नी था । 
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श्रीरामचन जीने समुद्र कै ये कचन सुन, उस प्रदीप्त वाण का 
समुद्र के वतल्ताये हुए स्थान पर गिरा दिया ॥ ६४ ॥ 
तेन तन्मरकान्तारं पृथिच्यां खलु विश्रुतम्‌ । 
निपातितः शरो यत्रः दीप्रासनिसमपभः ॥ ३५ ॥ 
चद वन्न के समान पदोप्च वाण जदा पर गिरा, वद स्थान उक्षी 
दिनि से मरकान्तार ( मारा ) के नाम से प्रसिद्धं हि गया ॥२५॥ 
ननाद च तदा तत्र वसुधा शरयपीडिता । 
तस्मादूत्रणष्ुखात्तोयश्रुत्पपात रसातशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जदा पर वद बाण गिरा, वहां कौ भूमि से वड़ा भयङ्कर शच 
दृश्या प्मोर वहा एक वड़ा गहरा गद्धा छि गया । उख गहे से रसातल 
काजल निकल श्राया ॥ ३६ ॥ 
स वभूव तदा कूपो व्रण इत्यभिविश्रुतः । 
सततं चोस्थितं तोयं समुद्रस्येव इश्यते ॥ २३७ ॥ 
प्रर बह एक दश्यां वन गया जिसका व्रण नाम प्रसिद्ध ३। 
इसमे जा जल रहता हे, चह सदैव सुद्र के जल को तरह उद्मुलता 
इध्मा देन पडता है ॥ ३७ ॥ 
अवद्‌ारणर्ब्द रच दारुणः समपद्यत । 
तस्मात्तद्वाणपातेन खपः इक्षिष्वसोषयत्‌ । ३८ ॥ 
वाण के गिरते समय पृथिवी फटने का भयङ्कर शब्द्‌ हुश्रा था 


£. 


धरोर वाणा जहां गिरा वहां की कोलो श्रौर तालार्वो का जल खख 
गया ॥३८॥ 


विख्यातं त्रिषु लेकेषु मरुकान्तारमेव तत्‌ । 
शोषयित्वा तत्त इुत्ि रामो दशरथात्मनः ॥ ३९ ॥ 
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वरं तस्मै ददौ बिद्वान्परवेऽपरविक्रमः । 
परव्यश्वारपरोगश्च फलमूल १सायुतः ॥ ४० ॥ 
वह स्थान तीनो लोकों मे मरुकान्तार के नाम से प्रषिद्ध इृध्या, 
उस सष्ुद्रमध्यगत दयान का जल सुखा, श्रमरविक्रमी दशरथ 
नन्दन श्रीरामच्नरजीने उसे यह वर द्या फि, यह देश पञ्यधों 
के लिये हितकारक, रोगरदित, फर्नो, मूलतो रौर शदद से युत 
होगा ॥ २६ ॥ ४०॥ 
वहुस्नेहोर वहुक्षीरसुगन्धिर्धिविषषधः । 
एवमेतैगुणैयुक्तो बहुभिः सततं मर ॥ ४१॥ 
श्छ देशम धो, दूध की वटुतायत होगी शरौर विविध प्रकार 
की सुगन्धित श्रौषधि्यां होगो । इख प्रकार वडुत से भेभ्य पदार्थो 
से सदा युक्त वद मरुदेण हो गया ॥ ४९॥ 
रामस्य वरदानाच्च रिवः एन्थार वभूव ६ । 
तसिमिन्दग्धे तदा इभ सयुर सरितां पतिः ॥ ४२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वरदान से वह शोभन प्रदेश हट गया। 
समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दग्ध.हो जने पर नदीपति 
समुद्रं ने॥ ४२॥ 
राघवं सवंशासङ्गमिदं वचनमव्रतीत्‌ । 
अयं सौम्य नरा नाम तलुजो विश्वकर्मणः ॥ ४३ ॥ 


१ रष*--मधुः । (गे०) २२ स्नेहः धृतः । ( गर ) ३ किवः पन्या-- 
शोभनप्रदेश इत्यथ; । (गा) 
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स्ंणाखक्न श्रीरामच्नजी से वह वचन कषा! हे सोम्य), 
यह नल नामक चानर विग्वकर्मा का पुन द ॥ ४३॥ 
पित्रा दत्तवरः श्रीमान्मतिमो विर्वकर्मणा | 
एष सेतुं महोत्साहः करोति मयि वानरः ॥ ४४ ॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इखक्ना ण्ड वर दिया है फि, तुम चेरे 
सम्रान हा! से, मेरे जल के ऊपर नल हो वड़े उत््ाह्‌ ऊ लाथ पुल 
वभि ॥ ४ ॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा येष यया पिता । 
£ 
एवयुक्त्वोदधिनषएः समुत्थाय नरस्तदा ॥ ४५ ॥ 
मे शङ बनाये पुल के धारण करेगा क्योकि जेखा इसका 
पिता है वैखा ्ो यह मी ३1 यद कद कर समुद्रं न्तद्धान हे गया ! 
तव नल नामक वानर उठा ॥ ४५ ॥ 
अन्रवीद्वानरशरषठो वाक्यं रामं महावलः । 
अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीणें वरुणालये ॥ ४६ | 
पितुः सामथ्यमास्वाय ततत्वमाहं महोदधिः 
दण्ड एव वरो लाकं पुरुषस्येति मे मतिः 1 ४७ ॥ 
श्रोर उख वानरे महावलो चानर ने श्रीसमचन्ध जीसे 
कहा ! हे महाराज { समुद्र ने जो खं कहा सत्य है ] सैं पताके 
वरदान के परमाच खे इस धिस्ठन इरुणालय महासागर पर पुल 


दौर गणा | इस समश्य म म यह्‌ अवद्य कर्हुणा (कि, संसारम दर्द 
षी खव से चद कर क्राम वनाने चाला ह] ४६ ॥ ४७॥ ए 





१ पितुः सामर्थ्य पित्रादत्तं सामर्थ्यं 1; यो ) 
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धिकरक्षमामकृतङ्ेषु सान्तं दानमथापि वा । 

अयं हि सागरो भीमः सेतुक्मदिशक्षया ॥ ४८ ॥ 

ददौ दण्डभयाद्गाधं राघवाय महोदधिः } 

© ० [नद्‌ 
मम मातुवरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ ४९ ॥ 
उपकार न मानमे व्रालों क प्रति क्षमा प्रदर्शित करना यां 

उनको समाना श्रथ दान ध्रादि से सन्तुष्ट करने का यल करना 
व्यर्थं है! यह भयङ्कर सागर दृर्ड के भय ही से पुल वंधवाना 
स्सीकार कर, उधला हो गया है । इस समुद्र की बात सुन, पुरे 
याद्‌ ध्रा गयाकि, विश्वकर्मा ने मन्दराचल पर मेरी माताका यह 
वर दिया था ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 


रसस्तस्य पुत्रोऽहं सशो विश्वकर्मणा । 
[पित्रोः मासादा्ाङ्कतस्थ ततः सेतुं करोम्यहम्‌ ] ॥५०॥ 
कि-“ मेरे समान तेरे पुत्र होगा ।* स मे उसका श्चौरस पुत्र 
हेने.खे उसीके समान ह । है रघुनन्दन ! पिता जी के वरदान से 
मे सेतु की स्वना करता द्र ॥ ५०॥ 
न चाप्यहमुक्तो वै भव्रुयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५१॥ , 
ध्रापके पू बिना मने श्रपने सुल से श्चपने शर्ण का वलान 
केरना उचित नीं समा ॥ ४१॥ | 
समर्थश्वाप्यहं सेतुं कठं वै वरुणाख्ये । 
काममेव वदन्तु सेतं वानरणुङ्गवाः ॥ ५२ ॥ 
मै निस्छन्देह खमुद्र पर पुल बौध सक्र गा से श्रवः इसी समय 
से वानरश्रेष्ठ पुल वधने में लगे ॥ ५२॥ 
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१ततेतिखष्ठा रामेण सवैतो हरियूथपाः । 
अभिपेतुमहारण्यं दृटा; चतसदसशषः ॥ ५२ ॥ 
यह सुनते ही श्रीरामचन्द्र जी ते चान्यो इख क्राम के 
लिये नियुक्ञ क्रिया । तव ते लाखों बानर प्रसन्न दो वनों रमे घश्च 
गये ॥ ५२॥ 
ते नगानगसङ्शाः शाखागृगगणपंभाः | 
वभञ्युवानरास्ततर पचकपंथ सागरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर बे पर्वताक्वार चानर युयपति पर्व॑तशिखसें श्रौर इन्तो का 
उखाड़ उखाइ कर॒ समुद्र्तर पर लाला कर ठेर लगाने लगे ॥ भध 
ते सारेश्वादव करश्च धैव वानराः । 
इ्नेरलुनैस्ताैसितिरकैस्तिमिरीरपि ॥ ५५ ॥ 
उन लोगों ने साख , श्र्वकणं, धत्र, वाख, करेया, श्रज्ुन, 
ताल, तिलक, तिमिश ॥ ५५ 
विखैश्च सप्तपरेथ कर्णिकारे पुष्पितैः । 
चृतैश्चाशोकटकषेथ सागरं समपूरयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
बेल, सक्षवर्णं, पले इप कनैर, श्राम श्रौर श्रशेक के पेोखे 
समुद्र के पाट दिया ॥ ५६ ॥ 
समूलां विमूखांथ पादपान्हरिसत्तमाः 
इन्द्रकेतूनिवोचम्य भरनहुदेरयस्तर्न्‌ । ५७॥ 


वे वानरश्रे्, भूल सहित ओर विना मूलो के चत्तो को, इन्द्र 
की ध्वज्ञा की तरह उडा उडा कर लाने लगे ॥ ५८ ॥ 


1 
१ अतिसष्टाः-- नियुक्ताः 1 { गे° ) २ भ्रचक्षुः--भानयस्ति स! ( गो० ) 
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तारन्दादिमगुरपांथ नारिकेरान्विभीतकान्‌ । 
वलान्खदिरान्निम्बान्समानहुः समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
वे ताड, श्रलार, नास्यिल, कत्था, वदेडा, मौलसिरी, खदिर 
प्रौर नीम के पेड़ के द्धर उधर से लाकर वहां डालने लगे ॥४५॥ 
हस्तिमात्रनयहाकाथाः पपाणांश महावलः । 
परवतांथ सगुत्पास्य यन्त्ैः+ परिवहन्ति च ॥ ५९ ॥ 
हाथी के समन वडे वड़े शरीर वाले श्रौर महावलवान बानर 
वड़े ड़ पर्ययो का उलाइ उखाड़ कर श्मौर गायों पर दोकषर व्ही 
पर्हुचाने लगे ॥ ५६॥ 
पक्षिप्यमाणेरवटैः सहसा जलयुद्धतम्‌ । 
समुतयतितमाकारमुपासपंत्ततस्ततः ॥ ६० ॥ 


उन पत्थे के वड़े ट्कडों को जल में डालने खे सुद्र का जल 
इतना उदठलता कि, श्राकाश का चला जाता प्मौर फिर नीचे गिर 


जाता धा ॥ ६०॥ 

समुद्रं प्षोभयामापुवांनरार्च समन्ततः । 

्ाण्यन्ये भ्गहन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

दख धकार चातें ध्नोर पेड श्नौर पत्ययो को गिरा कर्‌ वानरो 

ने समुद्र का जल खलवला दिया । कितने दी बानर सो यज्ञन 
लवे सूत के थाम पुल की सिधा ठीक करते थे ॥ ६१॥ 

नलक्चकरे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः । 

स तथा क्रियते सेतुर्वानरै्षोरकमभिः.॥ ६२ ॥ 


१ यन्वः--श्षश्टादिभिः। ( ग ) दस को ुलदरताधतैः। (र) । ( रा० ) 
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दस प्रकरार नल ने घोरक्मां वानरो कौ सदायता से नदीपति 
खपतुद्र के ऊपर पुल वाधा ॥ ६२॥ 
ष्दण्डानन्ये प्रहन्ति विचिन्वन्ति तथा परे | 
वानराः चतरस्तत्र रामस्यज्ञाएुरः खराः । ६३ ॥ 
कें कोई वानर होमे ङंडेल्ते कर चानयो से काम जल्दी 
पूरा करने केलिये खड़े थे, केरे इधर उधर धूम फिर कफर वड़े 
वड पेड का हृद्‌ र्दे थे। इस प्रकार धीरामचन्द्र जीकीश्राक्ञासे 
सैकड़ों वानर ॥ ६३ ॥ 
मेधाभैः पर्वताग्रैश्च वृणैः काष्ठैव॑वन्धिरे 
पु्पिताग्ररव तसभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥ ६४ ॥ 
जिनका शरीर पर्वत श्ौरे मेध की तरह विशाल था; ठृण, 
काठ, पुष्पित चतं तथा पच्यरो से पुल वाँधने का काम कर रहै 
थे ॥ ६४॥ । 
पाषाणांश्च गिखिख्यानिरीणां शिखराणि च | 
दृश्यन्ते परिधाबन्ते गृह्य वारणसन्निमाः ॥ ६५॥ , 
हाथी फे समान विशाल शरीर बाले बहुत से वानर, पर्वतक्ते 
समान वड़े वड़े पव्यसों के डुकडों श्नोर प्व॑तशिखयो को किये इए, 
हाथियों की तरह दौडते इए जान पड़ते थे ॥ ६५ ॥ | 
शिखानां क्षिप्यमाणानां शेलानां च निपात्यताम्‌ । 
वभूव तुलः बब्दस्तदा तस्िन्महोदधौ ॥ ६६ ॥ 


उस समुद्र में शिललाश्नों के लने श्चैर पर्वतां के पटकनते से 
वडा शब्द्‌ ह्येता था] ६६ ॥ 


¶ दण्डानू- वानरत्वराकरणद्ण्डानू 1 ( गे° ) 
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. कृतानि प्रथमेनाहा योजनानि चतुदश । 
= £ (3 [1 (मि 
` अ्हृष्टगनसङ्काशेस्त्वरमाणेः इवङ्गमेः ॥ ६७ ॥ 
श्स प्रकार गज के समान शरोर वाले रौर पतीन घानरों ने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ धयम दिन चौदह योजन लंवा पुल वना 
उाला ॥ ६७॥ 
द्वितीयेन तथा चाहमा योजनानि तु विंशतिः । 
छृतानि पुवगीस्तूणं भीमक्रायेमंहावलै; ॥ ६८ ॥ 
फिर भयङ्कर शयेर वाटे महाबली वानसें ने कुतं से दृसरे दिनि 
चस योजन लंवा पुल वाध कर तैयार किया ॥ ६८ ॥ 
अहवा तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु । 
त्वश्माणैरमहाकायेरेकविंशतिरेव च ॥ ६९ ॥ 
उन मदाकराय प्रौर शोघ्र कर्मकारी वाने ने तीस्तरे दिन २१ 
यजन लंबा ओर पुल वाधा ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा द्ाविंश्तिरथापि च । 
योजनानि महावेगैः तानि त्वरितैस्तु तेः ॥ ७० ॥ 
उन वद्धे कुर्तीले वानसें ने चौथे दिचस वड़ पुती से २२ याजन 
लंवा पुल श्रौर वाधा ॥७०॥ 
पश्चमेन तथा चाहमा पवगेः कषिपरकारिभिः। 
योजनानि तअ्रयषिंशत्युबेरमधिङृलय वै ॥ ७१॥ 
उन शोघ्र कर्मकारी वानरो ते पचे दिन २३ याजन. लवा श्रौर 


पुल बांध वे लङ्ाष्थित वेल पर्व॑त पर पुव गये । धर्थात्‌ पुल कां 
काम नल ने पाच दिनिमें पूय कर डाला ॥ ७१॥ . 
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स वानरवरः भरीमान्विरवकर्मात्मजो वधी । 
ववन्थ सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा ॥ ७२॥ 
दख प्रकार ति्वक्मां के वलवान्‌ शीर कपिश नल ने श्रपने 
पिता के समान पराक्रम दिखा, सयुर के उपर सेतु दाधा ॥ ७२॥ 
सं नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये । 
शुशुभे सुभगः श्रीमन्खातीपथ इवाम्बरे ॥ ७३ ॥ 


नल द्वारा वना श्या वह पुल पेमी शोमादरहा था, जैसी 
शोभा श्राकाश्च मे दायापथ की होती हे॥ ७३ ॥ 


ततो देवाः सगन्धा; सिद्धाश्च परमयः । 
आगम्य गगने तस्ुद्र्टुकामास्तदद्ुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तव ते देवता, गग्धर्ष, सिद्ध शोर मपि लोम उख श्दुुत पुल 
फी स्वना देखने के, श्माकाश में श्रा खड दप ॥ ७४॥ 
दशयोजनविस्ती्णं शतयोजनमायतम्‌ । 
दद्यृदेवगन्धवां नलसेतं सुदुष्करम्‌ ॥ ७५ ॥ 
देवता श्चौर गन्धो ने नल का वनाया हुश्रा, श्त्यन्त दुष्कर 
सो याजन लंबा श्चीर दस योजन चोडा पुल दे्ा ॥ ७५॥ 
आपुबन्तः पुवन्तथ गजन्तथ्‌ पुवद्गमाः 
तदचिन्त्यमस्ं च अद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ।। ७६ ॥ 
कायं पूरा हने के ध्यानन्द्‌ मे भर बानर लोग कदने फादने धरोर 
गर्जने लगे । उख श्चिन्तनीय, दृत एवं रोमाश्चङ्ासे ॥ ७६ ॥ 
ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌ । 
तानिकेोटिसदस्राणि वानराणां महौनसाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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सेतु फी रथेना फे सव प्रारि्ों ने देखा । महाबलवान्‌ लालों 
करोड़ वानर ॥ ७७ ॥ 
वधरन्तः सागरे सेतुं जग्ुः पारं महोदधेः । 
विशाकः सुतः, रश्रीमान्मुभुमिः? युसमादितः" ॥७८॥ 
सेतु वाध कर सपु के पार गये । नलनेजो पुल वाधा धा, 
वट वड़ा लवा चोडा था, वड़ा मजब्रून था; सीधा था, नीचा ञ्चा 
नष्टो फर समान चौरस था श्रौर उसमें गड्ढे भी न थे ॥ ७८ ॥ 
अशभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे । 
ततः पारे सथुद्रस्य गदापाणिर्चिभीपणः ॥ ७९ ॥ 
परेपामभिधाताथमतिषटत्सचिवेः सह । । 
सुग्रीवस्तु ततः माह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८० ॥ 
चद्‌ सेतु सुद्र कै वीच ेसा शेभायमान हा रहा था, जेते 
कियो के सिर कौ मांग । तद्नन्तर दाश में गदा ले विभीपण अपने 
मंभरियों सदित समुद्र कै उख पार भरलु्यों को मारनेके लिये 
जाखड़ दए । तव सुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीयमचन्ध जी से 
कहा ॥ ७६ ॥ =° ॥ 
हनुमन्तं त्वमारोह अङ्गदं चापि लक्ष्मणः | 
अयं दि विपु वीर सागरो मकराक्यः ॥ ८१ ॥ 
वैहायसौ युवामेतौ वाने तारयिष्यतः । 
अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान्रामः सलक्ष्मणः ॥ ८२॥ , 


१ सुकूतः--दटत्तयाकृतः । ( गे० ) २ भीमानू- ऋजुत्वेन कान्तिमान । 
(गो०) इ सुभूभिः--निम्नोज्नवस्वरहितः। (गा ) सुलतमाहितः-- 
निर्विवरः । ( गो० ) | 

वा० रा० यु०-१२ 
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जगाम धन्दी धर्मात्मा सुग्रीचेण समन्वितः । 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वंताऽन्ये एबङ्गमाः ॥ ८३ ॥ 
हे चीर] श्राप हघुमान जी पर श्रौर लद्मण जी श्चङ्द पर 
सखवार हो लें ' क्योकि यह समुद्र मगर मनच्छों का धर है श्यौर ये दीनो 
श्माकाशचारी षानर दै, थतः श्रार दोनों के भलीभांति समुद पार 
पर्चा द्‌गे । तव उस वानरी सेना के श्रागे धरगे दोनो भाई ्रीसम 
श्मौर लकमण दाथ धुप वाण ले धममत्म सुप्रीव को श्रपने 
साथ लिये इए चते। करं कोई कपिवृथपति वीच मं भौर केर 
गल वल शरोर कोई पीते हो लिये ॥ ८१॥ ८२ ॥ २ ॥ 
सचे प्रपतन्त्यन्ये मागंमन्ये न ठेभिरे । 
केचिद्धदायसगताः सुपर्णा इव पुप्लुवुः ॥ ८४ ॥ 
चानरों कौ संख्या ्रत्यधिक शरोर रास्ता खड्खोणं होने के कारण 
बहुत से वानर पानी मँ गिर पड़ श्रौर वहत से रास्ता न मिलने कै 
कारण सपुद्रवट पर इस पार उरे रहे । बहत से गरड की तरह 
उङ्‌ कर श्राकाशसमाये से गये ॥ ८४ ॥ 


घोषेण हता तस्य सिन्धोर्धोपिं सयुच्छितम्‌ । 
भौममन्तदंधे भीमा तरन्ती इरिबाहिनी ॥ ८५॥ ` 
` समुद्र पार होते समय वानरी सेन के तुमुल शद्‌ क्षे नीचे 
समुद्र का खिहनादं दषे सया ॥ ८५ ॥ 
वानराणां हि सा तीणां वाहिनी नलसेतुना । 
तीरे निबिविरे राज्ञो बहुमूलफरादफे ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार नल के वनाये इप पुल से चह सेना सुद्र के पार 
हे गयी । उस पार पर्हैच, सुभ्व ने उनके श्नधिक फलमूलं 
खसुद्रतट पर उदरा दिया ॥ ८६ ॥ 


क 
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तदहं राघवकमं दुष्करं 
समीय देवाः सद सिद्धचारणैः | 
उपेत्य रामं सदसा महर्षिभिः 
समभ्यपिश्चन्पुगुभेनंरेः^ पृथक्‌ ॥ ८७॥ 
श्रीरामचन्द्रं जी फे इस श्रदुसुत श्रोर दुष्कर कायं का देख, 
देवत), सिद्ध, चारण श्योर महपि सहसा वहां प्रक हुए प्र समुद 
जल ने लग श्रलग धोयमनच्न्ध जी फा प्रमिषेक करने 
जगे | ८७॥ 
जयसख शबरुननरदेव मेदिनीं 
ससागरां प्रलय शाश्वतीः समाः। 
इतीव रामं रनरदेवसत्कृतं 
्ुभेवंचोभिर्विविैरपूनयन्‌ ॥ ८८ ॥ 
ति द्ाविशः सगः॥ 
श्रौर स्तति कर कटने लगे-हे नरदेव [ श्राप ब्राहमणो हासा 
सत्कास्ति दहो श्रौर श्रयो फो पराजित कर दीधंकाल तक ध्व 
ससागरा समस्त प्रथिवी का पालन करे ॥ ८८ ॥ 


युद्धकाण्ड का वाईसवां सगं पूरा इध्मा । 


-‡-- 


_ ____-___-~_~__--_-__________-_-___~ 
१ शमैजछेः-प्ागरनीरैः । ( शि ) २ नरदेवाः--बाह्यणाः । ( रा० ) 


[न है 
तअरयोविश्चः समः 
--&- 
निमित्तानि निमित्ततो दृष्टा रक्षषणपुव्रनः। 
समिधं सम्परिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत्‌ । १ ॥ 
शक्नो रौर श्रपशक्रुनों के जानने चाले लदमगा के वड़े भारं 
श्रोरमचन्ं जी उख समय के ध्रपणडनो के देख श्यार लच्पण जी 
खा गते से लगा यह वेत्ते॥९॥ 
परियद्योदकं शीतं वनानि फ्वन्ति च । 
दोयं संत्रिभज्येमं व्युह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ 
हे लकमण ! निष जगह शीतल जल चमीष ह श्रार फल वाले 
चत्त हों, वहीं पर सेना को विभाजित कर श्रोर गरुड़ाकार स्यूह 
स्ख कर ठहरना उचित है ॥ २॥ 
साकक्षयकरं भीमं भयं परयाम्युपस्थितम्‌ । 
निवरणं पवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ ३ 
योक मुर लौकलयकारी मवङ्कर सयपरद्‌ श्रपणज्कनं देख पडते 
ह ! इससे जन पडता हं कि, रीद्ध, चन्दर भोर रान्सोंका वड़ा 
सारी नाश दोगा 1२) 
बातार्व कलुषा बान्ति कम्पते च वसुन्धरा | 
पर्वता्राणि वेपन्ते पतन्ति च मदीर्टाः ॥ ४ ॥ 





१ व्वृद्य--गद्दख्पेण सन्निवेद्य । ( गे० ) २ कटटुपा-रलेन्या्ा ! 
( रा ) 
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देखे. यन्धड्‌ चत्त रहा है, पृथिवी कपि रहौ है, पर्वति 
दिल रदै है रोर इतत द्व द्रट कर गिर रह है ॥४॥ 
मेधाः करन्यादसङ्काशाः परषा; परुपखनाः । 
= £ ॥ 
क्रूराः कूरं पवषन्ति मिभ्रं सोणितविन्दुभिः ॥ ५॥ 
गीध, गाल, श्येनादि के समान धूसर वं, बुरे रूपवाले 
मेघ, शुतकटार शब्द्‌ कर रदे है श्योर क्रूर रपर धारण कर, रुधिर 
कीषुदोंसे मिधित जल की वर्षा कर रहे है ॥ ५॥ 
रक्त चन्द्नसङ्ा्चा सन्ध्या पररपदार्णा । 
ऽवतः प्रपतत्येतदादित्यादभिमण्डछमर्‌ ॥ ६ ॥ 
लाल्न चन्दन की तरह इस सन्ध्या का रूप कैसा दाख्ण देख 
पड़ता है । सूर्यमण्डल से दहकते हण उदका समूह गिर रहे दै ॥६॥ 
` दीना दीनखराः करूराः सवंत मृगपक्षिणः । 
च © 
रतयादित्यं विनदन्ति जनयन्तो? महद्रयम्‌ ॥ ७॥ 
सूयं की श्रार मुख कर कुर स्वभाव चाले पु पत्ती दीनभाव से 
करुणा भरे स्वर से वार वार चिद्या रै । ये भाने बाले वड़े भारी 
भय की सूचना दे रहे दै ॥ ७॥ 
रजन्यामपरकारशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः । ` 
कृष्णरक्तां्पयन्ता लेफक्षय इवोदितः ॥ ८ ॥ , 
रात मे प्रकाशशुन्य चन्द्रमा काले श्योर लाल मणडल छ वीच 
उद्य हो सन्तापित कर रहा है। एेसा जान पड़ता है, माले लोक 
का नाश करने का उदय श्या टो ॥ ८॥ 


९ लनघन्तः-पूचयम्तः ।”{ गो° ) 
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हवो रक्षाऽपरचस्तश्च एसििषः शुलेदितः । 
आस्ये विपे नीलं लक्ष्म क्ष्ण इयते ॥ ९ ॥ 

हे लदमण ! निर्बल बुं के चास शरोर कैसा देया किन्तु चड़ 
ध्मर्‌ श्तत्त लाल लाल मण्डल या इध्मा ¡ उसक्ते सिस्व 
कमला चिह दश्च पड़ता हे ॥ ६ ॥ 

. ठजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च । 

युगान्तमिव जलाकानां पर्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१०॥ 

ह लच्त्मण ! देखे श्राकाल मं चडत धल छयी रहने के कारण 
सद्तन्न उङे दप ह ओर दिलाई नहीं पड़ते । इनका देखने से जान 
पड़ता है कर, युगान्त का समय उपर्थित इध्मा ह ॥ १०॥ 

काकाः श्येनास्तथा श्रध्रा नीचैः परिपतन्ति च । 
चिवादचाप्यरिवान्नादात्रदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥ ११ ॥ 
काक, श्येन (वाज) श्चैहर गीध सदसा ऊपर से नीचे गिस्ते है| 
गीददिरया घ्ष्चुम श्चौर महाभयङ्कर वेलिरयां वेल री ई ॥ ११ ॥ 
नरैः शरैश्च खडगेश्च विष्टः कपिराक्षसैः 
भविष्यत्याता भूमिमसरोणितकदमा ॥ १२ ॥ 

इन श्रपशङ्कनों के देख जान पड़ता हे क, न्धे, शलो श्चोर 
दलद्ति के ्राघात से वानसों श्र रा्तसोकेमासञैरसरकतक्ी 
फरीचड़ से परथिवी परणं हो जायगी ॥ १२॥ 

किमेव दुधंषौ पुरीं रावणपालिताम्‌ । 
१ सर्वता हरिभिरत 
अभियाम जवेनैव सवता इरिभिरटताः ॥ १३ ॥ 


ष्रयातिणः सर्गः १९९ 


सो हम जोश श्रमी रावण द्वारा रक्तित दुधेषं लङ्कापुरी पर 

चारों नोर से, डे वेग से वानरो के। साथ ले चा करे ॥ १३॥ 
इत्येवयुक्त्वा धर्मस्मा धन्धी संग्रामधर्षणः । 
भ्रतस्थे पुरता रामे लङ्कामभिञ्ुखो षि; ॥ १४ ॥ 

युद्ध में शगु का तिरस्कार करने बाले धर्मता रौर घटुष- 
धारो, बलान्‌ श्रीरामचन्द्र ज्ञी, यह कद कर सव के श्रागे लङ्ाकी 
घ्रार चले ॥ १४॥ 

| सविभीपणसुग्रीवास्ततस्ते वानरषैभाः । 

परतस्थिरे विनद॑न्ता निश्चिता दविषतां वपे ॥ १५॥ 

विभीषण, सुम्रीव श्यौर दूसरे बानर भी सिंहनाद करते हष 
श्रीरामचन्द्र जौ के पीड शककल निरभल करने का निश्चय कर 
हो लिये ॥ १५॥ 

राघवस्य प्रियार्थं तु धृतानां वीयं शानाम्‌ । 
हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुताष रघुनन्दनः ॥.१६ ॥ 
द्रति श्रयोविशः सेः ॥ 

ध्रीरामचन्द्र जो की प्रसन्नता फे लिये घेयंवान्‌ श्रोर वलवान्‌ 
वानरो को युद्ध के लिये क्म श्नौर चेषा दवारा तद्पर देख, ( शर्थात्‌ 
उम वानर्यो मे युद्ध की उमङ्क या चाव देख ) रघुनन्दन धीरामचन्र 
जी सन्तुषएर हप ॥ १६ ॥ 

युद्धकाण्ड का ते॑सर्वां सगे पया दुध्रा । 


--- 


, 


चतुर्विंशः समैः 


-‡- 


सा श्वीरसमिती राज्ञा षिररान व्यवस्थिता । 
क्र ¢ [4 [*4 
ज्ञिन शछभनक्षत्रा पणमासीव शारदी ॥ १॥ 
समस्त चीर वानतें के दल, महाराज श्रीरामचदजी दास 
गरडाकार व्यूह म स्थापित दो, वैसे दी शामित हई जैसे नक्तन- 
राजि विराजित शारदीय पूशिमा दी रात शोभित होती है ॥ १॥ 
पचचाछ च वेगेन त्रस्ता चैव वसुन्धरा । 
पीडचमाना वल्ौपेन तेन सागरवर्च॑सा ॥ २॥ 
सुद्र के समान विभाल वानर-वादिनो कै वेग चेवा की 
भूमि पीडित इई मोर डर कर काप उठी ॥ २॥ 
ततः जुश्रषुरकरष्टं लङ्कावां काननौकसः । 
` भेरीमुदङ्गसंघुष्टं तटं रोमदषणम्‌ ॥ २ ॥ 
लङ पै भरी श्रौर षदः के शब्द्‌ से मिधित भयङ्करं भ्रौर 


चे 


रमाञ्चक्ारी शब्द्‌ बानयें ने छना ॥३॥ 
वभूुस्तेन घोषेण संहा हरियुथपाः । 
अमृष्यमाणास्तं घोषं विनेदुर्थोषवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस घोष के खनने से कपियूधपएति वड्त प्रसन्न हप श्मौर 


उस शब्द के सदन न कर, ये वानर मी वड़े ज्ञोर से चिद्ाने 
लगे ॥ ४॥ 


१ बीरखमितिः--गेरद्ुः । (गेा० } 


च त्विणः सर्गः २०१ 


रक्षसास्तु प्मङ्गान छुश्ुयुश्चापि गितम्‌ । 
नदतामिव ₹प्रानां पेधानापम्बरे खन्‌ ॥ ५॥ 
लङ्धावासो राक्तसों ने उन गर्भत रौर सिंहनाद क्रमे हष 
चाने का पेक्षा शब्द्‌ सुना जेता जि, प्राकार मे मेधो फे गरजने 
से दध्या करता है ॥ ५॥ 
ष्टा दाररयिष्का चित्रध्वनपताकिनीम्‌ | 
जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी स्गविरंगो, ध्वजा पताकाश्च से शोभित लङ्का 
के देख, सीता का स्मरण क श्रयन्त दुःखित हप ॥ ६ ॥ 
अत्र सा मृगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते । 
अभिभूता ग्रहेणेव ज्तेहिताङ्गेन रोहिणी । ७॥ 
श्नौर सोचने लगे क्रि, इस समयं वह सगलोचनी जानकी 
राव्रणके धरमेैद है सो इख समय उस्तकरी बही शोच्य दशा 
देगी, जे मङ्गलघ्रह से श्रसी हई राषिणी की होती है ॥७॥ ` 
 दीरषुष्णं च निःश्वस्य सघुदरोष्य च लक्ष्मणम्‌ । 
उवाच वचनं वीरस्तत्ारदिंतमात्मनः ॥ ८ ॥ 
लवी प्नौर ग्म सासि जे तथा लकमण जी की शरोर भलीमति 


निहार, महाबीर श्रीरामचन्द्र युद्धयाना के संमयायुरूप दितथद्‌ 
ध्वं शक भुलाने चाले ( तथा नगर का शोभावणोनकपौ ) वचन 
वेके ॥८॥ 

आङिखन्तीमिवाकादामुत्थितां पर्य रप््मण । 

मनसेव कृतां खङ्कां नगरे विश्वकर्मेणा ॥ ९ ॥ 


२०२ युद्धकाण्डे 


है लच्मण ¦ देखे यह ल्य मानो ्ाक्रादा ङा हूना चाहतो 
है 1 इसको विद्रवकर्मा ने पर्वतशिखर के ऊपर बड़े मन से वनाया 
्॥६॥ 
िमानेवेहुभिखद्ा सङ्धीरां मुषि राजते 
श्वेष्णोः सपद्मिवाकां छादितं पाण्डुरषनेः ॥ १०॥ 
पृथिवी के ऊपर अनेक तलो के धसे से नुक्त लङ्का देसी शोमाय- 
प्रान हो रही ह ¦ जने सफेद्‌ वादलो से ढश्ना हुश्या श्राकाश | १० ¶ 
पुष्पितः शोभिता ड्ल वनैश्चेत्ररयोपमेः 1 
नानापतङ्गसंघुष्टः फएलयुष्पोपयैः सुभः ॥ ११ ॥ 
इसमे पुष्पित दन्तं से युक्त श्रनेक चन. चिघ्ररधवन के तुल्य 
ज्ञान पडते ई \ श्नमे तरद तरह के पत्ती वाल रहे ईह शरोर दिविध 
भकार के फलों श्चौर पुष्पों से उत्त लके इर दै ॥ २२ ॥ 
परय मत्तविदङ्धानि प्रखीनभ्रमराणि च । 
काकिलाङ्रखण्डानि दोधवीति? चिवोऽनिरः ॥ १२॥ 
देखो, मतवाले पत्ती चतां पर कैठे है, मधुपान के भूखे भौरे 
भुजते इप पलो मे धुसे वै दै । केक्षिलाभों के भुंड क सड वैडे 
ह! देखे, कैसी खुखावह दवा वह रही हे, जो वार वार इत्तां कै 
ला र्टौ ह ॥ १२॥ 
इति दशरथी रामे लक्षणं समभाषत | 
वं च तदे विभजञ्जञाल्ष्टन कर्मणा ॥ १३ ॥ 
१ चिष्णोः ~ जाद्रिल्य । ( चा° ) > पदं --स्थानं । नादङाद्यासध्यनितति 


देः 1 { न°) ३ देवीति - पुनः पुनः कम्पयति 1 ( गेा० } ४ विमजन्‌-- 
च्युहेयन्‌ 1 . गोर ) 


चतुर्विंशः सर्गः २०२ 
इस धकार दृशस्थनन्दन श्रीयपचद् जी लक्षण से कह कर, ` 
 नीतिशास्नाञचुसार सेना से व्यूह्‌ स्वना करवाने लगे ॥ १६॥ 
शशास कपिंतेनाया वल्मादाय बीयंवान्‌ । 
अङ्गदः सह मलेन तिष्ठेदुरसि दुजंयः ॥ १४॥ 
किर चोय॑वान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना का ्युह 
सवते की इ प्रकार ध्याना दी । उन्दने दुर्य नील सहित धङ्कद “ 
के गड्‌ ब्धे के घ्तःस्थल् पर रढने की श्राज्ञा दौ ॥ १४॥ 
तिष्ठेद्वानरबाहिन्या वानरोपसमादृतः । 
आशभित्य दक्षिणं पार्रवमुषमो वानरर्षभः ॥ १५॥ 
( ्रीरामनद् जी ने कहा ) इस वानरयेना कौ ददिनी श्रोर 
कपि ऋपम शषपनी धघधीनरुथ सेना फे साथ रहँ ॥ १५॥ 
गन्धहस्तीव दुर्धप॑स्तरसखी गन्धमादनः! , 
तिष्ठद्वानरवादिन्याः सज्यं पाश्वं समाभितः ॥ १६॥ 
मतवाल्ते हाथो की तरह श्जञेय श्रौर वेगवान गन्धमादन 
षानरोसेना की वार श्रोर रद ॥ १६॥ 
ूर्धिन स्थास्याम्यहं युक्तो ठक्मणेन समन्वितः । 
जाम्वरघाशच सुषेणश्च ष्वेगद्ी च वानरः ॥ १७॥ 
क्षयुख्या महात्मानः इक रन्त॒ ते त्रयः । 
जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षठु ॥ १८ ॥ 


१ वेणी --विक्षेषणं । ( गे ) २ मक्ासमनः -- मह्यः । ( गे० ) 


२०४ युद्धकारडे 
सेना के शिरोभाग मे नद्मण सहित मेँ गा । रौ कौ सेना 
कै श्रष्यत्त श्रोर यदाबुद्धिमान जाम्बवान, श्रौर वेगवान चानर 
सुषेण सेना फे द्धन्िस्थान की रता करं । कपिसेनां के जंघाभागय 
की रक्ता कपिरिज सुमीव ( वेते दी ) करे ॥ {७ ॥ १८॥ 
१पश्वाधमिव रेकस्य परचेतास्तेजसा तः | 
सुवियक्तमहान्युह्या महावानररक्षिता ॥ १९॥ 
जञेसे घरण पचिम दिशा सो रक्ता शपते तेज से करते ई 1 
दस प्रकार मलोभाति यण्ड़ाश्ार व्यूह कौ स्वना से युक्त शरोर 
चानरसेनापच्वियों द्वारा रक्तित ॥ १६॥ 
अनीकिनी सा विवभै यया द्यौः सा्रसम्घुवा । , 
प्रगृह्य गिरिभृङ्खाणि महत्च महीर्हान्‌ । २० ॥ 
उस समरथ चह वानरी सेना येसो मोभित हुई. जेखे प्माकाश् 
मेवे से शेमित होता है 1 ानरगण गिरिश्टज्ञो भौर वड़े उड चत्ता 
केाले॥२०॥ 
आतिदुर्वानरा छक विमद यिषवो रणे । 
शिखरर्विकिरमेनां ल्ल उृष्टिभिरेव वा ॥ २१॥ 
इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिसत्तमाः । 
तता रामो सहातेनः सु्रीवमिदमवरवीत्‌ ॥ २२॥ 
लङ्का को ध्वस्त कने के लिये चदा करने कौ ध्माक्ञा की 
भतीक्ता करते ले । दै सव पते ध्रपने मनो मे सोचने लगे कि, 
पवेतशिखयो श्रथवा धुसो से दम लङ्का का पीन डालथे) ठव 
श्रीरामचन्द्र ने खुगरीव सखे कहा ॥ २१ ॥ २२॥ । 
१ पश्चाघं -पधिमांदिद्चसिखयंः । { यो० ) 


चतुर्विंशः सगः २०५ 


पुिभक्तानि सैन्यानि शुक एष विषुस्यताम्‌ । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रो महावर; ॥ २३ ॥ 
मित्र | सेना तो यथास्थान टिक गयी । शव श्चुक के कोड्‌ देना 
चाहिये । श्रीरामचन्द्र जी का यह्‌ वचन सुन, प्रहविलली कपिर 
 छप्ीवने॥२३२॥ । 
मोचयामास तं दृतं कं रामस्य शासनात्‌ । 
मोचित रामवाक्येन वानरर्चाभिपीडितः ॥ २४ ॥ 
धीरमचन्द्र जो की ध्याक्ञा घे रावण के उस दूत श्च के छेड़ 
-दिया । शीराम को प्रक्षा से कटा श्रा भ्रौर बानं दारा सताया 
हुश्रा ॥ २६ ॥ 
. शकः प्रमसंत्रस्तो रक्ोऽधिपयुपागमत्‌ । 
रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमभाषत ॥ २५ ॥ 
ध्यक, ्रत्यन्त डस हृश्मा रात्र के पास पचा । राघण ने श्यक 
. कै देख, सुछकुरते इपय पु छा ॥ २५॥ 
फिमिमौ ते सितौ पक्षौ लूनपक्षश्च दयते । 
` कचिननानेकचित्ताना ९ रेषां त्वं पमागतः ॥ २६ ॥ 
ह शक ! तुभ्दारे थे सपद पंख नोच खसं क्यो देख पड़ते है| 
। ठम कहीं उन चश्चलमना वानरो के फदे मे ते नदीं फंख गये ॥२६॥ 
ततः स मयसंविद्मस्तथा रङ्ञाभिचोदितः । 
वचनं भरयुवाचेदं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


१ अनेकचित्तान-- चं चकचित्तानास्‌ 1 ( गो० ) 
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वह भयभोत शुक, रातसराज द्वारा पृक्का जाकर, रावणके 
इस्‌ प्रक्रार उत्तर देता ुपा ॥ २७ ॥ 
सागरस्यात्तरे %तीरेऽत्रवं ते वचनं तथा । 
यथा सन्देदगष्िष्टं सान्तयज्दरक्ष्पणया गिरा ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्र के उक्तरतड पर जा कर, मेने श्रापका सदेशा ` 
जैसा कि, श्रापने काया, सुग्रीव को खमन के क्िये मधुर 
चाणी से कहना श्रारम्म क्षिया ॥ २८ ॥ 
द्ैसतरदशसप्लल टटमत्ेः वङ्गमैः । 
ग्ृदीतास्म्यपि चारन्था हन्तुं लेप्तं च यष्टिभिः ॥२९॥ 
कि, इतने में मुशे देखते दी करुद्ध हो बानो ने कद्‌ कर भु 
पकड़ लिया श्रोर वे मुके धू संकी मार से मार डालने को उद्यत 
हो गये ॥२९॥ 
लेव सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न कभ्यते | 
पकरत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ ३०॥ 
उन वानर्योलेनतेा बुशूखे कई वात कही श्रोरन सुभे षी 
कोई प्रन पूं ने दिया । हे रात्तसराज ! वे सव वानर तो स्वभाव 
ही खे व्डेउय्रश्रौर क्रोधी है ॥२०॥ 
संच हन्ता प्दराधस्य कवन्धस्य खरस्य च| 


सुग्रीवसदिता रमः सीतायाः पद्मागतः ॥ ३१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मने दिराध, कवन्ध ओर खर का मारते वाल्ञे 
श्रीरामचन्द्र जी के देखा, जे खुप्रीव के साथ सीताके रहने के 
स्थान कां पता पा कर, यहाँ श्ये ईह ॥ ३१॥ 


* पाठान्तरे -“" तीरे तु वस्ते 1" 
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स त्वा सागरे सेतुं तीतवां च छवणोदधिम्‌ । 
एष रक्षांसि निधय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२ ॥ 
समुद कषा युत्त बाध, लवणसागर को पार कर ध्रौर राक्तसीं 
की तिनके ऊ समान जान, हाथ में घुष लिये हण श्रीरामचन्द्र जी 
श्रा पचे है ॥ २२॥ 
ऋक्षवानरथुख्यानामनीकानि सदस्रशः । 
गिरमेधनिकाश्ञानां छादयन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ २२ ॥ 
उनके साथ मे वद्धे बड़ रीं श्नौर वानरो की हुरो सेने है] 
वै रद्धं श्र बानर पव॑त श्रथवा मेध कौ तरह विशालकाय दै 
नोर उनकी संख्या इवत श्रधिक है फि, वे पथिवीके दापि हए 
है॥२२॥ 
राक्षसानां वरौधस्य वानरेन्रवरस्य च । 
नैतयेोर्वियते सन्पि्दवदान्यरिष ॥ ३४ ॥ 
राक्तसों की सेना श्नौर कपिराज की वानरो सेना के वोच मेल 
हना उसी प्रकार श्चसम्भव दै, जिस प्रकार देवता प्रर दानवो भे 
मेल हाना सम्भव नहीं ॥ २४॥ 


पुरा प्रकारामायान्ति क्षिममेकतरं इर । 
सीतां बास प्रयच्छागु सुधुद्धं वा दीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 


वे श्व कङ्का पर चद करना ही चाहते ह, श्रत्व श्राप श्रति 
शीघ्र ष्नदामेसे पक कामक्य। याता श्रपि तर्त सीताकेो 
दे द्‌ःया भलीभांति कमर कस उनसे लड़ ॥ ३५॥ 


१ निधय - तृष्य । ( गे ) 
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शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणे वाक्थमत्रवीत्‌ । 
सोपसंरक्तनयनो निददन्निव चक्षुपा. ॥ ३६ ॥ 
शक की इन वातो के सुन, राण कटने लग। । उस समय मारे 
क्रोध फे उसकी श्राखें लाल दो र्दी थीं रोर पेसा जान पडता धा 
कि, मानों षह नेाथि से शक को भर कर डालेगा ॥ ३६ ॥ 
यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धवंदानवाः । 
मैव सीतां प्रयच्छामि सवंराकभयादपिं ॥ २७॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जो के साथ पुभसे देवता, गन्धर्व श्रौर दानष 
भी लङने नावे श्रथवा खमस्त प्राणी प्रिल कर मुके भयभीत करे; 
ताभीमेसीताङ्तान दूंगा ॥ ३७॥ 
कदा नामाभिधावन्ति राघवं मामकाः रराः। 
वसन्ते पुषितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्‌ | ३८ ॥ 
वद समय कव श्रावेगा जव मेरे वाण भरीरान की श्चोर वैसे ही 
देडभे जैसे मतवाले भोरे वसन्तरतु में पुष्पित वृतो की शरोर 
दते ह ॥ ३८॥ 
कदा तूणीशयेदीपेगंणशः काष्ुकच्युतैः । 
सरेरादीपयाम्येनयुल्काभिरिव कुञ्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस भरक्वार जलता हुष्या उरस्का दिखाने से हाथी मागता हैः 
उसी प्रकार मँ नयने तरकख से निकले हुए चमचमाते वाणो के समूह 
की मारयसे, स्तम डतर इण श्रीराम के कव भगारयँगा ॥ ३९ ॥ 
तच्चास्य वरमादास्ये वत्तेन महता हतः | 
ज्योतिषामिव सर्वेषां भमायरुयन्दिवाकरः ॥ ४० ॥ 


चतुविंणः सर्गः १०९ 


हे शुक | जिस म्रकार घुर उदय होकर वैष वेषे तारो कातेज 
नष्ट कर डालता हं, उसो प्रकार मं श्रपनी महती सेना के साथ 
श्रीराम कीसेनाकोा द्वालूगा॥ ४९॥ 
सागरस्येव मे वेगो पारतस्येव मे गतिः । 
न हि दाश्षरथि्वेद तैन मां मद्धुमिच्छति ॥ ४१॥ 
सागर की तरद्‌ मेरा वेग है प्रौर पवन की तरह मेरी गति है । 
यह्‌ वात श्रीराम नहीं जानता, इसीसे ते वह मुभसे लइना चाहता 
ह ॥ ४९॥ 
न मे तूणीशयान्याणान्सविपानिव पन्नगान्‌ । 
रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४२॥ 
तरफस मे, धिपधर सापो की तरह पडे दुष मेरे विपेले वाणः 
श्रीराम क नहीं देख पड़ते, इसीमे वह मेरे साय लना चाहता 
दै ॥ ४२॥ 
न जानाति पुरा वीयं मम युद्धं स राघवः। 
मम चापमयीं वीणां शसकोभेः९ प्रवादिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्याशब्दतुयुलां घोरामा्त॑भीतमदहाखनाम्‌ । 
नाराचतलसनादां तां ममाहितवार्हिनीम्‌ । 
अवगाह्य महारङ्कं बादयिष्याम्यदं रणे ॥ ४४ ॥ ` 


भ्रोरामचन्ध ने मेरे साथ पिले कभी युद्ध ५4 क्गिया। ` 
सीसे वह मेरा वल पराक्रम नदीं जानता । जिस समय बै शुक्तौ 
सेनारूपी नदी मे इवकी लगा, ध्रपनी चापमयी वीणाः तीररूपी 








१ कणि, --वीणावादनदण्डैः । ( गो ) 
= ा० राः यु०-१४ 
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गज से वज्ञाञगा ओर ज्ञव रदे कौ उड्र ` होगी तथा धायलों 
घनौर भयभीत हुए सैनिको का हाहाकार छन पडेगा प्रौर तीर्यो की 
सनसनादट छन पडेषी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि सदस्चक्चुपा 
यथाऽस्मि शक्यो परुणेन चा खयम्‌ । 
यमेन वा धयित शराधिना 
पदादवे वैश्रवणेन घा पुनः ॥ ४५॥ 
इति चतुर्वणः सर्गः ॥ 
उस समय न ता सहव्याक्त इन्ध की शरयवा स्वयं वर्ण की 


अथवा यम की छ्रथवा छ्रुवेर की चह मजाल ह कि; इनमे से कादं 
मी मेरे साथ महायुद्ध मे, मेरे रणाधि का सामना कर सके ॥४५॥ 


युद्धकाण्ड का चैवीसवां सयं पय इघ्रा 1 
--->ः ~~~ 
| प्ट ष 
पञ्चावशः लयः 
--->-- 
सवले सागरं तीणें रमे दशचरवास्मने । 
अमात्यो रावणः शश्रीमानव्रवीच्छुक सारणा ! १॥ 
जघ भ्रीरामचन् जी वानरी सेना सहित समुद्रं के श्छ पार 


श्ना गये $ तड प्रमत्त रावण ने शुक श्रोर सारण नामक श्रयते मियो 
सेका ॥ २॥ 


१ घ्ीमान्‌ इत्ति- भद्रतिश्येखिः \ ( मोर )} 


पञ्चविंशः सैः २११ 


समग्रं सागरं तीण दुस्तरं वानरं वरम्‌ । 
अभूतपूवं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
देस, दुसुतर समस्त सागर का वानरी सेना पार कर श्राय । 
भीराम का संमुद्र के उपर पुल वाधना भीप्कपेसाकामष्ेः जे 
इसके पष्िने फभी किसी ने नष्टा कर पाया था ॥ २॥ 
सागरे सेतुबन्धं तु न शश्रध्यां फथश्चन । 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं वक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
यापि सागर के ऊपर पुल वाध लेने से मु श्रोरामचच् कै 
उपर फिसो पकार श्रद्धा उत्पन्न न्दी होतो, तथापि मुस यह आमि 
लेना श्रावक्यक हे क्रि, ध्रीरामचन्ध ॐ साथ कितनी सेना हे ॥ ३॥ 
भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविदयाञुपलक्षितौ । 
ि ४० 
पर्मणं च वीयं च ये च मुख्याः पवद्माः ॥ ४ ॥ 
ना तुम दिप कर वानरी सेना में जग्ो श्रौर वहां जा कर दे 
श्ाश्चो कि, चानरी सेना फ्ितनी है, उसकी कैसा शक्ति है । उनमें 
भुख्य मुख्य वानर कोन कौन ईद १॥ ४॥ 
मच्चिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मतः) 
ये पूर्वमभिषतेन्ते ये च शूराः एवज्गमाः ॥ ५ ॥ 
भोयमचन्द्र मोर सुग्रोच के दैन कौन मनी है, जिनकी वातं 
वे दोनों मानते दै या जिनका वे देनो श्राद्र करते द । चे कौन शुर 
३, जा सेना के श्चागे रहते हे रौर उनमें ज्ञा वास्तव मँ शूर वानर दे 
उन सखव का पता लगा लश्रो॥५॥ 





१ नधद्ध्या-सदे न रेष्ठते । (किर ) 
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स च सेतुरयया वद्धः सागरे सलिछाशये । 
निवेरं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनले ने सागर पर पुल कैसे वाधा शोर वे धेरच॑वान 
चार किंस प्रकार टिके इपर! ये वाते भी जान ज्लेना॥ ६) 
रामस्य व्यवसायं? च वीयं प्रहरणानि च । 
[न ४५ 
लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्वतो ज्ञातुमहंथः ।॥ ७॥ 
तुम लग इसका मी डीक डोक्त पता लगाना क्रि, राम श्रौर 
दमण छवा करना चाहते है, उनम वल कितना है, वे किन 
पादुधों ते लत दै ॥ ७॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ 1 
एतञ्ज्ञाला ययातत्वं शौघ्रपागन्तुमहथः | ८] 
उस वडा दलवती घानरो सेना का कोन सेनापति है 1 इन सव 
बातों का पता लगा तुम लीचश्राज्ाग्रो॥२॥ 
इति पतिसमादिष्टौ रक्षसौ शुकसारणौ । 
इरिरूपधस बीरो भविष्ठौ वानरं बलम्‌ । ९ ॥ 
जव रावण ते इन्त धकार श्राद्धी, तवव दोनों वीर श्युक 
खारण रात्तख, चातर का छप धर, चानरी सेना ॐे शिविर में 
घुस ॥ ६ ॥ 
ततस्तद्वानरं सेन्यमचिन्त्यं रोमहर्षणम्‌ । 
संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुक्ारणौ ॥ १० ॥ 


२ व्यवन्रायं-त्तन्यदिषयनिश्चयं । ( नेः० ) = पाठान्तरे“ सिा- 
०५ । 1 
एच ` 
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कन्तु षे शुर सारण उष श्रषंल्य श्चौर भयावह शेन के कारण 
रमाश्चकायी कपिषेना की संख्या न जान पाये ॥ १०॥ 
संस्थितं पवेताप्रेषु शनिभेरेषएु गुहु च । 
सथुदरस्य च तीरेषु यनेपूपवनेषु च ॥ ११॥ 
क्योकि षह सेना ( पक स्थान "पर नहीं दर्कि ) पर्व॑त शिषो 
पर, फरनों के समीप, गिरिगुहां मे, मघुद्र के तट पर, बनो रौर 
उपवनों भे पैली द॑ पड़ी थी ॥ १९॥ 
तरमाणं च तीर्णं च तरतकामं च स्वशञः । 
निविष्टं निषिरश्वैव भीमनाद महावलम्‌ ॥ १२॥ 
सेएभी वहुतसीते पारी चुकी थी श्रौर बहुत सी रमी पार 
हा रही थी श्रौ वहुतसी पार होनेक्ी तैयारी कर रही थी। 
प्रनेक वानरसेनिक उस समय उरे उन चुके थे शौर बत डरे 
डालने के उद्योग में लगे हप थे। वे सवके संब सिहकी तर्द 
दहाड्‌ रहे थे भोर षडे वलवान थे ॥ १२॥ 
तद्भलाणंवमक्षोभ्यं ददशाते निशाचरौ । 
तौ द्दक्ं महातेजाः भच्छनौ च विभीषणः ॥ १३॥ 
वे दोनों सक्तस श्रपना श्रसली रूप चिपाये, उस सेनारूपी 
प्र्तेभ्य सागर को देख ह रहे थे कि, इतने में मदाते्ष्वी विभीषण 
ने उनका पदिचन लिया ॥ १३॥ 
आचचक्षेऽथ रामाय शरहीलवा शुकसारणौ । 
तस्येमौ र्षसेनद्र्य मन्विणौ शुकसारणौ ॥ १४॥ 


~~~ 





‰ पाठन्तरे--“ निदु । ” 


२९४ युद्धकाण्डे 
छङ्ायाः समसुभराप्तौ चारौ परपुरञ्य । 


तौ ृषटर व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तदा ॥ १५॥ 
ध्मौर उन देनो श्यक सारण को पकड़ कर, बे श्रीरामचन्द्र जी के 
ए तते गये श्रौर कहा--हे णब क जीतने बाले ! ये दोनों सन्नसं 
संजा शत्रणा के मंजी द । इनके वाम शुक भ्रौर सारण दै! येलङ्का 
से यट गु्ठचर वन कर श्राये है । वे श्रोयमचनद्र जी के देख वडव 
ष्यथिव हण श्रौर जोत्रन की श्मा्ासे भो हाथ घो वैटे॥ १४॥ १५॥ 
फताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमूचतुः । 
आवामिहागतौ सौम्य रावणपरहविताुभो ॥ १६॥ 
उन्दने मारि डर के हाथ जाड कर यह कटा-हे सैम्य 
हम दनो रवण के भेजे दप यहा श्ये दै ॥ १६॥ 
परिननातुं वटं कृस्स्नं तवेदं रघुनन्दन । 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः ॥ १७ ॥ 
दे श्घुनन्दन। | हम इसलिये भेजे गये है करि, हम तुम्हारी 
समस्त सेना कौ संख्या जानन्ते। दाशरथी श्रीरामचन्धजी ने 
उनकै ये चचन सुने ॥ १७ ॥ 
अत्रवीसहसन्वाक्यं सव॑भूतदहिते रतः । 
यदि इष्टं वं कृत्स्नं बयं वा सुपरीक्षिताः ॥ १८ ॥ 
कथोक्तं वा कृतं कायं छन्दतः प्रतिगम्यताप्‌ । 
अथ किञ्चिद्दृष्टं बा भूयस्तददरषटुमदंयः ॥ १९ ॥ 
विंभीपणी वा कार्येन भूयः संदशयिष्यति । 
न चेदं ग्रहणं पराप्य भेतन्यं जीवितं प्रति ॥ २०॥ 


पञ्चविधाः सर्गः २१५ 


श्नौर पु्क्चा कर सर्वपराणिदितैपी श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे 

यद कहा-रीक दै, श्रगर तुम हमारी समस्त सेना कौ संख्या 
जानुके हो श्रोर हम्‌ लेगों के वलवौयं श्रादि कौ भलीर्भाति 
परत्ना ने युक्ते हो शरोर साक्तसराजकी धाक्नाके श्रसु्ार समस्त 
कायं पुाकर चेष्टो तो, श्रव जहां तुम चाहा वहां चले जाघ्रौ। 
प्नोर यदि श्रमी छद देखना रद गया हा ता पुनः वुम देल सकते हो 
श्रथवा यदि तुम चादोगे तो विभीषणा ही तुमको भलीर्भाति दिला 
ठेगे! यद्यपि तुम दहस समय गिरछ्ार कर लिये गये दौ; तथापि 
वदे श्रपते जीबन के किये इर्ना न चाहिये । प्र्थात्‌ तुम मरि न 
जाश्रेणि ॥ १८ ॥ १६॥ २०॥ 

न्यस्तशस्री गृहीतो वा न दूतौ वधमरह॑थः | 

मच्छनौ च विदुशेतो चारो रात्रिचराबुभा ॥ २१॥ 

(1 ¢ भ 

शन्रुपक्षस्य सततं विभीषण विक्रषंणो । 

भविश्य नगरीं छट भवद्र्यां धनद्‌दुजः ॥ २२ ॥ 

वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं ममर ! 

यद्धं च समाभित्य सीता मे हृतवानसि ॥ २३॥ 

क्ोक्रि श्रित पकडे गधे हो श्रौर दूत बनकर श्राये हो 

श्रतः तुम मार डालने याम्य नहीं हो । ५ 1 यद्यपियेरूप 
वदल कर श्राये दै, णननु क मेदिये द श्रोर सुप्रीवािकाभेद्‌ लेने 
श्राय दे; तथापि न दोनों रान्षसचयों का कोड दो । (विभीपण से 
यह क श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुक्तचसों च कटने लगे । ) ह याक्तसख- 
चरा ! ल्भ मे जा कर श्राप लेग कुवैर के भाई रा्तसराज राच्ण 
से,रमेजो कहताद्रसेव्योकात्यें कह देना 1 उससे कहना कि 
जिस वल्बते पर तूने भेरी सीता दरी हे ॥ २९॥ २२ ॥ २३॥ 


२१६ युद्धकाण्डे 


तद्य यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः 1 
श्वः कार्ये नगर लद्धं सप्रकार सतारणाम्‌ ॥ २४॥ 
रक्षसां च डं परय ररेर््रिध्वंयितं पया । 
क्रोधं भीमम मोक्ष्ये ससेन्ये त्यि र्ण 1 २५॥ 
श्वः कार्ये वजरत्रान्वजं दानवेष्विव वाप्वः । 
इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसो शुकसारणौ ॥ २६॥ 
उस श्मपने वल ज्ञा श्रपनी सेना श्रौर भाईवन्दो के सदित मुखै 
दिला 1 तू कल खवर परक्ेटे श्रौर तोरण द्वारो दित 
लङ्कापुरी को तथा समस्त रा्तसषी सेना ऊ मेरे वारणो से ध्वस्त 
हृध्या दैखेणा { ह रावण ! कल सवेरे में सेना सहित तेरे ऊपर 
श्मपना भयङ्कर क्रोध वैसे ही भकट करसैगा जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवीं 
के ऊपर वन्र कोड कर, श्रपना क्रोध पकट करते है! इस प्रकार 
ज्व श्रीरामचन जी ने उन डेनोँ श्युक सारण राक्तों को श्राह 
दी॥२४॥ २४॥ २६ ॥ 
जयेति प्रतिनन्येतौ राघवं धर्मवत्सलम्‌ 1 
आगम्य नगरीं लङ्कामन्रुतां राक्षसाधिपम्‌ 1 २७ ॥ 
तव वे धर्भवन्सल श्रीरायचनच्धं जी छी जयज्यकार कर्ते इण 
लज्ख मे ज्ञा, यत्तससाज राव से वोने ॥ २७॥ 
विभीषणण्रदीतो हु वधा राक्षसेश्वर । 
४ ज 1मितते 
दृष्टा धमात्मना भुक्ता रामेणामिततेनसा ।॥ २८ ॥ 
ह यन्नसेश्वर ! इमे मार डालने के ्िये विमीपण ने हरमे पकड 
लिया था; किन्तु ्रसीम तेजष्वी धमो श्रीयमचन्् जी ने हमा 
देखते ही कड्‌ दिया ॥ २८ ॥ 


पश्च्विशः सगः (1 १ र] 


एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुपषभाः । 
लोफपारेापमाः शूराः कताक्ना इविक्रमाः ।॥ २९ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमाँटक्ष्मणश्च विथीपणः । 
सुप्रीदशच महातेजा महैन््रसमविक्रमः ॥ ३० ॥ 
दाशरथी श्रीयम, मभायस्यन्न लद्मण, विभीषण भौर 
महातेजस्वी एवं इन्द्र॑ के समान पराक्रमी सुरव, ये चासो शरन 
पक दही खान पर व्िकेद्रुए दै। ये लोक्रपालोंकी तरद शुर है 
शखविद्या मे निपुण है नौर वदे पराक्रमी है ॥ २६॥ २०॥ 
एते शक्ताः पुरीं लज्लं सपराकारां सतारणाम्‌ । 
उत्पाट ससंक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानरः ॥ ३१ ॥ 
ये चार श्रङले ही पश्कटौ भ्रौर तेस्णष्वासो सहित लङ्क 
उल कर कक सकते हें । न्य समस्त वानर मने ही वैडे 
रं ॥ ६१॥ 
यादशं तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । 
वधिष्यति पुरी लङ्कमेकस्तिधन्ठु ते त्रयः ॥ ३२॥ 
' जिस प्रकारका भीरामश्रादिकारूप हैः शरोर जसे उनके 
हथियार है ; उनकी देखते इए कषा जा सक्ता है क्रि, भीराम 
रके हयी लङ्का का नाण कर सकते द । लकमण सुप्रीप शोर 
विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनको श्रावश्यकता नटी 


है ॥ २२॥ 
रामरुकषमणयुप्रा सा सुग्रीवेण च वाहिनी । 


वभूष दु्भषतरा सेन्द्रि घुरापुरः ॥ २३ ॥ 


१ संकरामयितुं--अन्यर कषिप्तं । ( मे० ) 





२१८ युद्धकारडे 
श्रीराम लक्ण श्रौर सुग्रीव से रक्षित चानरी सेना, इन्द 
सष्टिव देवताद्मं श्नौर दानवं से भी शति प्रजेय हो गयी हे ॥ ३६ ॥ 
हृष्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां 
पहात्मनां सम्प्रति योदूधुमिच्छताम्‌ | 
"अङं विरोपेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाकरथाय मेथिली ॥ ३४॥ ' 
इति पञ्चतिशः सगः ॥ 
हे राज्ञन ! वानरी सेना में पमन्नता दायी हुईं है चर वे सव. 
दढ मनस्क दै श्चौर तुरन्त युद्ध करना चाहते है । श्रतएव श्राप 


्रपना क्रोध शान्त कीजिये श्रौर दृभस्थनन्दन धीरामचन्रक्षा 
जानकी दे कर, उनके साय शचुत्ता की इति श्री करः डाल्तिये ॥ २४॥ 


युद्धकाण्ड का प्चीस्वां सगं पूग श्रा । 
= 
षट्विशः सगः 
-*-- 
तद्वचः पथ्यम्छीवं सारणेनाभिभाषितम्‌ । 


निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सारण करे हितकर श्रोर श्रकातर वच्रन खन, रात्तसराज सौवण 
ने सारण को उत्तर दते दुप कदा ॥ १॥ 
यदि मामभियुञ्ञीरन्देवगन्धर्वदानवः | 
नैव सीतां मदास्यामि सवंछाकयादपि | २॥ 


षडविशः सर्गः २१४९ 


यदि देता, गन्धं श्नौर दानव मेरे उधर चटाई ठरे, धयवा 
समस्त लोक ही मेरे चिख्द हो जाय, तो भौत ममी क्षि कमी 
सीता, रामचन्द्र फो न दंगा ॥ २॥ 
तव॑ ठ सौम्य परित्रस्तो हरिमिनिरभितो भृ्म्‌ । 
तेप भे 
भतिप्रदानमयेन सीतायाः साघु मन्यते ॥ ३॥ 
है सम्य ! तुमत वानं सेक पा कर इर गये हो । सीसे 
ते तुम श्रा ही सीता के तोदा देना श्रच्छा सममते हो ॥२॥ 
का हि नाम ९सपतो मां समरे नेतुमरति । 
इत्युक्त्वा परषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४॥ 


पेलाकीनभन्र दै, जे मुभे युद्ध मे जीत सके । राद्तसशज 
सवण, इस प्रकार के कटर वचन कह ॥ ४॥ 


आरुरोह ततः श्रीमान्पसादं धिमपाण्डरम्‌ । 
“वेहुतालसघयुत्तेधं रावणोऽथ दिदृक्षया ॥ ५॥ 
वफ की तरह सफेद्‌ रंग की प्यासी पर सेना देखने कौ शा 
से चद़ गया । बह रयाय कँ तालवृ्तो के तर अपर रखने फी 
अरवा से भी कदी वद कर ऊँची थी ॥ ५ ॥ 
ताभ्यां चराभ्यां सहिते रवणः क्रोधमूर्टितः । 
पश्यमानः सदुदरं च पवैतांथ वनानि च ॥ ६॥ 
ददशं पूथिवीदेशचः पुसम्पूरणंपरवङ्गमैः । 
तदपारमसद्कय यं वानराणां महद्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 





¶ सपः - शत्रुः । ( गे ) २ ्रव्वीदें-धरिकूशधः श्दरेणं । (गो) 


२२० युद्धकाण्डे 


उस समथ रावण व कुपित था श्रौर उसके सार्थ वे देनो 
रान्ञसष्रत शक श्रौर सारण मी थे। उस्र प्रटारी से उसने समुद्र 
घन. श्रिक्ुटाचल पर्वत कौ तराई श्रोर पद्ध पर बंदर दी कद्र 

देखे । उमने उस श्रपार श्रसंख्य श्योर वड़े घलवान वाने की 
सेना को देखा ॥ ६ ॥७॥ 

आरेक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 

एषां बानरथ्ख्यानां के श्चराः के महावलः ॥ ८ ॥ 

उस सेना करा श्रवल्ाकन कर, रावण सारण से पृक्ते लगा । 

हून वानरो मे कौन कौन मुख्य, कैन कोन सौर श्रौर वड़े वड 
वलक्ष दै ?॥ ८ ॥ 

के पुवंमभिवर्तन्ते म्ेत्साहा; समन्ततः । 

केषां शृणोति दुग्रीवः के वा युथपयुथपाः ॥ ९ ॥ 

प्रौर कीन कौन वानर घ्यन्तं उरसादित हि चार्योध्ोर से 
वानरी सेना की रक्ता करते ह £ सुग्रीव शिसकी खनते है, भर्थात्‌ 
किसे धरधिक मानते है १ यूचपतियों के युधपति कोन द ॥ ९॥ 

सारणाचक्व तत्वेन के प्रधानाः पुबङ्गमा । 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः ॥ १० ॥ 

ह सास्ण ! तुभ ठीक श वतत्ताश्राङ्गि, इव वाने सेनामें 
प्रधान वानर कौन कोन ह? यक्तसराज राण के दन प्रश्नों के 
सुन ॥ १० ॥ 

आचचक्षेऽथ श्रुख्यज्ञो शुख्यांस्तत्र वनौकसः । 
एप योभिशरुखो लङ्कां नदंस्तिष्ठति वानरः" ॥ ११॥ 


# पागन्तर--“" मुख्या्ताष्तु । '" 
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सुख्य श्रषुख्य वानर वीरो के जानने बाला सारण, यख्य 
वानरो के नाम, धाम, वलः विक्रम क्त्य यिरूपण करके कहने समा । 
वह वोला-हे रावण । यद धरानर ज ल्भा कौ श्चोर मुख कर गरन 
रहा हं ॥ ११॥ 
यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः । 
यस्य धोषैण महता सप्राकारा सतारणा ॥ १२॥ 
सौ इसके साथ पक लाश चानर यूथपति ह । इसके सिंहनाद 
सेपरकेटे, तरण द्वासे ॥ १६॥ 
ल्भा भवेषते सर्वां सशेखवनकरानना । 
र 
स्वश्खामृगेन्द्रस्य युग्रीवस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
पदां, धरना, श्रौर उपवनों सहित समस्त लङ्का कापिरही है 
भोर जञा समस्त षानररो के राजा महावुद्धिमान सुप्रीव ॥ १३॥ 
वाग्रे तष्टते वीरो नीरा नमिप पूथपः। 
9 £ 
वाहू प्रगृह्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीयवान्‌ ॥ १४॥ 
की सेना के श्रमे खड़ा है, शसक्ना नाम नील है शौर यह वडा 
चीर धयोर यूधपति द । जे वलवाने वानर वाहं को उराप, पृथिवी 
पर स्दल रदा है ॥ १४॥ 
लङ्कामभियुखः करोधादभीधणं च बिजुम्भते । 
गिरिभृङ्गमतीकाशः पथकिञ्चलकसक्निमः ॥ १५ ॥ 


श्रौर ओ ल्या की शरोर पुख कर घोर्‌ क्रोधमे मर तिण्डी 

रथि से देखत 'हुशराः जमुई ले रा है, शोर जो पवेतशिलर क 

, समान विशाल शरीस्धासी दै तथा जिसके शरीर का रग कम~ 
नरज कौ चरह पीला है ॥ १५॥ 


२२ युद्धकाण्डे 


स्फोट्यत्यभिसंरग्धो खाड्ग च पुनः पुनः । 
यस्य राख्गूखशब्देन खनन्ति दिशो दश ॥ १६॥ 
धरोर जे क्रोध मे भर श्रपनो पू वारंवार पृथिवी पर पटक 
रहा है श्रौर भिखक्शी पूं की फटकार के शब्द्‌ से दसो दिशे 
परतिष्वनित दो रही द ॥ ९६ ॥ 
एष वानराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः | 
योवराज्येऽङ्गदो नाम त्वामाष्ठयति संयुगे ॥ १७॥ 
सा यद श्रद्‌ नाम का वानर है। इसे फपिरान खुरी ने 
यैवराज्यपद्‌ पर श्रमिषिक्त क्रिया है ओर यह तुमके युद्ध के लिये 
ललकार रहा है ॥ १७॥ 
वानः सदशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः । 
राघवा पराक्रान्तः शक्रार्थं वरुणा यथा । १८ ॥ 
यह चालि का पुत्र शङ्खुद श्रपने पिता के समान वलवान श्र 
पराक्रमी हे भोर सुप्रीच का सद्‌ प्रियपात्र है । जिस प्रकार षर्ण 
जी इन्द्र कै क्लिये पराक्रम पदरित करने फा उद्यत रहते दै ; उसी 
पकार यह भी श्रीरामचन जी के लिये पराकूम दिखाने के तत्पर 
रदता हे ॥ १८ ॥ 
एतस्य सा मतिः सां यदृदृष्टा जनकात्मना । 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९ ॥ 
भ्रीरामचन््र के दितेषो वेगवान हनुमान जी, जो लङ्का मेध्या 


जानकी षा देख गये थे, से उन्दोने ये समस्त कायं दन्द ध्द्‌ 
की सम्मतिसेक्षियि थे॥ १६॥ ` 
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वहूनि वानरेनद्राणामेष यूथानि बीर्यवान्‌ । 
परिग्ह्ाभियाति तां स्वेनानीकेन द्यः ॥ २०॥ 
वलवान श्रङ्गद्‌ श्रसंख्य वानस्युधपतियों के साथ तुम्हारा मदन 
करने फे रागे बढ़ा राता है । यह दुजेय है ॥ २०॥ 
अनु वािुतस्यापि वरेन महताहतः । 
वीरस्तिषएति संग्रामे 'सेतुहैतुर्यं नरः ॥ २१ ॥ 
जिख षीरने समुद्र के ऊपर पुल वाधा है, बह नल नामक 
वीर वानर लङने की श्रमिलाषा करता हृश्रा बड़ी भारी सेनाके 
साथ वाललित भङ्कद के पीठे खडा हुश्मा हे ॥ २१॥ 
ये तु विष्टभ्य गत्राणि स्वखयन्ति नेदन्ति च । 
उत्थाय च विजुम्भन्ते कोपेन इरिपु्गवाः । २२ ॥ 
ये जो कपिश्रेठ अपने श्रे को मल मल कर, सिंहनाद्‌ करते 
हप गरज रहे है तथा उचक उचक कर कौध में भर जुदाई ने 
र्दे है ॥ २२॥ 
एते दुष्मसष्ा घोरश्चण्डाश्चण्डपरक्रमाः । 
अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥ २३ ॥ 
ये सव शुनो के लिये प्रसह्य श्यौर प्रचण्ड पराक्रमी दै । 
इनकी संख्या एक खवं श्राड लाख है ॥ २३ ॥ 
य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः। 
एषैवाशंसते, लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
९ सेदुः तेकर । (गे ) २ विम्य -उत्नम्य । (गे) 
२ आर्ष प्रथयते । (गे ) 
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उनके पी जे कीर वानर है, वे सव चन्दनवन निवासी दैः 
ये पनी सेना द्वारा लङ्का को ध्वस्त करने कौ ध्याक्ञा पाने के क्लिये 
प्रार्थना करते ह ॥ २४॥ 
ध्वेता रनतसङ्काश्चश्चपल्त भीमविक्रमः | 
बुद्धिमान्वानरौ वीरि लेकेषु विश्रुतः ॥ २५॥ 
श्वेत नामक घानर, जिसकारग वादी की तरह सपद है 
श्रौर ज्ञा वडा पराक्रमी बुद्धिमान ध्रौर तीनों लोको मेँ एक प्रसिद्ध 
वोर सममा जाता दि ॥ २४ ॥ 
तूं सुग्रीवमागस्य पुनगंच्छति सत्वरः । 
विभनन्वानरीं सेनामनीकानि प्रहषयन्‌ ॥ २६ ॥ 
देखिये, कैसी शीघ्रता से घुप्रीव $ पास जाता योर लौट श्रता 
है। ज्ञा वानरी सेनाको विभाज्ञित कर रहा है“ जे श्रपनी सेना 
केश प्रसन्न कर रहा हे ॥ २६ ॥ 
यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं प्ति, पतम्‌ । 
नान्नं सङ्खोचनो नाम नानानगयुता गिरिः ॥ २७ ॥ 
तत्र राज्यं शास्स्येष इदे नाम युूयपः 
योऽसौ शतसहस्राणां सदं परिकषंतिः ॥ २८ ॥ 


जे पिले गामती तटवतीं रसणौीक पव॑त के चापे रोर भूमा 
करता था, तथा श्रव ्रनेकं पतों से धिरे इए सङ्कोचनं नामक 
पवंत पर राज्य करता है । इसका नाम कुमद्‌ है श्नौर यह भी पक 
युथपति है । यह एक लाल वानर लेकर श्ायां इध्मा ह 1२७] रन 





१ प्येति-परितः स्वरति । (गो०) २ परिकर्पति-भानयति । (रे ! 


। 
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दी 5१) ¢ [न्‌ न ८ 
यस्य प्रासो परद्ुव्यामा दीपा ादगरृटमाधिताः" 
तग्रा प्रीताः सिताः प्येताः पर्णापरोरक्णः ॥२५॥ 
निमी पदी भारी पुं फर ्धर उधर पृषत प पिपा 
तथ्फा 1 भोर पि प्रदं सवातत) प्ण पीत, कु वरी, क्प 
सपश ५ पीर पद भयानयः आनि पदु ॥ ५१॥ 
आदीनी सौपणदलण्यः सग्रापगिक्रा्कति | 
पपोऽप्या्ंसते एदं सवेनानीपन मर्दितुम्‌ ॥ ६० ॥ 
॥ सदने द सौर पदा पपी दयप पामन्रयए ¢ | यपदा 


सप्रामफ्ियि (| भागी छवनी सनाप साथ त तिश् क "ास्त 
धर्मे षी स्मा पतित पित सुप्रीम प्रधम वाण्या 1 ॥ ५५॥ 


यस्तप सिएसदाशः फपिया शीषे । 
निभूत! क्षते लशं दियक्षनिति क्षुप ॥ ११॥ 
ग सिः साति पीद्ग्ण को गाथर सिग गषत 
तपि तमे पालक जो णद कापी चेते पर ए, गानी 
शीसे पदुम का मा फर द्ाततेगा ॥ ५१॥ 


धिन्धयं ष्णि रा पव॑त न चुद्नम्‌ | 
राजन्तततमध्यासते र्स्मो नाभ गृधः ॥ ३५॥ 
पौर जिस (गन्ध्या प्रपयमिरि) मादान तथा द्धि भामः 
सीन पततो प्रगे पा शथात ॥। ¢ गतान्‌ | भा शसा पाग 
भूधपि ‰॥ ५९॥ 
" वा इ | ( शण } 9 पदधा दीततः ॥) 
1० पर भ~ 


> व कि 
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चतं शतसहस्राणां त्रिंशच दरिपुङ्गवाः । 
यमेते बानसः श्ूराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः ॥. ३३ ॥ 
परिवायानुगच्छन्ति ््ं मर्दितुमोजसा 1 
-यस्तु करणो विणते जुम्भते च एुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
इसका एफ करोड तीख प्रचरड श्युस्वीर श्रौर पराक्रमी वानर 
घेर कर चलते ह । यद मी प्रपते पराक्रम से लङ्का क्षे ध्वहत करना 
चादता दै । देल, यद जे श्रपने कानों को सक्गोडता मौर वार वार 
ज्मा लेता है ॥ ३३ ॥ २४॥ 
न च संविनते गृल्योनं च युद्धाद्विधावंति । 
५ 
प्रकम्पते च रोषेण तियक्च पुनरीक्षते ॥ ३५॥ 
पश्ये्ाङगरमपि च क्षवेरते च महावलः । 
महाजवा वीतभयो रम्यं साल्वेयपव॑त्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह नते मरनेसे डरता ्रौरन युद्ध से पड मोडतादै। 
यदह मारे कोधके थरथर काप रदादै धरोर तिरी दष्ट से देख 
रहा है 1 देखिये, पु फस्कार कर कैसा सिंहनाद कर रहा है तथा 
श्मपने वलविक्रम पर निभंर रह कर, निर्थंय हि सब्विथ नामक 
रमणीय पदा पर रता है ॥ ३५॥ ३६॥ 
राजन्सतततमध्यास्ते शरभो नाम युथपः । 
एतस्य वलिनः सवे विहारा नाम युयपाः ॥ ३७ ॥ 


डे यजन्‌ | यद शरम नामक यूथपति है । इसके ध्रधनस्य 
धुधप, विहार नाम से पुरारे जाते ई ॥ ३७॥ 
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राजञ्शतस्दच्ाणि चत्वारिंशत्तथैव च । 
यस्तु मेध इवाकाशं महानष्रय तिष्टति ॥ ३८ ॥ 
हे सत्रम्‌ | उनकी संख्या पक लाख चान्त दजञार है । यह 
जे धाक्षाश को धड़े मेध फी तर्‌ दके हप ॥ २८॥ 
` मध्ये बानरवीराणां उुराणापिवे वासिवः । 
भेरीणामिव सन्नादो यस्यैष श्रुयते मदान्‌ ॥ ३९ ॥ . 
धोषः श्ाखामृगेनद्राणां संग्रापमभिकाङताम्‌ । 
एष पवेतमध्यास्ते पारियात्रमदु्तमय्‌ ॥ ४० ॥ 
वानसेक्षे वीच ववे ष्ठीषैडा ह, जेषे देवताधों कै वोच श्र 
श्नौर जिसकी सेना क युद्धफाक्ती वानरो का महागजेन नगा के 
:शष्द्‌ की तरद घना पड़ता दै, उत्तम पारियात्र पव॑त पर रहता 
ह ॥ ६६॥ ४०॥ 
युद्ध दुष्यसहो नित्यं पनसो नाम युथपः। 
एनं शतसहस्राणां शतां पयुपासते ॥ ४१ ॥ 
यु रँ सक्षा वार सहना कठिन हि । थह धूयपति है घोर इसका 
नाम पनस दै । इक प्रघीनस्थ डेढ़ नाल वानरवीर दै ॥ ४१॥ 
युयपा युयपश्रेष्ठं येषां यूथानि भागशः । 
यस्तु भीमां परवरान्तीं चमं तिष्ठति शोभयन्‌ ॥४२॥ 
स्थितां तीरे सथुद्रस्य द्वितीय इव सागरः । 
एष दद॑स्घङ्काशो विनतो नाम युथपः ॥ ४३ ॥ 


इन घानर यूथपतिं कँ यूथ प्रथस्‌ पृथक ई । जा भयङ्कर रूप 
से खजवलाती श्रौर खषुद्रतट पर ध्थित तथा दूरे समुद्र फी तरह ` 


गरन . युद्धकाण्डे 
ज्ञाभायमान सेना के शाभितक्र रहाहै मोरज्ञा द्देसचल कौ तरद 
वहा दिखलाई पड़ता दै, यद्‌ बिनत नामक यूपति है ॥ ४२॥ ४३॥ 
पिव॑धरति पर्णासां नदीनाद्ुत्तमां नदीम्‌ । 
षष्टः शतसहस्राणि वर्मस्य पुवङ्धमाः ।॥ ४४ ॥ 
यह्‌ धमता फिरता रहता है श्रौर सदा नदियों मे श्रेष्ठ पणासा 
( पासा ) नदरी का पानी पिया करता है 1 इसकी सेना मेँ साठ 
लाख घानर है ॥ ४४॥ 
स्वामाहयति युद्धाय क्रोधनो ,नाम यूथपः | 
विक्रान्ता वलवन्तश्च यथा युधानि भागशः ॥ ४५ ॥ 
यह देखिये क्रोधन नामक यूथपति तुमत युद्ध करने के लिये 
ललकार रहा दै । इसके प्रधीनस्य सैनिक बढ़े बलवान श्रौर्‌ परा- 
कमी है नोर वे सैनिक यथो में विम दै ॥ ४५॥ 
यस्तु गरिकवणाभं वपुः पुष्यति वानरः । 
अवमत्य सदा स्वान्वानरान्धद पिंतान्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसके शरीर क्ारंग गेरूजेक्षा है श्रौरज्ञा युद्ध करनेकी 
ध्राशा से श्रानन्दित हो शपते शरोर के फुला राह श्रौरजा 
श्रपने वल फे दपं से दपित द्ध, श्नन्य वानसे के सद्‌ तुच्छ समा 
करता है; ॥ ४६॥ 
गवयो नाम तेजखी त्वां क्रोधादभिवरते 
एनं शतसदस्ताणि सततः प्रयुपासते । 
एषवाशंसते ल्ल स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ ४७ ॥ 


१ पुप्यत्ति-युद्हशंदभिवधंयति { गा० } 


1 





सप्तविशः समैः २२६ 


तेजस्वी गवय नामङू युथपति है । यद फोध मे भयहुश्रा 
ध्रापका सामना करने की वाट जोह रहा है ! शके ध्रधिकारमें 
खत्तर लाल वीर वानर है । यदह भक्षेला दी प्रपनी सेना कै साथ 
लङ्का के ध्वस्ते करना चाहता दै ॥ ४७॥ 
एते दुष्मसदहा धोरा विनः कामरूपिणः । 
यूयपा युथपशरेष्ठा एषां यूथानि भागश्च; ॥ ४८ ॥ 
इति षडत्रिशः सगः ॥ 
ह महाराज | ये सव के सव दुस्सष्ट, भयङ्कर, वलवान्‌ प्ं 
कामरूपी वानस्यूय शौर बूधपश्रेषठ हं । इने धोनष्य युय, पृथक्‌ 


पृथर्‌ दै ॥ ४८ ॥ । 
युद्धकाण्ड का क्रन्वीसघौ सगं पूरा इना । 
~> 
सप्तविशः सगः 
-‡- 


तांस्तु तेऽहं मवक्ष्यामि मेक्षमाणस्य यूथपान्‌ । 
राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
सारन वोला--दै राजन्‌ { आप जिन परक्रम यपो के देख 

रहे ह, वे श्यपनी जान के दथेली पर रखे हद, धोयामनचन्द्रजी के 
लिये वलधिक्रम पकट करने को तत्पर है । मे श्रव श्दीं धूधपतियों 
काश्रोर भी वंन करतां ॥ १॥ 

स्तिरा यस्य वहुन्यामा वारा लाङ्गरमाभरिताः । 

ताम्राः परीताः सिताः श्वेताः परकोरणां घोरकर्मणः ॥ २॥ 


> पाठान्तरे--“ दीघं खङ्गूछमाश्रिताः ।* 


२३० युद्धकाण्डे 


जिसकी पू के वाल चिकन लंदे शरोर बड़े सधन ह तथा 
जिनकौ रंगत, लाल, पीली, धुल, सफेद है रौर जे पधक 
इधर उधर दिखे हु वड़े भयङ्कर जान पडते है ॥ २॥ 
पृहीताः प्रकाशन्ते सूयेरयेव मरीचयः | 
पृथिन्यां चातुङृष्यन्ते दरो नामेष युथपः ॥ ३ ॥ 
श्र जो दयं क्वो किग्नों कौ तरह चमक रहै दं पौर जे पुं 
सटक्षारने से खड़े है जाते शरैर जो चलते समय भूमि पर लधिरते 
जातेदहै, सा वहो हर नाम का युधपति है॥३॥ ५ 
य॑ पुष्टतोऽसुगच्छन्ति शतशोथ सहस्रः । 
दूमातुचम्य सहसरा लङ्कारोहणतत्पराः ॥। ४ ॥ 
इसके दी पीडे सैकड़ों, दज्ञासे चानरदीर चलते है, जो वृतो 
का लिये हप, उदसा लङ्का पर चटाई करने दे तैयार है ॥ ४॥ 
एष कोटिसहस्रेण वानराणां महौजसाम्‌ । 
आकारस्षते त्वा संग्रमे जेतुं प्रपुरञ्खय ॥ ५ ॥ 
हे परपुरञ्जय { ये खख काटि वड़े वलवान्‌ वानर तमके युद्ध 
मे जौतने की श्राककात्ता रखते है ॥ ४ ॥ 
युथपा हरिराजस्य किड्राः समुपस्थिताः । 
नीखानिव्‌ महामेधांस्तिषटतो यास्तु पश्यसि ॥ & ॥ 
असिताञ्जनसङ्ाङन्युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ । 
असंख्येयाननिदेश्यान्परं पारमिगोदपेः ॥ ७ ॥ 


 कपिराज के ये सव किङ्कर युधपति है ( वैतनभेागी धूयपति ) . 
श्चोर युद्ध करने के किये उपस्थित हए ह । हे रावण ! नील मेघ 


सप्ततिः सर्गः २३९१ 


की तर्द भ्राप जिनको लदा देखते ह प्रौर काले श्रञ्नन की तरह 
जिनके णरौर कारंगदैश्रीरजो युद्धम यथार्थं पराकछम प्रित 
क्रिया फरते द, श्रसंख्य टे, समुद्र कै रपर पार फी तरह ` इनकी 
सख्या नदा वनलायी जा सकती 1६ ॥७॥ 
प्रेतेषु च ये केचिद्धिपमेषु नदीषु च । 
एते त्वामभिवतेन्ते राजचुक्षाः सुदारुणाः ॥ ८ ॥ 
ह रजन्‌ ! इन्मे से बहुत से तो पदा पर, ददुतसे श्रटपट 
( अची नौ ) जगदी मं भौर वहत से नदियोंके तयो पररह 
करते ह । दे राजन्‌] ये सव प्रत्यन्त दारुण री श्रापक्ा सामना 
फरने का तैयारहै॥८॥ 
एपां मध्ये स्थितो राजन्भीमाक्षो मीमदर्च॑नः 
पजन्य इव जीमूतः समन्तात्परिषारितः ॥ ९ ॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिशरष्टमध्यास्ते नमदां पिषेन्‌ । 
सवेक्षाणामधिपतिधूभ्रो नाम॑प यूथपः | १०॥ 
हे राजन्‌ ! इनके वीच में श्राप जिमे खड़ा देख र्दे है, जिसफे 
भयङ्कर नेच श्नौर भयङ्कर स्पदै श्नौर जो मेधो से धिसा इध्मा 
महमिघ दी तरद सी से धिरा दशा है, चद खव रीदो का राजा 
धू्रात्त सामक सेनापति है । यह ऋक्षवान प्त पर रहा करता है 
श्रोर नर्बदा नदी फा पानी पिया करता है॥ ६॥ १०॥ 
यवीयानस्य त भ्राता पश्यैनं पवंतोपम्‌ । 
भ्रात्रा समानो स्पेण विरिष्टस्त॒ पराक्रमः ॥ ११॥ 
इसका देखिये, यह इखकफा कोटा माई, पवेत की तरद विशाल 
शसीरधासे है श्रौर पने वड़े भाई लेखा ही सूप बला दै । किन्तु 
पराक्रपमें प्रपते भाई से वद़करदै॥१६१॥ 


२३२ युद्धकारडे 


स एष जाम्बवानाम महायृथपयुथपः। 
+ सम्परहारेष्वमर्षण 
क्रान्तो गुखवतीं च सम्परहारेष्वमपणः ॥ १२॥ 
उसीका नाम जाम्बवान है श्रोर वह युथपतिरयों का मी यूध- 
पति भर्थाद्‌ सरदार है । वड़ा पराक्रमो टै, वड़ो का नम्पान करन 
वाला ह श्रर वड़े क्रोध में मर ध्राकमण्‌ करता है ॥ १२॥ 
एतेन साह्यं सुमहत्कृतं शक्रस्य पीमता 1 
देवापुरे जाम्बवता लब्धाश्च वयो वराः ॥ १३॥ 

ज देवासुर-संग्राम भ था, नव उस बुद्धिमान ने देषराजकी 
वड़ी सहायता की थी र उस सहायता के उयल्क््य मे उखने 
चटु से वरदान भौ पयेधे।॥ १३॥ 

आरद पवेताग्रेभ्यो महाभ्रविपुखाः रिराः । 
यु्न्ति विपुखाकारा न मूत्योरुद्भिनन्ति च ॥ १४॥ 
उखकी सेना ॐ वदे बड़े श्राकतार के रद्ध पर्वत्चिर्ये पर चढ़ 
कर, वरहा से बड़ी भारी भासी शिला्ये फकते हे रौर मोतसेभी 
चीं उरते ॥ १९ ॥ 
राक्षसानां च सदशः पिशाचानां च छोमस्ञाः | 
एतस्य सेन्या ववो विचरन्तयग्नितेनसः ॥ १५ ॥ 

उनक्रे सीर में वड़े वड़े बाल द, वर राक्षस श्रौर पिार्चो की 
तरद करर स्वमाव हे । जाम्बवान को श्रि कै समान तेजसम्पन्न 
वड़ी सेना हे, जो इधर उचर विचयः करती ह ॥ १५ ॥ 

यं तेनमभिसंरव्यं एुबमानमिच स्थितम्‌ 
न्ते वानराः सरे स्थिता युथपयुधपम्‌ । १६ ॥ 


~ पाठान्तरे“ भरञ्चान्तो 1 ५ 


सप्तविंशः सगैः २२३ 


सथ वामरगण जिसके कूद्रने का सपराशा देख र्दैहैः वदभी 

प्रनेक यूयपतियों कै युर्थो का नायक है ॥ १६ ॥ 
एप रानन्सहसरा्ष पयुपासते हरीश्वरः । 
पलेन पलसम्पननो दम्भो नमेष युथपः ॥ १७॥ 

ह यजन्‌} यह वानस्यज इद्र फ पास रदने बाला दै। 
देखिये वड़ी भारी सेना के क्षाथ ज्िये हुप यह दम्भ नामक युथप 
दै ॥ १७॥ 

यः स्थितं योजने शैछं गच्छन्पाश्वन सेवते । 
उर्ध्वं तथैव कायेन गतः भामोति योजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एफ योजन के ्रन्तर पर स्थिन पंत को वमल से कूद 
जाता है तथा उद्यन कर प्माकाशमागं से एक यज्ञन तक चला 
जाता हे । धथत्ता जिसके गमनकाल मेँ एक पक कदम मे पक एक 
याजन के पर्वन पाश्व॑श्य श्र्थात्‌ भत्यन्त निकडवतीं ह जाते 


हश्रौरजो शरीर से उद्धलने पर पक लांच भं एक याजन 
कूद जाता षै । प्र्थात्‌ इसके शरोर की ऊच) ६ एक योजन कौ 


३॥ १८॥ 
यस्मान परमं रूपं चतुष्पादेषु विद्यते । 
रुतः सन्नादनो नाम बानराणां पितामहः ॥ १९ ॥ 


श्रतप्व चैपायों मे इसके समान शरीर वाला श्र कोई जन्तु 
जी है । सा यह सम्मान नामक भूधपति वानरो का पितामह 


है॥ ९९ ॥ 
येन धुदधं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता । 
पराजयश्च न प्राठः सोभ्य गूयपयूथपः ॥ २० ॥ 


२४ युद्काएडे 


हसते उद्धिमान इनदर के साथ युद्ध किया, परन्तु हास न्दी-से 
यदह भी यूथपतियों का सरदार है ॥ २० ॥ 
यस्य विक्रममाणस्य रक्रस्येव पराक्रमः । 
एप गन्धर्वकन्यायादचुतपन्नः कृष्णवर्सनः ॥ २१ ॥ 
यष पराक्रम मे इन्दर्‌ के समान है । यह मन्धवकन्या करे गभ॑ से 
धनि दाय उन्न हश्रा है ॥२१॥ 
तदा दैवापुरे युद्धे सायां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
५ 
यस्य वैश्रवणो राजा जम्बूषुपनिपेवते ॥ २२ ॥ 
यो राजा परयतेन्द्राणां पहुकि्स्तेषिनाम्‌ । 
विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप ॥ २३ ॥ 
तत्रेव वसति शरीमान्ववान्वानरप॑भः । 
युद्धण्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥ २४॥ 
देवार सं्राममें देनताश्रों को सहाय्रना करते फे लिये यद 
उत्पतन कियां गया था । यह बलवान वानरश्रेष्ठ उस पर्च॑त पर रहता 
है, ज्ञा पवतो का राजा है, जिसक्ते अपर श्रनेक्ष किन्नर रदा करते 
दोर जिस पर तुम्हारे भा राज्ञा कुवेर को विहार कर्ने मे सद्‌ा 
श्रानन्द्‌ भाघ देता हे, तथा जहां पर वेर जी जामुन के बक्षके 
नीचे वैडा करते द । इसका नाम कथन दै नौर युद्ध मँ क्रियाघ्मक 


स्प से पराक्रम प्रदर्शन करता हे, ( वाणी से श्रपने परश्म की डि 
नहीं हांकता । ) यह भी एक यूथपति दै ॥ २२॥ २३॥ २४॥ 


हृतः कोरिसहसेण हरीणां सद्ुपर्थितः । 
एषैवाशंसते लङ्क स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २५॥ 


, 


स्विशः सर्गः ., २२४ 


सदस काटि चान्तो को साथ ले यदध्रायाहै। यहन्रीरभी 
केवल ध्रपनी सेना ही तै लङ्का का ध्वस्त करने की इच्छा रखता 
है॥२५॥ ' 
यो गङ्गामसु पयति त्रासयन्दस्तियुथपान्‌# । 
, हस्तिनां वानराणां च पूववैरमदुस्मरन्‌ ॥ २६ ॥ 
जो हाथियों श्रौर वाने के पृंकालोन पारस्परिक वैरका 
स्म्ररण कर, गजेन्द्रो के यूथपति्यों का गङ्गा के निकट डराता 
हे ॥ २६॥ 
एष युथपतिरनेता गच्छन्गिरिगुहाशयः । 
गजान्योधयते बन्यानिरीशरैव मदीरुहान्‌ ॥ ९७ ॥ 

„ सा यद यूधपति्यो का सरदार है श्रौर धरूमफिर कर र्था ह 
हह कर गिप्गुहाश्रों में रहने वाले गजो, जंगली वृत्तं रौर पदां 
से लाता है । श्र्थात्‌ गजो के उढा कर क्तो परदे म्रारतादहै 
श्नोर वृष्तो को उखाड्‌ कर गजो पर पटक देता है । इसी प्रकार 
पवतो पर हाथियों की परकर देता है प्नौर पचेत हाथियों पर ॥ २७॥ 

हरीणां बादिनीशुख्यो नदीं हैमवतीमलु । 
¦ उशीरवीजमाश्रित्य प्रवतं मिन्दरोतमम्‌ ॥ २८ ॥ 
रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इवे खयम्‌ । 
एनं शतसदस्चाणां सदस्नमुवतेते ॥ २९ ॥ 
यह बानं की सेना का मुखिया समक्ष जाता दै, यह पषेते- 
त्तम मन्दसचलल के उशीरवीज्ञ नामक पंन पर, स्वगं मेंश््रकी 
तरह रहता दै । इस श्रधीन कर लाख वानर ह ॥ २८.॥ २९ 
% पाडान्तरे-<न्यजयुथपान्‌ 1" 1 पाडान्तरे--“ मन्दरोपमम्‌ 1” - 


२३६ युद्धकायदे 


वीयैविक्रमरक्ठानां नदतां वर्शाकिनाम्‌ । ` 
स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसकी सेना के वीर श्रपने वलपरक्म के रभिमान मे चूर 
हो, गरा करते है । यह वानर उन सव वलवान्‌ वानरो का नायक 
है॥३०॥ 
९ 
स एप दुधरो राजन्ममाथी नमि यूथपः | 
वातेनेवोद्धतं में यमेनमनुपश्यसि ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! इधर देखिये, चायु से प्रेरित मेध की तर्दजो 
दिखलाई दे रहा, स यद वड़ा दुर्धषं वानर दै। इसका नाम 
प्रमाथी हे ध्र यह भो यूथपति है ॥ ३९॥ । 
अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरखिनाम्‌ । 
उद्रतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥ 


इसकी खेना हे चानर कोधी श्रौर वद्धे फुर्नीलि है । वहीं पर 
इवा से चारों श्रोर लाल रंगको ॥ ३२॥ 


विवतंमानं बहुधा यत्रैतद्हुलं रनः । 
एतेऽपित्ञखा घोरा गोखाङ्गला मह्यवराः ॥ ३३ ॥ 


वहत सी धुल का ववडर वह रहा है । ये काले पुल के भवङर 
मद्ावली येलाङ्खल ॥ ३३ ॥ 


चतं शतसदस्लाणि दृष्टा वै सेतुबन्धनम्‌ । 
गोखङ्कलं महावेगं गवाक्षं नाम यूयपम्‌ ॥ ३४ ॥ , 


लाखों कौ संख्या मे खेतु क ऊपर देख पडते है, उनक्ता यूथपति . 
गवात्त है, जो वड़ा देगवान है ॥ ३४1 


सप्तविः सरः २३७ 


परिवायाभिवतेन्ते ल्क मर्दितुमोजसा । 
भ्रमराचरिता यत्र %सवकाटफर््रुपाः ॥ २५॥ 
एसी गवात्त गूयपति के पेरेः हुण समसन गालाङ्गुल, लङा 


[3 


के। धने वन से ध्यस्न फरना त्राते है । जहौ पर भौर सद्धा मंड- 
यया करते ह रौर अहा हृतौ मे सषा फल लगे रहते ट ॥ २५ ॥ 
यं घुर्यस्तुल्यव्णाभमु पर्येति पर्व॑तम्‌ । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्रणां मृगपक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
हुयं ध्रपना रशं चान्ता समभ, जिस पवेत कमो सद्‌ा परिक्रमा 
किया करते ह श्रौर जषा की ्यरुण कानि से उस्रं स्थानघाक्ती 
समस्त खग श्रौर पत्ती उसी रंग भसे रेख पडते है ॥ ३६ ॥ 
यस्य परस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महः) 
सर्वकामफला दक्षाः सदा फलसमन्विताः ॥ ३७ ॥ 
जिसके धिखर ॐ महात्मा महपि कमी परित्याग नदीं करते, 
जहां पर सर्वकामना पुरौ करने बा चरन्न सदा फला रते ह ॥रअ। 
मधूनि च महाहंणि यसमिन्पवंतसत्मे । | 
तत्रैष रमते राजन्रभ्ये काञ्चनपर्वते ॥ ३८ ॥ 
मुख्यो ब्रानरमुख्या्नां केसरी नाम यूथपः | 
पष्टि्मिरिसहस्राणं रम्याः काश्चनपवंताः ॥ ३९ ॥ 
तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । 
तत्रैते कपिलाः श्वेतास्ताभ्रास्या मधुपिङ्गलाः ॥ ४० ॥ 


------~---^~--~ 





प 
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गदे युद्धकयडे 


पोर पनित पर्दतशेठ पर वद्धिया मधु घ्रादि मोडे पदार्थं उत्यक्न 
हते है, हे रजन्‌ } उसी रमणोय काञ्चनमय पर्व॑त पर, वानरे 
म शुख्य, केरी नामक गुधपति रमता है । साड हज्ञार रमणक 
काश्चनमय पर्वतो के वच, सैवणिं नामक पर्वत ह । यह पर्वत खव 
पर्दते चैसादीश्रेएठ ३ जेषे कि, र्तसों तं श्राप पापरहितद। 
पीले, सफेद, मधुपिद्धल { शद्‌ को तरह पौले) रंग के लाल 
मुख बाले वानर ॥ ३८ ॥ ३२ 1 ४० ॥ 


निवसन्त्युत्तमगिरौ तीक्ष्णद॑ष्टा नखायुधाः । 
सिंहा इव चतुरदष्टा व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
उख पर्वतोत्तम पर रहते हे । उनके शद्ध हँ उनके पने पैने दाति 
श्रौर नख । सिह की तसह इनमे दाध्डे हे श्रौस्ज्याध की तर्ये 
धपे है ॥ ४२॥ 
सरवे वैष्यानरसमा शन्वङिताशीविषोपमाः । 
पुदीषांधित्तलाङ्गका मत्तमातद्गसक्निमाः ॥ ४२ ॥ 
` यह स के खव शधि कीतरहञ् ह श्रौर कुपित सपं के 
विष कौ तरद महाभयङ्कर दै । इनकी वड़ो लेवी श्नौर उमदटर्वा पृ 
है मौर मतचाले हाथी की तरह ये चलते ह ॥ ४२ ॥ 
मङ्ञपवेतसङ्काया महाजीमूतनिःखनाः । 
इृत्तपिङ्गररक्ताक्षा भीमभीमगतिखराः ।॥ ४३ ॥ 
बड़े पवत की वरद लवे तङ्गे है श्योर महामेघ की तरह गरजा 
करसे है 1 उनक्ती योल गाल पीली यील्ली शखर! वेवड़ी ही 
मयधर सति दाल श्रौर डरावनी वोलो वोलमे चाले ह ॥ ४३॥ 


* पाठन्तरे--“ उ्वङ्दराशीविपोपमाः 1" 


सप्तिः सर्गैः २४९ 


` `मदेयन्तीव ते सरवे तस्युलं्ं समीक्ष्य ते । 
.* एष चैपामधिपतिरमध्ये तिष्टति वीर्यवान्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
वै सव लङ्का फे ध्वस्त फरने फो प्रमिलापा से लङ्का की ध्रोर 
निगाह गये हय दै । इनके वाच मे यड बलवान इनका श्चधिपति 
वानर खद्ा ह ॥ ४४॥ ५ 
जयार्थी नित्यमादित्ययुपतिष्टति बुद्धिमान्‌ । 
नान्ना पृथिव्यां विख्यातो राजञ्जतवरीति यः ॥४५॥ 
यह्‌ धुदधिमान वानर विज्ञय पातत की च्च्छरासे नित्य पूर्यंकी 
ध्राराधना क्रिया करता है श्रौर € राजन्‌} इस संसार मेय 
शतवली कै चाम से प्रखिद्ध ई ॥ ४५॥ 
एषेवारासते र्कं स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 
विक्रान्तो वख्वा्खूरः पौषे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४६ ॥ 
, यदह भी श्रषनो सेना को साध ते लङा का ध्वस्त करना 
चा्ता है । यद वड़ा पराक्रमी प्रर वलवान्‌ श्र शर दै। ते 
छ्यपते पुराथ पर विश्वास है ॥ ४६ ॥ 
रामप्रियाथ पराणानां दयां न इुरते हरिः; । 
गजो गवाक्षो गवयो नदे नरश्च वानरः ॥ ४७ ॥ 
यद धीरमचनद्ध्‌ जी की प्रसन्नता सम्पादन करने फ लिये श्यपने 
भाणो केः तुच्छं समभता है । ह राजन्‌ ! गज, वाक्त, गवय, चल 
प्रौर नील नारक जो वानर है ॥ ७७ ध 
. एकैक एव यूथानां कोटिमिदश्षमिरेतः । 
, तथाञ्ये वानरश्रेष्ठ विन्ध्यपव॑तवरासिनः । - ` 
न शक्यन्ते पहुत्वातु संख्यातं -धुविक्रमा; ॥ ४८ ॥ 


रई 


२४० युद्धक्रायडे 


` इनमे चे पर्क दख दस करोड़ वानरो ॐ यूथपति द । इख 
वानसे सेना के वहत से वानरश्रेष्ठ विन्ध्यादलवासी दै श्रोर्ये 
फुतीँते वानर संख्या में इतने ध्रधिक है नि, इनके गिनना श्सम्भव 
दे] ४८] 
सँ महाराज महाप्रभावाः 
सवे मदाशेलनिकारक्रायाः । 
भ ४४ [१] 
` सर्वे समथाः पृथिवीं क्षणेन 
देकर 
कतुं भविध्यस्तविकीणंरैरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति सप्तविंशः सर्मः ॥ । 
है महाराज ! इन सव चीर वानरधेष्ठां कौ देदह वड पवेतोंकी 
तरह विशाल है । खभौ वड़े प्रमाद्शाली श्रौर सव ही गिला 
चपा ऊर क्षण भर मे खासे परथिवी को व्िष्वस्त कर सकते दै। 
श्रथवा हे रात्तसराजञ ! समसत कपिशचेठ पर्वताकार शरीरधारी प्रौर 


भ्रमाव चाले है । वे मन पर धर तो पलक्त मारते पृथिवी फे समस्त 
पर्वतो ध [-- [प ई 
पवतो के उखाड़ कर फौक सकते ह ॥ ४६ ॥ 
युद्धकाण्ड का सत्ताइसवां सर्गं पूरा इध्या । 


=-~~&2<-- ~ 


श्र्टाविशः सर्गः 
- 
सारणस्य वचः शरुत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
वलमादिश्य तत्सवं के वाक्यमथाव्रवीद्‌ ॥ १ ॥ 


खारा के ये चचन खन, खमस्त वानसे सेना फा पदिचनवता 
प्रा युक, रक्तसराज राच से कहने लया 1 १॥ 


ध्रएविशः स्थः २७१ 


स्थितान्परश्यसि यानेतान्पत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
न्यप्रोधानित्र गाङ्गेयान्सालान्दैमवतानिव ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌! प्राप जिन वानरो के मतचाने गजराजो, गङ्गातटवतीं 
वरच्ता, हिमालयस्थित शालको की तर खड़े इणः देष रद 
ह ॥ २॥ 
एते दुष्पसहा राजन्वङिनः कामरूपिणः । 
देत्दानवसङ्काशा युद्धं देवपराक्रमा; ॥ ३ ॥ 
ये सव के सव दुरधंषे, वलवान्‌ श्मौर इच्छा-रूपधारी ह भ्रोर 
देत्यदानवों कौ तरह वललसम्पन्न तथा युद्ध मे देवताभों की तरद 
पराक्रमी दै ॥ २॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च। 
तथा शह्धसदस्राणि तथा वुन्दशतानि च ॥ ४ ॥ 
ष ये संख्या मेँ २१ हजार कराड तथा सद शङ्क एवं सै इन्द्‌ 
॥ ४॥ 
एते सुग्रीवसचिवाः फिणिन्धानिख्याः सदा । 
हरयो देवगन्धर्वेरुतपन्नाः कामरूपिणः ॥ ५॥ 
ये सव्र सुग्रीव के सहायश दै रोर किष्किन्धा में रा करते है । 
दून वानयें की उत्पत्ति, देवनाश्रो श्रौर गन्धर्वो से है भौर ये इन्छा- 
चखार रूपधारण करने वाले हँ ॥ ५ ॥ 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ मारौ देवरूपिणौ । 
मैन्दश्च दिदिदश्चोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥६॥ 
१ सुप्रीबस्चिवाः--घुप्रीबसहाया, 1 ( गे° ) २ मारौ युवानो । 
` (गो 
। वा० रा० यु०-१६ 
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भ्माप जिन देवतार्थं के खमान रूपवान्‌ दे युचर्को के वैखा हुश्रा 
देख रदे है, वे दोनों मेन्द पौर द्विविद दै। युद्धम उनदेनोंका 
सामना करने बाला के नही है ॥६॥ 
त्रह्मणा समनु्ञातावगृतप्राशिनाबुभा । 
आशंसेते युधा लङ्कमेतौ मर्दितुमोजसा ॥ ७ ॥ 
क्योकि ब्रह्मा की श्राज्ञा वे एन दोनों ने धमूतपान किया है । 
ये दोनों श्रपने पराक्रम से लङ को ध्वस्त करना चते ह ॥ ७ ॥ 
यावेतावेतयोः पाश्वं स्थितौ पव॑तसन्निभौ । 
पुषलोएुुखधेव शृत्ुषुत् पितुःसमो ॥ ८ ॥ 
ज्ञा दा चानर इन दोनों के पास पषा ई की तसह खड है, वे देनों 
खलु के पुन श्चपने पिता के त्नमान भयङ्कर दह शरोर इनके नाम 
खभुल गोर ्रघुमुख है ॥ = ॥ ॥ 
मेक्षन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिभिदभिरते । 
यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं परभिन्नमिव कुञ्ञरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यो वलारक्षोधयेत्करद्धः समुद्रमपि वानरः । 
एषोभिगन्ता लङ्काया वेदेह्यास्तव च रभो |! १०॥ 
ये ्रपने भधीनस्थ दस कराड वानरो सहित लङ्का कौ श्रोर 
ताक रहे ह । मत्त गज ही तरह जिस वानर का तुम खड़े देख रदे 
दो, ्नौरजा क्रुद्ध होने पर समुद्र के भौ खललवला सकता है 


हे भमो ¡ यहो सीता रोर तुम्हार लङ्का का पता लगाने श्राया 
था॥६॥१०॥ 


एनं पश्य एय दृष्टं वानरं पुनरागतम्‌ । 
ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मन इति श्रुतः ॥ ११॥ 
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सा इसे श्राप पिले देख द्यी चुके दै, वही फिर ध्माया है। 
यद केसरी का शरे पुर है श्रौर बातस्मज श्रर्थात्‌ वायुपु् कै नाम 
से प्रसिद्ध है ॥ २९॥ 
दसुमानिति विख्यातो छष्धितो येन सागरः । 
कापरूपी हरिशेष्यो "वररूपसमन्वितः ॥ १२॥ 
इसका सुमान भी नाम है श्चौर इसीने सप्रुद्र लाधा था । 
यदह इच्छात्र रूप धारण कर लेता है, वानरम धष भ्नौर 
बड़ा बलवान है ॥ १२॥ 
अनिनार्यगतिश्चैव यथा स्तततगः भरथः | 
उद्यन्तं भास्करं द्रा वाकः किल अुभुक्षितः ॥१३॥ 
चायु को तरह इसकी गति करदं भो. नदीं खकती, लङ़कयन में 
पक दिने इसे भूख लगी । उस समय सूयं उद्य हो रहा था ॥ १६॥ 
वियोजनसहस्ं तु अध्वानमवती्य हि । 
आदित्यमाहरिष्यामि न ये श्षुलखतियास्यति ॥ १४ ॥ 
इति सश्िन्त्य मनसा पुरेष वर्द्पिंतः | 
अनाधृष्यतमं देवमपि देवर्षिदानवैः ॥ १५॥ 
उस सेमरय इसने यह सोचा श्रि, जव तक मै षयं को न खार्जगा 
तव तक मेरी भूषन मिरेगी-से यह विचार कर, यदं बलस 
दपित सूयं के पकड़ने के किये तीन हञ्ञार याज्ञन अपर उद्धल भया । 
किन्तु घुर्यदरव ते देवर्षि्थों श्नौर रक्तं द्वारा तिरष्कार करने थेण्य 
नदीं ह ॥ ९८ ॥ १४॥ ,. नदीदे॥१४॥१४॥ ,__,_ 
१ बलस्थं समन्वितः -प्रशषस्तषलसमन्वितः । ( गे० }) २ सत्ततः - 
वायु; । ( ोा० ) =» पाठान्तरे-“ पिपाक्षितः । " 
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अनासायैव पतितो मास्करोदयने गिरौ । 
पतितस्य कपेरस्य हसुरेका शिखाततते ॥ १६ ॥ 
सा यह घुं के न पकड़ सक्ता श्रौर उद्याचचल पर गिर पडा । 
इतनी दुर से शिला कै ऊपर गिरने कै कारण, इसकी पक भ्रोर फी 
डोडी ) १६॥ ध । 
किशिद्धिना ददरनोहनुमानेष तेन वें ; 
सत्थमागमयोगेन ममेष विदितो हरिः ॥ १७॥ 
थोड़ी सी ट गयी । क्यो्गि डोड़ो इसको वड़ो मज्रूत धी, 
सीसे इसका नाम हुपान हरा । चान ॐ सहवास से ययपि 
मने इख वानर का यह हाल जान लिया हे ॥ १७॥ 
नास्य शक्यं वटं रूपं पभावो वाऽपि साषितुमू । 
एष आशंसते लङ्कामेको मर्दितुमोजसा ॥ १८ ॥ 
तथापि मै इसका वल, रूष श्रौर परमाव वर्णन नही कर सकता । 
चह श्रक्रेला, श्रपने वलदहीसे लङ्का को घ्वस्त करना चाहता 
दै ॥१८॥ 
[यिन भनाज्वद्यते सौम्य श्पूमकेतुस्तवा् वै । 
लङ्कायां निदितश्चापि कथं न स्परे कपिम्‌ ॥ १९ ॥| 


हे सम्य | जि वानर ने तुम्हारी लङ्का के पका श्रौर इतने 
रात्तस मारे, उपे दाप कैमे मूत्त गये ॥ १९ ॥ 


यश्ैषोऽनन्तरः शरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः । 
इष्ष्वादूणामतिरथो राके बिख्यातपौरूषः ।॥ २० ॥ 


१ धूमकेतुरग्निः! ( च ) * पाठन्त--“ जाजस्यवेऽप्ी पै 1 
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दयमान के पस ही जे शर श्यामवणं, कमलनयन, द्व 
कुल मे श्रज्ञेय येद्धा नौर संसार मे पिख्यात पराक्रमी है ॥ २०॥ 
यस्पिन्न चरते धमे यो शयमान्नातिवतेते । 
यो ब्राह्यभस्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः ॥ २१॥ 
जञाधर्मसेनतेा कमी डिगते दह श्रौरन धमकी मर्यादाक्तो 
उलन हो करते ई, जेः ब्रह्माख करा चल्लाना जानते है, जे वेषे 
के केवल जानते हो नही, वकिकि वेद्रवेत्ताश्रों मे श्रेष्ठ माने जाते 
ह, ॥ २१ ॥ 
यो भिन्ध्ाद्गगनं बाणैः पवेतानपि दारयेत्‌ । 
यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः ॥ २२ ॥ 
ज्ञा ्नपने वाणोंसे श्राकाश के देर सकते ह श्नौर प्वतोको 
विदरणं कर सकते है, जिनका क्रोध, सद्यु के समान श्नौर पराक्रम 


ष्द्रकी तर्द है॥२२॥ 
यस्य भायां जनस्थानात्सीता चापहूता तरया । 


स एम रामस्त्वां योद्धं राजन्समभिवतते ॥ २३ ॥ 
श्रौर जिनकी खी सोताक्ता तुम अनस्थानसे रलये है, 
हे राजन्‌ | वै ही श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के क्तिये यक्षं श्राय 
द ॥ २३ ॥ 
यस्येप दक्षिणे पाश्वे शुद्धजाम्बूनद्भभः 
विशालवक्षास्ताम्राप्नो नीलडश्ितमूधजः ॥ २४ ॥ 
उनको दहिनी श्रोर विषुद्धं सुवणं वर्णं जसे, चीड़ी ाती वाले 
श्ररुणनयन तथा नीले रंग के श्रौर धरले वालो से भूपित ॥२४॥ 


# पालमन्तर - “ धमं नाततिचतते। » 
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एषाऽ्स्य लक्ष्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः 
नये बुद्धं च इशः, सवशच्लुतां घरः । २५॥ 
निस पुरुष के तुम देख रहे हो, वह श्रीरामचन्द्र फे भाणसमर 
प्यारे भाई लदमण द! क्था चीति, क्या युद्ध ये सव विषयों 
निपुण है श्नौर शद्यवयारियो ते सर्वश्रेष्ठ द ॥ २४॥ 
. अमी दुनयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्बदयी | 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं भ्माणा वहश्चिरः ॥ २६ ॥ 
भीयमचन्द्र्‌ जी का अ्रपदार इनसे नी सहा जाता, इनक्नो 
सण म फे$ जीत नहीं क । ये सर के जीतने बाले दहै, ये बहे 
पराक्रमी, इुद्धिमान्‌ श्रौर क्लचान्‌ है । ये श्रीरामचन्द्रं जी की दहिनी 
वाहं भोर उनके प्राणों के संसत हे ॥ २६ ॥ 
न ह्येष रापस्यायें जीवितं परिर्षति । 
एषेवाशंसते युद्धे निहन्तुं स्ैरक्षसान्‌ । २७ ॥ 
ये श्रीरामचन्द्र जी की र्ता के लिये रपत प्राणो को हयेल्ली पर 
र्खे हृष, मद्‌। तेयार रहते है । युद्ध में ये केले ही समस्त यात्तखों 
का मार डालने का उत्साह रखते ह ॥ २५ ॥ 
यस्तु सन्यमसौ पक्षं रामस्याभिल्य तिष्ठति । 
रक्षगणपरिक्षिपनो राजा ह्येष विभीषणः ॥ २८ ॥ 


जे श्रे चार मनी राक्षसो के वीच श्रीरामचन्द्र जी की वा 
शोर वैरे दै-ये राजञा विमीषण ह ॥ २८॥ 


श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिपेचितः । 
त्वामेव मतिसंरन्ध युद्धायेषोऽभिवर्वते ॥ २९ ॥ 


१ प्रणेद्रहिशः इयनेन प्राणसंरक्षकत्वपुष्यते । ( येः० , 
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श्रीमान्‌. राजाधिराज महारात धीरामचद्र जी ने लङ्का के 
रजसिंदाक्षन पर हलक श्रभिपिक फर दिथा है । यह तुम्हारे साध 
युद्ध करमैको प्रोधर्मे भरव्डा ॥ २९॥ 
यं तु पयसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम्‌ । 
सवशाखामृगिद्राणां भरतारमपरानितम्‌ ॥ २०॥ 
जिनक्रो श्राप पक ध्रचल पर्वत फो तरह धीरमचद्ध प्रौर 
विभीषण फे वीच मे वैडा दा देषयते दै, वे टी समस्त वानर्यो के राजा 
र, एनक्ो पराज्ञित करना सज नहीं है ॥ ३० ॥ 
तेजसा यश्चसा बुदृध्या ब्ञनिनाथिजनेन च । 
यः फषीनतिवभ्रान हिमवानिव पर्वतान्‌ ॥ २१ ॥ 
तेजखिता, यत, अदपिहस्पो क्वान, गाल्ञजन्य-क्षान, तथा क्ल 
की दित्ता कै हारण, पर्वतो में हिमाचल पर्वत की तरद, समस्तं 
धान्ये से य प्रधिक्ष क्ोभापारहाटै॥३१॥ 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुं सगहनदरुमाप्‌ । 
दुग पवतदुगंस्थां मधनः सह पूयपैः ॥ ३२॥ 
है रजन्‌ ¡ यद वानरराज, वानर धूधपतिर्यो के साथ किष्किन्धा 
मँ एक पेसी गिरिगुदा में रने ६, जे सपन वृत्तो से श्राच्छादितषहै 
प्रौर जं पचना वड्‌! कटिन ह ॥ २२॥ 
यस्वैपा काश्वनी माला शोभते श्तपुष्करा । 
कान्ता देवमरुप्याणां यस्यां र्मी प्रतिष्ठिता ॥२३॥ 
देवताश्रों मौर मदुप्यों की घाल्देनीय लचमी जिसमे सदा वास 
करतो है, षह शतपद्मा सेनि कौ माला कपिन के गले मं कैसी 


शमितो री है॥ २३॥ 
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एतां च मारां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
सुग्रीवो बाछिनं ह्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ २४ ॥ 


ध्रीसमचन्द्र जी ने यह माला, ताया श्रौर वानरो का सनातन 
(प्राचीन) राज्य वाली को मार कर इस सध्री को दिलाया 
है ॥३४॥ 


शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुमनीषिणः। 
श्रतं कोटिसदक्लाणां शह इत्यभिधीयते ।॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ | सौ से गरणा करने पर सौ सहस को पण्डित लोग 
५ कोटि " कहते ह भोरसी हनूर कोटि का पक शह हता 
है ॥ २५॥ 
शतं बह्वसदस्राणां महाश इति स्मृतः । 
महाशह्सदस्राणां शतं वृन्दमिति स्पृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सै हजार शह का पक महाश हता है । सै! हजुर महाश 
का पक वृन्दं होता हे ॥ ३६ ॥ 
शतं बृन्दसहस्नाणां महाब्रन्दमिति स्मुतम्‌ । 
महावृन्दसदहसराणां रतं पञ्ममिति स्मृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सै हजार बृन्द का पफ महाबरन्‌ होता है । सै जार महावृन्द्‌ 
का ९्क पद्य होता है 1 २७॥ | 


रतं प्मसदस्राणां महापञ्ममिति स्मृतम्‌ । 
परहाप्दमसषस्ताणां रतं खवंमिहाच्यते ।॥ २८ ॥ 


स जर पद्म का एक महापद्म श्रौ से। दज्ञार महाप का 
पक खव होता है ॥ ३८॥ 
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शतं खचसदेक्षाणां मदाख्वेमिति स्मृतम्‌ । 
पहखवसहस्ताणां सथुद्रमभिधीयते ॥ ३९ ॥ 
से! हनार खर्वं का पक महातनं श्नौर सै हजार मरहाख्ं फा 
प्क सपुद्र हेता हे (1 ३६॥ 
शतं सयुद्रसादस्रमाप सत्यभिधीयते । 
शतमोपसहस्राणां महौष इति विश्रुतः ॥ ४० ॥ 
सै हजार सप्र का एफ माध प्रौरसैी हनूर मेका पक 
माघ होना है 1 ४० ॥ 
एवं कारिसहसरेण शङ्खानां च शतेन च । 
महाशद्ुसषखेण तथा चन्दतेन च ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ¡ स दिसाव से केोषटिसदस्र, उसका सै शदः उसका 
हजार सद्ाशङ्क उसका सौ वन्द्‌ ॥ ४१॥ 
महाब्न्दसदस्रेण तथा पद्मशतेन च। 
महापदपदसेण तथा खवेशतेन च ॥ ४२॥ 
उसका हजार मदाचन्द, उमा सै पद्म, अका हजार मष्टा 
पषा, उसका सै खषं ॥ ४२॥ 
सथुद्रेण शतेनैव पहौधेन तथैतर च । 
एष कोिमहैषेन सुद्रसदरेन च ॥ ४३ ॥ 
एक सै! समुद श्रोर पक सै काटि महोध संख्यक वानरी 
सेनाहै, जे सपद की तरह देल पडतो है ॥ ४२३॥ 
विभीपणेन सचिवे राक्षसैः परिवारितः 
सुग्रीवो वानरेनदरसतवा युद्धार्थमभिवतंत 1 
महावटष्टतो नित्यं महावलपराक्रमः ॥ ४४ ॥ 
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इतनी वड़ी वानरी सेना तथ सचिवों सहित विमीपर को 
साथच्निये हुए कपिराज् सुग्रीव, श्रापसे लने के उपस्थित हषः 
ह] वानरे साथ व्रह्ोमासेसेनाद्रै; जे वङ्ी दवान्‌ प्रौ 
पराक्रमी ह ॥ ४८ ॥ 


इमां महाराज सयी्ष्य वाहिनीम्‌ 
उपस्थितां पञ्यङिनग्रहपमाम्‌ । 
ततः प्रयवः परमा बिधीयतां 
यया नयः स्यान्न प्र; पराजयः ॥ ४५॥ 
इति श्रण्ार्विश्तः सर्गः ॥ 
हे महाराज ! जाञ्वस्यमान प्रह शी तरह इस उपस्थितं चानसी 
सेना के! देख छर, प्राप पेखा प्रयन्ञ करे, जिससे ्रापकती जीत ह 
प्रोरशघरुखे हार खानी न पड़े 1, ४५५ 
युचचकाग्ड का श्हाइस्वां खगं परा हरा । 
-+- 
एकोनविशः समैः 
-‡+- 
शुकेन तु समाख्यातांसतान्दष्रा हरियूथपान्‌ । 
समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीषणम्‌ । १॥ 


इख प्रकार शुक क वचलने पर रत्रण ते वानस्यूयपतियों 
क्ता तथा श्रपते भाई विमीषण ना धोरामच्चजीके समीप वैरा 
ष्मा देखा । ९1 
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रु्मणं च महावीयं युजं रामस्य दक्षिणम्‌ । 
स्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमतिकरमम्‌ ॥ २ ॥ 

( इनका ही नदीं वदिकि ) उसने महावीर्थवान्‌ श्रौर श्रीरामचन्द्र 
की दत्तिणं शुमा रूपी लकमण को, समस्त वानरयुयपतियों को, 
. भीम पराक्रमी सुप्रीवकेा॥२॥ 

[ गजं गवाक्षं गवयं मेन्दं विरमेत च । 
अद्खदं चेव वल्लिनं वजहस्तात्मजात्पजम्‌ ॥ ३ ॥ 
गज, गवात्त, गव्य, भेन्द्‌, द्विभिद्‌, को; इनदपुत्र चालि कै 
प्रात्ज श्रद्द का) २॥ 
दतुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम्‌ । 
सुषेणं इदं नीलं नलं च एुवगपंभम्‌ ॥ ४ ॥ |] 
विक्रमी हमान कफे, दुजेय जाम्बवान के श्मोर कपिश सुषेण, 
कुमुद्‌, नील, नल के भी देखा ॥ ४॥ 
क्रििद्‌ाविप्रहृदयो? जातक्रोधश्च रावणः । 
भत्संयामास तौ वीरौ कथान्ते दयुकसारणै ॥ ५॥ 


नके देल कर राण मन ही मन कु ङ उदधि इश्या श्रौर 
जव शुर सारण ने अपना कथन समाप्त क्रिया, तव उस्ने कध में 
भर, उन दोनो. वीर शुक सारण की भतसंन की ध्र्थात्‌ डाय 
डपा ॥ ४ ॥ 
-अधेमुखौ ततौ प्रणताव्रबीच्छुकसारणे । 


रोषगद्गदया वाचा संर्धः परषं वचः ॥ ६ ॥ __ 


१ भाविश्रहटदयः ~ भीतहदयः। \ गे ) 
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ष्क श्नौर सारण यध्यन्त नघ्रनाभू्वंक सिर सुकये षडे थे। , 
परन्तु रवण क्रोध पे भर उनसे वड़े कटोर कचन कहने लगा ॥ ६ ॥ 
न तावत्सदशं नाम सक्िेर्पजीत्रिभिः । 
मिभरियं नुपतेवत्तं निग्रहमग्रहे भमः ॥ ७ ॥ 
तुम लेग ने मुफसे जसे वचन कष है, वैसे वचन क्या किसी 
वेततनभोगी सचि को ध्रपने उसस्वापमी के सामने, जे निग्रह 
श्मनुप्रह करने में सममथ है, कना उचित है ?॥ ७॥ 
रिपुणा भतिक्रलानां युद्धार्थमरिवतंताम्‌ | 
उयाभ्यां सदृशं नाम बकतुमपरस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के निये प्रस्नुत पवं श्रपने षरिरेधो श्रो की इ प्रकार 
श्रनव्रसर प्रशंसा करना : क्रा तुप दोनों के उचित था?॥८॥ 
आचायां गुरवो द्धा था वां परयपा्िताः । 
सारं यद्राजक्नान्नाणामनुजीष्यं न ग्यते ॥ ९ ॥ 


क्वि; ! भ्राज तक छ्माचावं, गुरु श्रौर इद्जनों के पास रह कर 
तुमने माड दो भोक्ता | पक वेतनमेगी करो जा सपरस्त राज्ञनीतिकरी 
मुख्य मुख्य बाते सीखनी उचित है - बे भो तुमने न खोली ॥ ६॥ 


ग्रहीतो वा न विज्ञाती भारो ज्ञानस्य बो्यते ! 
श्रौ चिवैरयं = 
‡ सचिवेयुक्तो सूसैर्दिष्टया धरास्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि सीखीं मी तो उनका ममं तुमने न ज्ञाना । तुम तो केवल 
घयक्षान का बोक दे रद हो। श्रथात्‌ तम पर्तेषिरे के ज्ञानी दो । 


शरे मेँ अपना सैभाग्य ही समफता हक्क, तुमज्ेते मुल मंत्रियों 
के, श्रपने पास रख कर भी, मँ श्राज तक राज्य कर रहा ह ॥१०॥ 
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५ £ , 3 3 ध 
किय मृत्योभयं नास्ति वक्तुं मां पर्पं वच; । 
स्य मं शासता जिष्ठा प्रयच्छति युग्मम्‌ ॥ ११॥ 
प्रे { फा तुमको धपनी जान जने का यरा मी भय नदी, जो 
तुमने घुस पेदे कठोर वचन कटे ] कया तुम नरं जानते कि, 
लेगों का मरना जीना मेरी निहा फे हिलने इलने पर ध्र्थात्‌ 
मेरी प्रक्षा पर निर्भर है १॥ ११॥ 
अप्येव दहनं स्पृष्टा षने तिष्टन्ति पादपाः | 
राजदेपपरमृष्टास्िष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
यद्‌ तुम ल्तेग भनोभति जान र्छीकि, उनमें श्राग लगने 
पर, उस यन कै चृक्त भले ही भस्म होने से चच जाय, भरन्तु राज- 
द्रोह कै श्पराधी कभी नीं इच सकन ॥ १२॥ 
हन्यामहं त्विमौ पापी शतवरपक्षमरंसकौ । 
यदि पप्रीपारस्तु न क्रोधो मृदुतां रेत्‌ ॥ १३॥ 
शभ्रुपत्त कौ प्रणंसा करने वाले तुम दै्नोँके मे ध्रवश्य 
प्राणदश्ड देता, पर कया करर, तुम्हरे प्रहिने फे उपक्रातें का स्मरण 
प्राने से मेया क्रोध नघ्रहोजानाहै १९१५ ६॥ 
अपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकपादितो मम । 
न हि गर हन्तुमिच्छामि स्मरास्युपृतानि वामर ॥१४॥ 
श्रव तुम मेरी श्रातं के सामने से ट जाश्नो, खवरदार | फिर 
मेरे सामने मत श्राना ¦ मै तम्दं माग्ना नदीं चाहता । दोक 
मुत तुम्हारे उपकारो का स्मरण वना दा दै ॥ १५॥ 


हतावेव त्नौ सौ मयि स्नेहपराडयलो | 
एवघक्तौ त॒ सव्रीढौ ताबुभौ छकसारणे ॥ १५॥ 
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ठम लेग जैवे कृतघ्र श्रोर मेरे प्रति स्तेहशरन्य हो स्दे हौ, 
इससे ते तम निश्चय ही मार डालने येष्य हि । जव रक्णने 
उन दोनों शुक सारण से इस प्रकारे कहा, तव वै बहुत जज्ञित 
हुए ॥१९५४॥ 
रावणं जयरब्देन परतिनन्याभिनिःखती । 
अत्रवीत्त्‌ दरग्रीवः समीपर्यं महोदरम्‌ ॥ १६॥ 
प्मोरवे “जय जय” ऊह यवण दे प्रणाम कर वहम से चलत 
गये 1 तदनन्तर पास वेठे दुष मदोदस् से राच्ण ने कषा 1 :॥ 
उपस्थापय मे शधं चारान्रीतिविज्ञारदान्‌ । 
मरहोदरस्तयाक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्ररान्‌ । १७ ॥ 
तम नोतितिशास्द्‌ चसे का तुरन्त हाजिर छर] इस पर 
मश्नोदर् ने “जा इम ” कह कर, तुरन्त चरों को उपस्थित हने को 
श्माक्णादी 1 १७॥ 
ततथारा; सन्त्वरिता प्राप्ठाः पार्थिवक्षासनात्‌ । 
उपस्थिताः भाञ्चच्यो वधंयिला जयारिषा । १८ ॥ 


रवेण की श्राह्वा सुनते दी चर लान तुरन्त ही उखके पास 
जा पर्हैचे धरार “ जयदो" देखा ध्राणीर्वाद्‌ दे, दाथ जेट हप खड़े 
हो रये ॥ १८ ॥ 


तानन्रवीत्ततो दाक्यं राणा तक्षस्ाधिपः। 
चाराखत्यायिताञ्शूरान्यक्तान्विगतसाध्यसान्‌, ॥१९॥ 


तव रा्तखेश्वर राया ने उनक्तो विश्वस्त, शुर, श्चपने मँ 
भक्तमान्‌ शरोर शज्ञमय से निर्मय जान कर कहा ॥९९६॥ 


९ विगतसाध्वसानु-विगत्तात्रुमयानु । ( यो० ) 
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इतो गच्छत रामस्य १्यवसायं परीक्षथ । 
मन्विष्वभ्यन्तरा येऽस्य परीत्या तेन समागताः ॥२०॥ 
तुम लोग यहाँ से श्रीरामचन फे पास जाध्रौ श्रौर पता ल्गाप्रो 
फ, उनका रादा फिम किस सम्य फया फया फरते का है । उनके 
प्नन्तरंगमश्री जो प्रीतिषशा उनके साथ श्राये ६, उनके कामों कीभी 
श्रद्‌ लगाना ॥ २० ॥ 
कथं खपिति जागर्ति क्रिमन्यस्च करिष्यति । 
ज्ञाय निपृणंः सवमागन्तव्यमरेपतः ॥ २१॥ 
राम पया धकरेले सोन टै प्रथवावे मेति ह प्रौ प्रन्य लाय 
सनि कते समव जाग कर उनकी रववालं करते ई? प्रगे ैष्त्वा 
करने चाने ह--दन सवर चातो फा चुपके चुपके पता लगा फर, चले 
प्राना ॥ २१॥ ॥ 
चारेण विदितः शत्रुः पण्डितेवसुधाधिपः। 
युद्धं खल्पेन यतेन समासाच्र निरस्यते ॥ २२ ॥ 
क्योकि जो राजा चतुर हतिः वे दुतोंषी के द्वार श्चपने दयी 
का सवदहाल जानकरुरणमें ग्रव्पप्रयासहीसे, श्श्चुको मगा 
देते हं ॥ २२॥ 
चारास्तु ते तयेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरम्‌ । 
शार्दृलभग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः भदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
चयने ५ भ श्रान्ता” कद कर श्यौर शल नामक चरके 
प्रपना श्रगु्रा वना कर तथा प्रसन्न हि कर राक्षसेश्वर क्षी धदक्तिणा 
कौ॥२३॥ क 
` १-ल्यवसायं -फतंन्यनिश्चयं । २ सिषुणं -प्रष्छक्नमिति । ( गे° ) 
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ततस्ते तं महात्मानं चार रक्षसरसत्तमम्‌ । . 
5 ६ 
कुसा परदक्षिणं जग्युयेत्र रामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ २४॥ 
तवं वे चर लोग रात्तघोचमर रवण की परिक कर व गये 
ज्यौ लदपण खदित श्रीयमचन्रं जी उरे हण घे ॥ २४॥ 
ते पुतरेरस्य शलस्य समीपे रामरक््मणी । 
४७ 
भरच्छन्ना ददुगंस्या सदुग्रीषविभीषणे। ।। २५॥ 
वे वेल पवेत क निकट पंच श्रौर श्चपना भेष चदुल कर 
श्रीरामचन्द्र जी, लकमण, पुत्रीव ओर विमीपण की देखने 
लगे ॥ २५॥ ४ 
भक्षमाणाश्चमूं तां च-बभूष्रुसंयपिहवाः । 
[१ क 
ते तु धमात्मना इष्टा राक्षतेन्द्रेण राक्षसाः ।। २६॥ 
विभीषणेन तेवरस्या निग्रदीता९ यद्च्छया२ | 
रदृ ग्रहितस्तवेकः परपाभ्यभिति राक्षषः ॥ २७॥ 
उस वानरो सेनाङ्चि देख येलाग मारे मयके घव्रड् गये। 
इतने मे श्रोरामचन्दर न श्रोर उस समय वशं पर उपस्थिते रात्तसेन्ध 
विभीषण ने उन याक्तसचसो ज्ञा पिचान लिया श्रौर अनाना 


उनके डाटा उपदा । उनम खे उनके सरदार शार्दूल के पक्तवा 
किया ; क्योकि वह वहा भारी दुष था ॥ २६ ॥ २७॥ 


१ निगृहदीताः--तजिंतद्यधंः 1 (भोः) २ यद्च्छया--शादुंखा- 
तिरिच्छराक्ष्ाविमीपगेनद्टा जपियदच्छया विमीपणन्तोविनेवयूहीवध्णादुंड्तु 
अय॒मत्यन्तपापदतिकविभिर्राहितः ! (रा०) 


पकोनधिण्ः मगैः ` २५७ 


मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः एुवङ्गमैः । 
आद्येन रामस्य मोचिता राक्षपाः परे ॥ २८ ॥ 
वानर तो उक्षो मार डालना चाहते थे, किन्तु श्रीरामचद्ध 
जीने उसे दुडवा दिया । इसी प्रकार घन्य रात्तसच्े कामी 
श्रीरामचन जो की दया ने द्युडवा दिवा ॥ २८ ॥ 
वानरैरर्दितास्ते त॒ विक्रान्तैरंपुधिक्रमैः । 
¢ 
पुनर्द्भामरुपराप्नाः ए्वसन्तो नषएटचेतसः ॥ २९ ॥ 
उन पराक्रमौ रौर फुर्तीले वाने से पिट ट कर वे राक्तसचर 
लेवी लंषी सति लेते श्रौर भरधमरेसे हं, किसी तरद लङ्क मँ लट 
फर पर्टुचे ॥ २६॥ 
ततो दशग्रीवमुपरिथतास्तु ते 
चारा ण्वदिर्भित्यचरा निशाचराः । 
गिरेः सुखस्य समीपवासिनं 
न्यवेदयन्भीमवरं मदहावखाः ॥ २० ॥ 
इति पङकरानर्भिणः सगः ॥ 
तदनन्तर, पररा का चृत्तान्त जानने के लिये सद्‌ा धूपरते 
मिरे बाले उन रात्तसचस ने, दशानन रावण के पास जा 
सुवेल पर्व॑त के समीप छावनी डले हण पड़ी हुई मयङ्कर बानर 
चा्टिनी का इृत्तान्त कहा ॥ २० ॥ 
युद्धकाण्ड कां उन्तीसर्वा सगे पूरा श्रा । 
~ 
{ वहिद्धिलिचरः--परराष्ट पु वुततन्तक्तानाय नद छं चारकीकाः । ( गो ) 
वा० रा० यु०--१७ 


५५ 


त्रिशः समैः 
--3‡€-- 
ततस्तमक्षोभ्यवरं छङ्काधिपतये चराः । 
सुधेले राथवं रके निविष्टं भ्यतरेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
राणा के उन चये ने, सुवेल पर्व॑त के समीपं जा, श्रीरमचन्द् 
जी की अ्रलुञ्य सेना का जा ङ्द हालत देखा था, चह सव रावण 
से कहा ॥१॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा भाप रामं पदावसम्‌ । 
जातोदवेगोऽभवर्किशिच्छादंङं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


रक्रा रावणः, चे फै मुख से मावली श्रीरामचन्द्र जी का 


लखा भे श्राना छन, इदं रख घवड़ाया भोर शाल से कहने 
लमा ॥ २॥ 


अयथादच ते वणां दीनशासि निक्चाचर । 
नासि कच्चिदमित्राणां करद्धानां वदमागतः ।॥ ३ ॥ 


हे राक्तख [ तेरे मुल क्रा वदा दुश्राखारादोरहादै, तू दीन 


की तरह देख पड़ता हे, कदी तू क्रुद् वै्य ने हार्थो में तो नहीं पड़ 
गया?॥३॥ 


इति तेनाबुशिष्टस्तु बाच मन्दष्दीरयत्‌ । 
तदा राक्षसकादृछं शादृंछा भयविहलः ॥ ४ ॥ 


ज्ञव रावण ने इस प्रकार पृरद्धा, तव भय से विहत शादुंलः 
रात्तसध्रे्ठ ( रवेण ) से धीरे धीरे कटने लगा ॥ ४॥ 


निशः सर्गः २४६ 


, नेते चारयितुं शक्या रानन्वानरपङ्गवाः । 
विक्रान्ता वर्षन्तश्च राघवेण च रघ्ित्ः ॥ ५॥ 
है राजन्‌ ] उस बानरी सेना मे जासूसी नदीं हे सकती । 
कथोकि उसमे वड़े परै पराकमो श्नौर वलवान्‌ वानर दै भ्रौर 
श्रीरामचन्द्र सदा उनकी र्ता क्रिया करते है ॥ ५ ॥ 
नापि सम्मापितुं शक्याः सम्पशनोऽर न छभ्यते | 
स्वतो र्यते पन्था वानरै पततोपमेः ॥ ६ ॥ 

, उनसे न ते बातचीत ही हो सकती है भौर न इद्ध पूुपाद्‌ 
दी क्ी जा सकती दै । पवतो की तरद प्राकार बाले वानर, शिविर 
कै सस्तो को चसे श्रोर रक्ता किया करप दै। श्रथात्‌ शिविर कै 
मागो पर चड़ वड़े वानरो का विकटः पदरा है ॥ ६ ॥ 

मविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं वलते तस्िन्नचारिते । 
वलाद्यहीतो -रक्षोभिवेहुधाऽसिमि विचाटितः ॥ ७॥ 
मँ व्योंदी सैन्य शिविर में घुसा, योहं पदिचानं ज्तिया गया । 
विमोपण के साथी रक्तसों ने मु वरजोसे पकड़ क्षिया श्रोर पकड़ 
क्षर पुमे वर्ह खु घुमाया फियाया ॥ ७॥ 
जानुभिषष्टिमिदंनतस्तरैरवाभिहतो भृशम्‌ । 
परिणीततोऽस्मि हरिभिवंख्वद्धिरमपंणेः ॥ ८ ॥ 
वाध कर्ते जाने च घुमाने फे समय क्रोधी वान्यो ने युक्तै 
चुनो, मूको, दती, थप्पड़ से खूव मारा काटा ॥ = ॥ ' 
परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं रामस॑सदम्‌ । 
स्धिरादिःधस्ाङ्गो विख्स्वितेन्दियः ॥ ९ ॥ 


२६० युद्धकायडे 


दख प्रकार सैन्य शितिरमे धुमाकर मे श्रीसपच्न्धजी की 
सथामे लाया गया। उस समथ परे सारे शसेर से रुधिर वद्‌ र्दा 
. था प्रौर घवङ्ाहट कै कारण ये विक्रलथा॥ €॥ 
इरिसिवेध्यभानश्व याचमानः कृताज्ञलिः । 


राघवेण परित्रातो जीवापीति यद्च्छया ॥ १० ॥ 
ज्व वानर मुखे मार डालने के वधार ह. सव मैने हाथ जाड 
कर प्राणों की भिज्ञ गी 1 तव श्रीरामचन्द्र जी ने ध्रषनी च्छा से 
{ किसी के ध्रनुरोध से नहीं ) मेरे प्राण च्चाप ॥ १० ॥ 
ड ¢ 
एप रेः शिलाभिश्च पूरयित्वा महाणवम्र्‌ । =. 
दारमाभिय लङ्काया रामस्विष्ठति सायुधः ।॥ ११॥ 
हे महाराज | श्रीरामचन्द्र पतों शौर धिलाश्नों से महासागर 
पर पुल वाध करः लङ्ग के दवार पर हथियारों से खुसज्ित श्रा परैचे 
ै॥१९॥ 
¢ ५ £ 
गारुडच्युहमास्थाय सवतो हरिभिः । 
माँ विज्य महातेजा लङ्कमेवाभिवतेते ॥ १२॥ 
उन्होने छरपनी सेना का गरड्ध्यूह वना कर वानर्यो को चारों 
प्रर पेल फुट कर ठहराया है । मुभे ता उन मदातेजस्री ने लेड 
दिवा, पर वे ल्भा की शोर निगाह गड़ये दुष ह ॥ १२॥ # 
पुरा प्राकारमायाति क्षिपरवेकतरं इर । 
सीतां वाऽसम प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयताम्‌ ।॥ १३॥ 
वे श्रापको राज्ञघानी कै परकरोटे पर चदाह करने ही वाते द, 
प्रतः ध्रापशीघ्रहीदमेसे एक काम कीज्यि। प्र्थात्‌याते 


उनके सीता दे डाल्िये श्रधवा उनसे खूं उट कर युद्ध 
कीजिये ॥ १३॥ 


तरिणः सर्गः २६१ 


१नसा तं तद्‌ प्रेष्य तच्छत्वा राक्षसाधिपः 
शादृलं सुमदहाक्यमथोवाच स रावणः ॥ १४ ॥ 
राक्षसाधिप राव्शने शादंल की शन वार्तो के सुन श्रौर्‌ 
उन पर मन दही मन कुत्र धिचा्कर. उससे कदा ॥ १४॥ 
यदि मां परति यथ्येरन्देवगन्धवदानवाः। 
नैव सीतां मदास्यामि स्वंलोकभयादपि ॥ १५॥ 
यदि देवता, गन्धं श्रौर दनव मी मुमसे लङ भरथात्‌ तिलेकी 
भीमेरे ष्स्द हाजाय, नाभो मँ डर कर सीता, श्रीरामचन्द्र 
कानदूगा॥ १५॥ 
एतरमुक्टा महातेजा रावणः पुनरत्रवीत्‌ । 
चारिता भेचता सेना केऽत्र शूराः प्वङ्गमाः ॥ १६ ॥ 
यष्ट कह कर महातजघ्ली रषण फिर कहने लगा--श्राप लोग 
ते षानरीसेनाे ध्रूम फिरश्राये हैः से ह ते वतला्ये कि, 
वनसे मे शरर कोन कौन दे॥ ९६ ॥ 
कोटा किप्रभाःर सौम्या वानरा ये दुरासदाः 
कस्य पुत्राश्च पात्राचच तच्छमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 
हे यक्तस ! जो वानर दुधंष है, उनके ाक्रार कैसे ई, उनका 
प्रमाव कैसा है; वेक्रिसङ्गे पुत्र श्रोरपैष्र है सा राप पशस 
ठीक ठीक करिये ॥१७॥ 
तयाञ्त्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां वरवलम्‌ | 
अवश्यं वकसंख्यानं कृत्यं युद्धमिच्छताम्‌ ॥ १८ ॥ 
९ मनस्य - मास्यं । (गोर) ; विचायं । ( क्षि) २ किप्रभा-- 
किंश्रमावाः । { सोर ) 


२६ युद्धकादे 
जिससे मेँ उनके वलावल के जान कर तदनुसार प्रवन्ध करट । 
पर्योकि ज युद्ध करना चाहे, उसे पदिले शतु के वलाव्ल का विचार 
भरोर उसकी सेना के सैनिकों की शिनती श्रवश्य कर लेनी 
चा्ठिये ॥ १८॥ 
%अयेवषुक्तः शादृले रावणेनोत्तमशवरः । 
इद्‌ बचनमारेथे वक्तुं रावणसद्निभै ॥ १९ ॥ 
जव राजण ने दृतश्र्ठ॒ शान खे इ प्रकार पक्का, तव उसने 
राषणं से यह कहना श्रारम्भ क्षिया ॥ १६ ॥ 
अयकषरनसः पुत्रो युधि राजा सुहुर्नयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोऽज जाम्बवानिति विश्रुतः ॥ २० ॥ 
महाराज ! अक्तराज का „णुत ८ (सुम्नो) ते युद्ध मे वी 
कठिना से जीता जा सकता दै श्रौर यही हाल गट्गव्‌ के पाप्यपुत्न 
फा हे, जो जास्दघान के नाम चे प्रख्यात है ॥२०॥ 
[नोट -जास्व्रवान छी उत्पत्ति इम पूं ब्रह्मा की जथुजहसेष्डीजा 


की है, यहां वह॒ गद्गद का पुत्र शतटाया गया दै । इस विरोध फी 
मीमा में रीकाछयिं ने जाम्बवान कै मदूगद्‌ का पोप्यपुत्र रतया है|] 


गद्गदस्येव पुत्रोऽन्यो" गुरुपुत्रः सतक्रतो; । 
कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसाम्‌ ॥ २१ ॥ 


गद्गदं को दृलरा पतर धूम्र मी वहां हे ! इन्र के गुर बृहस्पति 

का पुज केमरी भी भ्राया है उसके पुत्र हवुमान जे श्चकेले ही 

(लङ्का में ) वहत खे राक्षसो का नाज किया था॥ २ २॥ 

त 
१ अन्यःपुतरो धून्नः। ( रा ) ‰ पान्त", प्यैवमुच्छः । " 


विंशः सर्गः २६३ 
सुपेणापि धम्म पुत्रो परमस्य बीयंबान्‌ | 
संम्यिः सेमत्पजधात्रे राजन्दधिद्ुखः कपिः ॥ २२॥ 
धर्मपुत्र षेण वड़ा धम्म श्रौर पराक्रमी ह। हे राजन्‌ ! 
चन्द्र फा पुज द्धिभ्ुल वानर वड़ा सम्य श्रथोत्‌ सरल स्वभाव का 
॥ २२॥ - 
सुशुखो दु्ंखश्ात्र वेगदर्शी च वानरः । 
मृत्युवानररूपेण नूनं ष्टः खयंुवा ॥ २३ ॥ 
सखभुख, दुमंल श्रोर वेगदशीं वानर ता सान्तात्‌ सत्यु के 
श्रचतार ही दै । मानों बह्मा ने बानररप मेँ शरव्ये रता है ॥ २३॥ 
पुत्रो हृतवहस्याय नीः सेनापतिः खयम्‌ । 
अनिरुस्य च पुत्रोऽ्च हलुमानिति विभ्रुतः ॥ २४॥ 
प्रषु नील वानरी सेना का सेनापति है । पवनपुत्र, जो 
हमान के नाम से भतिद्ध है, सेनाम है ॥ -४॥ 
नप्ता शक्रस्य दुध वल्वानङ्गदो युवा । 
मेन्द्च द्विविदश्चोभौ वछिनावरिविसम्भषौ ॥ २५॥ 
इ का पोच श्चङ्कद भी, जे वड़ा वलवान्‌ युवा भ्रौर दुर्धषं है, 
सेना मेँ है। वलवान मैन्द्‌ श्रौर दिविद्‌ ध्रशिवनीफमार के पुत्र 
द॥ २५॥ 
पत्रा वैवखतस्यात्र पश्च काछान्तकोपमः । 
गजो गवाक्षो गवयः! शरभो गन्धमादनः ॥ २६ ॥ 
गज, गवात्त, यवय, शरम भोर भन्धमादन $ ये पांच यमराज के 
पुज दै, श्र थे उन्दीके तुल्य द ! ये मी यहां धये हप है ॥ २६ ॥ 
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दश वानरफोद्यरच शूराणां युद्धकादिक्षणाम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेपं नाख्यातुपुस्सहे ॥ २७ ॥ 
हे रानन्‌ ! इस नामे दस क्ररेड वानर ता देवताध्रोके 
सन्तान दै] ये सवके सव वड़े शुर्वीर, वलशाली प्वं गुद्धाभिलाषी 
द । श्ररिष्ट वाने के वर्णन शी शक्ति मुभ नर्द है ॥ २७॥ 
पुत्रो दशरथस्यैष सिहस्ंहननो युता । 
दूषणो निहता येन खश त्रिचिरास्तथा ॥ २८ ॥ 
ये दशस्थनन्दन श्रीरामचन्द्र है, जिनको सिद की सी चाल दै, 
जतो ममी जवान है श्रौर जिन्होंने र, दूषण श्रौर चिणिराका 
घ्मकेले ही मासा था॥२८॥ 
नास्ति रामस्य सदसो धिक्रमे युति कथन । 
विराधो निहता येन कवन्धशान्तकेपमः | २९ ॥ 
` इम पृथिदी परते राम क्ते तमान पराक्रमी के दृतय है नर्द, 
क्योकियेवेदीदहैः जिन्होंने यमराज के ममान विराध श्रौर कवन्ध 
का प्रारयथा॥२६॥ 
वक्तुं न सक्तो रामस्य नरः कथिदृगुणान्धितो | 
जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसा हताः ॥ ३०.॥ 
इख पृथिवी तल पर ेसा कोई नर नद्य है जो धीरम के गुणों 
का चखान कर सकरे। क्योकि इन्टोनि रकेल ही जनस्थानवास्षी 
समस्त ( १४ हजार ) राक्ञसों के मार डाला था ॥ २० ॥ 
ठक्ष्मणश्वात्र धर्मासा भ्मातङ्गानाभिवषगः |. 
यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१ ॥ 
१ मातङ्गानामिऽपेभः- गजघ्रे्ट इक स्थितः । (गो?० ) 
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धम्मि लत्मण मी एक श्रे्ठगज ऊ समान वलवान्‌ है । नके 
वर्णो की मारके भीतर श्रा जाने पर हन्द भी जीता ज्ञागता नीं 
वेच सकता ॥ २१॥ 
£ ५७ 
श्वेते ज्योतिथुखश्वात्े यास्करस्यात्मसम्भवा । 
वरुणस्य च पुत्रोऽन्यो हेमङूटः पुवङ्गमः ॥ ३२ ॥ 
श्वेत श्रौर व्योतिष्रुत् नामकं दतो वानर, षूं के पुर है। 
वरुण क्ता पुत्र हेमकूट नाम का चनिर द ॥२२॥ 
दिश्वकर्मसुत वीरो नलः एवगसत्तमः । 
विक्रान्ता £ 
न्ता वलवानव्र वमुपएत्रः सुदुधरः ॥ ३३॥ 
विश्वमा का पू वानरश्रेठ पं पीर नल है । वका पुष 
सुदुर्धर दै, जो वड़ा विक्रमी है श्नौर वलवान है ॥ २३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्श्च तव भ्राता विभीषणः 
परिश्रून पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः ॥ २४ ॥ 
रक्तो मे शठ श्नौर तुम्हारा भाई विभीषण, समरसेलद्मका 
राज्य पा कर, ध्रीगपचन्द्र जी का हितेषी दन गया है ॥ २४॥ 
इति सनं समारूयातं तवेदं वानरं घमू | 
सुवे ेऽधिष्ितं शैले शेपकरर्ये भवानात्तिः ॥ ३५॥ 
पि एति धिणः सगः॥ 
मने सुवैलशेल पर ठहर हू बानस्यना का जो क्रुं हाल जान 
परवा; चह श्रापका बतला दि ३ श्व श्गे जो कुतर करना हो, 


भ्राप करं ॥ २५॥ 
युद्धकारड फा तीसवां सगं पगा हुश्रा । 


--- 


एकन्रिशः समः 
-‡- 
ततस्तमक्षाभ्यवलं ड्ाधिपतये चराः । 
सुवरेरे राघवं शेरे निविष्टं भरत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
लङ्का में वेल पर्व॑त पर ङ हुए श्रीरामचन्द्र जी श्चौर उनकी 


श्मक्ताम्यसेना का चृत्तान्त दख प्रकार र्णे रोने रव्णके 
वतलया ॥ १॥ 


चाराणां रादेणः श्रुला प्राप्तं रामर महावरम्‌ । 
जतेद्धेगोऽमवक्तिञ्ित्सचिवानिदमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
चरो द्याया महावलवानं श्रीरमचन््र जा लङ्क मँ श्चाना छन 
कर, रवण इं धप्रडाया शरोर आपने मंत्रियों -से यह दोला ॥ २॥ 
मन्विणः शौघ्रमायान्तु सव वे श्युसमाहिताः ) 
अयं नो मन्व्रकाल्ते हि सम्भाप् इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ 
हे साक्तसों ! भरे समसत नीतिङुशल द्वारो या सलाषकारः 


मिरे खामने तुरन्त उपर्थित हो --क्योकि ध्रव संन्शा करमेका 
समय था पचा है ॥ २१ 


तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन्टरतस्‌ । 
ततः स मन्त्रयामास सचिवे राक्षसैः सह ॥ ४॥ 


रावण की यद श्राज्ञा पा. सवं मंत्री तुरन्त श्रा कर उपस्थित 
हो गये । तव रावण उन याक्तष मंनिर्यो के साथ पराम करने 
लगा ॥ ४॥ 


षै 


१ चु्मादितताः - नीतिषुला इल्ययं; । ( ० ) 
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मन्बयित्वा स दुधंपैः क्षमं यत्समनन्तरम्‌ । 
विसजयित्वा सचिवाविवेश खमाछ्यम्‌ । ५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के लङ्खा के सपो श्चाने कै श्रनन्तर, रावण को 
जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध मेँ परामश्चं कर चुकने के वाद; 
दुधंपं यवण मंज्रियों के! विदा कर, स्वयं मी श्मपने च्रन्तःपुर में 
चला गया ॥ ५॥ 
ततो राक्षसमाहूय विचुञ्निहं महावलम्‌ । 
मायाविदं प्मदामायः पराविदायत्र मैथिरी ॥ ६ ॥ 
„ श्रन्तःपुर त प्र कर, रावण ने महावलौ विधु रक्षस के 
दुलवायः श्यौर उस मायावी वाजीगर फे श्रपने खाथ तो व्हा, 
जहां सीता रहती थी, जने कमी इच्छु प्रकट की ॥ ६ ॥ 
विन्नं च मायाङ्ञमनवीद्राप्साधिपः । 
मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७॥ 
जाने के खमय रावण मलीमांति माया के जानने घाले वियुजिह 
राक्ञम से कहने लगा कि, हे निणाचर ¡ श्ाश्चो हम दोनो माया की 
सहायता से श्रथात्‌ वाजीगसी द्वारा सीता के धेल दै ॥ ७॥ 
शिरो मायामयं गरृ्च राघवस्य निशाचर । 
त्वं मां सञुपतिष्टख महच सशरं थलः ॥ ८ ॥ 
श्रतः तुम श्रेरामचन्द्र जी का वनाचटी सिर श्रौर वाश सदित 
एक वड़ा धनुष, उस समय लेकर भेर पास श्राना ( जिस समय 
मै सीता के पास दो ) ॥ ८॥ 


१ महामायः--तादकमाया प्रयोग कर्तारं । ( रा० ) 


क्न 


मेय युखकायडे 


एवयुक्तस्तयेत्याह विव्रज्जिष्ठो दिशाचरः। 
तस्य तुष्ठेऽथवरदराजा प्रददा च विभूषणम्‌ ।॥ ९ ॥ 
मायौ विद्युजिहने राण त्म ्माज्ञा मानकर कहा 


वहत श्रच्छरा इस पर उसने ( राण ने) परिनापिक म विचुखिह 
छो द्माभूषण्‌ दिया ॥ ६ ॥ 


अशोकवनिकायां तु सीतादशनलालसः | 
नतानामधिपतिः संरिवश महः ॥ १० ॥ 
ददलन्तर पहाकर्ती रान्नमराज्ञ रावण सीता से पिलनेकी 
्ालम्ण से श्ररोक्वाटिकि मं गया ॥ २०॥ 
तते दीनामैन्यादय ददं धनदातुजः । 
अपेुखीं शोकपरापषि्टां मदीतरे ॥ ११॥ 
वहां कुतर के कटे भाई रवण ने उदास मन होने क श्रयोप्य 
हने पर भी, सौनाके उदास्त मन हि, गरदन सुकाये, शकयसे 
विकल, जुमीन पर वैठा इश्रा देखा ॥ १९ ॥ 
भततारमेव ध्यायन्तीमञोकवनिकरं गताम्‌ । 
उपास्यमानां घोराभी राषसीभिरितस्ततः ॥ १२॥ 
सीता प्रलाकवाचिक्ता मं श्रपने पति श्रीरामचन्द्र जी ध्यान 


सं इवो इह थां आर भयङ्कर राक्तसि्यां उनके मीपं इधर उधर 
वटी इद थी ॥ ?२॥ 


उपसृत्य ततः सीतां अहं नाम कीतेयन्‌ । 
इदं च वचनं शरष्युवाच जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ 
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राण सीता पे निकर गया श्रौर प्रसघ्च हो श्यना नमि 
सुमा कर हिट मे जानकी जी मे कष्टम लगा ॥ १३॥ 
सन्त्विमाना मया सद्र यद्ुपाभित्य दल | 
सखरहन्ता सं ते भर्ता राघवः समरे हतः ॥ १४॥ 
हैभद्रे | वेने तुके व्टुत समस्ाथा, पर तु (श्राज्ञतक) 
जिसके भसे मेरे वरो का श्रनाद्रर करती रही, षर का वध 
करने चाला तेरा षह पति राघव युद्ध मे मारा गया } १४॥ 
४ £ ॥ि ४ ५ 
छिन ते सवतो मूं दपस्ते विहते परया । 
'्यसनेनात्मनः सीते मम भायां मदिष्वपि ॥ १५॥ 
, श्रवते मेने तरे सष्टारे्टी अड्‌ सवप्रकारसे कार डली 
प्रोरतेरा श्रमिमान नूर चूर कर डाला } धरतएच श्रवते तृ श्रपने 
श्राप ही मेसो भायां घनेहीगी श्रथया श्रव ते तुभे मेरी पल बनना 
ही पदेगा॥ १५॥ 
विसुजेमां मतिं मू फिं तेन इरिप्यमि । 
भवख भद्रे मार्यांणां सर्वासामीश्वरी भम ॥ १६ ॥ 

ध्रव तृ दन विचासेंकेत्यागदे। श्रे वा} श्रव्रवु समरे 
हषः णसस्क्ो ले कर क्या करेगी ? दै भदे | भव त्‌ मेरे साथ चल 
छर प्रेस समस्तं लियो की स्वामिनी वन ॥ १६ ॥ 

अपुण्ये निषत्ता मद्रे पण्डितमानिनि । 
शृणु भर्तवधं सीते घोरं इत्रवधं यथा ॥ १७॥ 

ह श्रसपपुर्यवालो, है नठर्थे ¡ हे सूदे ¡ ६ परिडतमानिनि | वु. 
प्रव दारुण दृत्राुर के वध की तरदं श्चपने स्वामी के घारषध का 
छृत्तान्त छन ॥ १७॥ 

१ ग्यसनेन--निभित्तेन । ( गो ) 
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समायातः समुद्रान्तं मां इन्त शिक राघवः । 
वानरेन्धभरणीतेन+ वरेन महता हतः ॥ १८ ॥ 
सुप्रीव की एक वड्धी भारी वानरी सेना के साथे राम, भुके 
मारने के लिये खुद्र के दख पार्‌ श्रनश्यश्रय्राथा। १८ ॥ 
सनिविष्टः सथुदरस्य पीञ्य तीरमयोत्तरम्‌ । 
वल्तेन महता रामो व्रनद्यस्तं दिवाकरे ॥ १९॥ 
जख समय दुं ्रसनाचलगामी इष, उसी समय उने सधु 
के उत्तरतट पर सेनाको ला दिकाया रौर स्वयं मी वी टिक्षादहृप्रा 
था 1 हो 
अथाध्यनि प्रिभान्तपधरात्रे स्थितं बलम्‌ । 
पुखशुप्ं समासाय चारितं परथमं चरैः ॥ २०॥ 
तत्महस्तभ्रणीतेन वेन महता मम । 
वमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ २१॥ 
मागे चलने कौ थकावट से श्माधीरात के सेना वेखुवर पड़ी 
से रहौ थी । प्रथम रे नियुक्त किय हए जासूमों से जव यह हाल 
जाना गया, तव रात के वड भारी सेना ल्लेकर प्रहस्त ने वहां 


चदाई की, जहां राम तथा लकमण थे श्रौर उनकी सेना के मार 
डाला 1 २०1 २१ 


पटिश्ान्परिपांधकरान्दण्डान्वङ्खान्महायसान्‌ । 
वाणजाछानि शूलानि भाखरन्दर्युग्दरान्‌ ॥ २२ ॥ 
यष्ठीश्च तामराज्क्तीश्चक्राणि मुखानि च । 
उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिवांनरेषु निपातिताः ॥ २३॥ 

¶ प्रणीतेन- आनीतेन 1 ( गोऽ ) 
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पटः, परिघ, चक्र मौर सपात के षने उंडे, खड, तीर, शूल, 
कटवार चमचमाते शुष्दर, लारी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार पुशलादि 
शल्लको लेले कर, यात्तसों ने वाने के उनके घात से मार 
गिराया ॥२२।२३॥ 
अथ सुपरस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना । 
असक्त कृतस्तेन शिरदिछनं महासिना ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शत्ुसैन्य कै मथन करने वाले प्रहस्त ने शपते हाथ 
की पतीं दिलला कर, पक वडी तलवार से भट भोरामचन्द्र का 
जिर काट डाला ॥ २४ ॥ 
विभीपणः सथुत्पत्य निगीता यदच्छ्या । 
दिश्चः मनाजितः सवैरुक्ष्मणेः पुवगैः सह ॥ २५॥ 
विभीषण के जितना दण्ड देना चाहिये था, उतना दरड्देनेरमे 
फसर नही की गयी । तव लदश वचे हप, सव वनयं का साथले 
भाग शया ॥२५॥ 
सुग्रीवो ग्रीवया शते भग्नया एुवगाधिषः । 
निरस्तदुकः शेते इलुमान्रक्षसैद॑तः ॥ २६ ॥. 
वानरस्य छुघ्रीव गसव्न इट जाने से रणभूमि मेँ मय पड़ा है । 
यात्तसों ने दुमान की -ठोड़ी ताड डाली श्रौर वंद भी ररते 
मरा पड़ादहे॥ २६॥ 
जाम्बवानथ जानुभ्याघ्रुत्पतननिहतेा युधि । 
पष्टिरौवहुमिरिछ्ो निदत्त; पादपो यथा ॥ २७॥ 
जाम्बवान च्रूद कर भागना चाहता थां, किन्तु राक्तसों ने पो 
की मार से उसकी अपि तेड़र्दी) वह भी करे हृएपेडक्ी 
तरह द पर मरा पड़ा है ॥ २७॥ 


२७२, ` शद्धकाय 


दविविदश्चो ५, ~ [ «+ £ 
मन्दरच द्टिविदश्चोमेा निनो बानरपभ । 
निदसन्ता स्डन्ता च स्थिरेण परिप्लुता ॥ २८ ॥ 
वानस्थ्रठ रैन श्यौर हिषिद्‌ लवी लंवो सि लेते मौर रति इष 
तथारछमे (च्य हुए) लथपथ डो, मारे गय = ॥ 
असिना °व्यायना छिन्ना मध्येर वयरिनिपृदना | 
अतुतिष्ठनि मेदिन्यां पनसः पनसो यवा ॥ २९ ॥ 

श्न वड़े डीलडाल वाने णनुदन्ता द्वानों चानय की कमरं 
तलवार मे काट डली गया थीं। पनस नामक वानर पनु 
(कटहर के) पेड को तरद जमीन पर कय हुध्या पड ह ॥ २६॥ 

= {^ ~ (~ = ०५ ४ [+ 
नासचदहुभदर्खछन्ः यत इचा द्रमः । 
हयुदस्तु महातंजा निष्टनः सायके; कृतः ॥ ३० ॥ 

द रीमुख श्यनेक वार्ण के भ्रहार-स मरा इश्ा, कन्दरा में पडा 
सा र्दाहं। महानिजव्यीकरपरुद्‌ भी वरार्णोश्लीभार्मेसदाकेलिये 
निःतच्द्‌ ( मृक्-नया) चना द्वियागया हं॥३२०॥ 

अङ्गदो वदुभिरिछनः रररासाच राक्षसैः | 

पतिता रुधिराद्गारी क्षिनौ निपत्िताङ्कदः ॥ २१ ॥ 

घ्र्घद भौ सत्तो ह्यास चनारे तु श्रनेकत वर्णो से चतत वि्तत 
हो, भाय गया । उनका वाजु सहित वादु भूपिपरय्डा दहै श्रौर 
उसके सव श्रो खे म्थिर वदस्हा दै! श्रवा रक की वमन 
करता इना बह मराह॥३९॥ 

दरया मयत्त नायं रयजातस्तथाऽपरे 

शायिता मुदिताङ्चाश्ववायुवेगेसिविष्डदाः ! २२ ॥ 

१ न्यायती-दीवं दसै । (गो ) > मथ्ये-ङदटिष्थाने | 


६ 
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प्रनेक वानर ते दाथियों के पैरों के नीचे फुचल कर मर गये । 
` बहुत से रथो को चेयं मै श्रा कर मारे गये । बहुत से सेते हुए 
कुचल गये 1 जिख प्रकार हवा कै वेग से वादेल दूरय हो जाते ह, 
उसी प्रकार राक्तसी सेना के श्यक्रमण से सव वानर श्द्रश्य शे 
गये दह ॥ ३२॥ 
प्रहूताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः । 
अभिदूतास्तु रक्नोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः ॥ ३३ ॥ 
वहत से वानर तो मारकाट के समय डर कर भागते समय 
पौ से मारे गये । वहत से राक्नसों से पिदियाये जा कर पसे भागे 
जसे सिंड के स्एपटने पर वड़े वद्धे हाथी भागते है ॥ ३३॥ 
सागरे पतिताः केचित्केचिद्गगनमाथित्ाः । 
कका दृक्षादुपारूढा %वानरेव्य॑तिमिभिताः ॥ ३४ ॥ 
क्ता कई ता समुद्र में दरद पड़ श्रौर कोई कई श्ाकाश मेँ उड़ 
गये । रीक्ध वानरो के साथ च्ञ पर चढ़ गये ॥ २४॥ 
सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च । 
रपिङ्गलास्ते भविरूपाकषषंहुमिषेहवो हताः ॥ ३५ ॥ 
खुद के तट पर, पतों श्रौर वनँ मे जिन वानरो ने श्राय 
"जिया धा उनमें से बहुत से राक्ञसों द्वारा मार डाल्ञे गये ॥ २४ ॥ 
एवं तव हतो भतां ससैन्यो मम सेनया । 
तनां रनोध्वस्तमिदं चास्याहृतं शिरः ॥ ३६ ॥ 





१ जघन्यतः प्रषः । (गो) २ विङ्गक्ाः-वानशः। (ग) 
३ विशपाकतैः --वानरैः । ( गेा° ) * प्राडान्तरे-“ वानरीं वृत्तिमाभ्निताः 1 
वा० रा० यु°-रल 
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इख प्रकार तेय भर्ता सदैन्यं यसे वेना द्धाय मासं यवा। 
उसका यह कडा इषमा खिर तुर दिखलने के लाया गथा ह 1 दे 
यष रक्त ग्नैर धृल् दे नाहे 1३६॥ 
ततः परमदुषषो रावणो राक्षसाधिपः । 
सीतावयुपग्रण्वन्त्यां राक्षसीमिदमव्रवीद्‌ } ३७ ॥ 
तदनन्तर परम दुधंषं रान्तस्य राद्यं खीताकेा सुनाकर 
पक्त सन्नस्य से यह वला 1 ३७ ॥ 
राक्षसं कररकमाणं विद्युज्जिहं त्वमानय । 
येन त्द्राघवर्चिरः संग्रामात्वयमाहूतम्‌ ॥ ३८ 1 
तू जाकर उख क्रूरकर्मा विद्युद राख के बुला ला, जो स्ववं 
रणाद्तेन चे उश्च राम क्न विर लाया ई ॥ ३1 
विचयुग्निहस्ततो श्य िरस्तत्सकरासनम्‌ । 
प्रणामं शिरसा कृता रावणस्याग्रतः स्थितः 1 ३९ ॥ 
( यत्तघी द्वारा शरुलये जाने पर ) विद्यचिह उख खिर के ठथा 
घुष षा लिये डप, राव्णङ्ते सामने ध्रा खड़ा हो गया शोर 
सिर नवा कर उखन्न प्रणाम च्या 1 २९ ॥ 


तमन्रवीत्ततो राना राणा राक्षसं स्थितम्‌ ! 
विचयुज्जिहं महाजिहं समौपपरिवर्तिनम्‌ \। ४० ॥ 
वड्ी जीम उाटे विचुचिह्न क धपे निकर कडा देख, रा 
राच्या ने उसचे कहा ‰ £> [ 
अग्रतः कुर सीताया; चीरं दाकस्येः शिरः । 
अवस्थां परिचमां भतुः कृपणा सधु पञ्यतु 1 ४१ ॥ 


१ पश्चिमामवद्यां-नरणनिल्यथैः । (न° } 


पकजिशः सगः २७५ 
रामकाकटाहुष्यासिर तू सीता के सामने रख दे, जिससे 
यद वापुरी श्रपने मरे हप राम को थच्छी तर देखे ले ॥ ४९॥ 
एवयुक्तं तु तद्रक्षः भिरस्तत्ियदसचनस्‌ । 
उप निक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२ ॥ 
ग्योही रावण ने विद्युजञिह्ट से यद कहा, त्योहौ धह प्रियदशंन 
रामकाकटा श्या सिर सीता के पास रख, श्वयं तुरन्त भन्तर्धान 
हो गया॥ ४२॥ 
रावणश्वापि चिक्षेप भास्वरं काकं महत्‌ । 
त्रिष खोकेषु विख्यातं सीतामिदयवाच चे ॥ ४२ ॥ 
तव राच्ण ते भी उक्ष ज्मचमाते श्रौर बिलोकी मे प्रसि 
विशाल्त धञ्ुष का सीता के सामने फक कर, यह कहा ॥ ४३॥ 
इद तत्तव रामस्य कुक ज्यासमायुतम्‌ । 
इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा तं निरि माचुषम्‌ ॥ ४४॥ 


यह तैरे राम का रोदा खदित धच्ुष है । यात मे उख मदुष्य को 
मार, प्रहस्त इसे ले श्चाया है ॥ ४७ ॥ 


स विचुञ्नहेन सहैव तच्छिरो 

धनु भूमौ विनिकीर्य रावणः । 
बिदेहराजस्य युतां यरखिनीं 

ततेऽत्रवीत्तां भव मे वश्षाचुगा ॥ ४५ ॥ 


दति पक्तिशः सगः ॥ 
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तदनन्तर रावण विदयुलिह्न का लाया हणा वहं करा इध्मा 
समचन्द्र का मस्तक ध्यौर धुप पृथिवो पर सोता क्ते श्रनि द्वितया 
कर,.यशस्विनी विदे्तनया सीता से वोला- श्रव ते! तु मेरी व्ल 
वतिनी हे जा । प्रात्‌ मेरो पल्ली वन जा ॥४५॥ 


युद्धकाग्ड का इकतीसवां सगं पुरा हुश्या । 
- + 
दाशः समैः 
--*--- 
सा सीता तच्छिरो दृटा तच्च का्ंकदुततमम्‌ । 
स्रीवभतिसंसग॑माख्यातं च हनूमता ॥ १ ॥ 
सीतां को उक्ष कटे खिर भौर उस धे कंक क्ते देल, दय- 
मान ज्ञी की षतल्लायो ष्ट खप्रीव के साथ श्रीसमचन्द्र जी कौ मे 
कास्पर्ण दे श्राया॥१॥ 
नयने भुखवणं च भतु॑स्तत्सदशं भुखम्‌ । 
केशान्केरान्तदेक्ञं" च तं च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २॥ 
सीताने देखा कि, उस कटे हर मस्तक के दोनों नेन्न, चेहरे 
की रगत श्रोर सुख द्वह उनक्ते पति भीसमचन््र जी जैसा है । उस 
के हए खिर के वाल श्रौर ललाट भी व्यो वयोंचैसे ्ीहै्रौर 
चह भ्ठ चूडामणि भी बही है ॥ २॥ 
एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता 1 
विजगर्हे कैकेयीं कोरन्ती कुररी यथा ॥ ३ ॥ 


१ देशान्तदेलं--कछलखारं । ( य° )} 
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सीता जी श्योर भो भने प्रकार क्षी वातो से श्रते पति का 
मार जाना निथित जानः, ध्रखन्त दुखी हई श्रौर कस्ये की तरट्‌ 
शेक से धिकल ह, ककर के उपालभ देती हट श्रथवा उसक्षी 
निन्दा कर वित्ताप करने लगी 1 ३॥ 


सकामा भव कैकेयि. हताभ्यं इलनन्दनः । 
 इुल्युत्सादितं सर्वं स्वया करुहशीलया ॥ ४ ॥ 
हे केकेयी ] रव ते तेरी साध पूरी हुई॑। देख, यह शच्वाङ- 
कृलनन्द्‌न मारे गये! तुस क्षहप्रिया मे इस क्ल कीजड दही 
उखाड एकी ॥४॥ 
आयण क ते कैकेयि छृतं रामेण विप्रियम्‌ । 
तदृष्हाचीरवसनं दत्ता पत्राजितेा वनम्‌ ॥ ५॥ 
प्री कैकेयी | प्रार्य रामरने तेराक्या विगाडाधा, ज्ञे वने 
उनको खोरवस्र पिना कर, घर से वन में निकाला दियाःथा ॥ ५॥ 
एवयुक्खा तु पैदेदी वेपमाना तपस्विनी ॥ ६ ॥ 


दुखियारी ज्ञानी यह कह कर थरथर कापने लगी ॥ ६ ॥ 
जगाम जगतीं वाखा छित्रा तु कदी यथा । | 
सा बुहूतात्समाश्वास्य मतिलभ्य च चेतनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोर करे इय केले के पेड फी तरद जमीन पर भिर पड़ीं 
फिर थोडी देर वाद्‌ वे सावधान हो सचेत दुई ॥ ७॥ 
- तच्छिरः सञ्पाधाय विखरापायतेक्षणा । 
हा हताऽस्ि महावाहो बीरत्रतमुत्रत ॥ < ॥ 


॥ 1 


२७८ युदधकारे ` 


` श्रौर उख सिर के भलो भांति षध कर विशालनेचर वाली 
सीता विलाप कर के कने लगी--ह महाह | हे वीखतधासी ! 
हाय में मर गयी] ८॥ 
इमां ते परिचिमावरथां गताऽसि विधवा कृता । 
पथमं मरणं नार्यो भत्व युण्यदुच्यते ॥ ९ ॥ 
कुम्दरे मस्नेखेमेतो विध्वा दहो गयो] खी के रहते उस 
पतिकामरनाद्ीकेदैपदीचेद्योतारहै॥६॥ 
` सुदत्त साधुतायाः संत्तस््वं ममाग्रतः | 
दुःखादःखं पपन्नाया मग्माया शोकसागर ॥ १०॥ 


सा है साघुच्रत्त ! सा प मुर धर्मचारिणि से पदिनेष्टीः 
परलोक को िधार गये । में ते श्रत्यन्त दुष्यी हो, परदिने शी शोकः 
सागरम हवी इई थो ॥ २०॥ 


यो दिं मायुव्रतच्वातं साऽपि त्वं विनिपातितः 


सा खभ्रुमेम कौसस्या खया पुत्रेण राय ॥ ११॥ 


श्राप मेरा उद्धार फरने क उद्यतहुयथे, सा श्राप मी मारे 
गये । हे राघव ] थाप सरीखा पुत्र फ, मेये सास कोशस्य पुर 
वरघला कदलाती थी ॥ १९॥ 


वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा त्सला कृता । 
आदिष्टं दीर्षमायुस्ते यैरचिन्त्य 
ष्टं दीषमायुस्ते यरचिन्लपराक्रम ॥ १२॥. - .. 
स वह भो विना वद्धे फी मै ची तरह निर्त्छला हो गयी । 


ल्योत्तिषी ने पुराय श्रचिन््य पराक्रम देख, तुमको दीर्घायु कतलाया 
धाद्या 
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अनरतं वचनं तेपामस्पायुरसि राघव । 
अथवा नयति रज्ञा पर्नास्यापि सतस्तव ॥ १३॥ 


है रधव ¡ (से मेरे दुमाम्य से ) तुम ध्रस्पायु टु ध्रौर उनके 
वचन श्रसध्य षरे । भ्रथवा उनफा वचन मिथ्या नदीं है भरात्‌ 
वे श्रसत्यदादी नटी है, भिन्तु वुम्दारे भाग्यतरिपथेय से उनकी बुद्धि 
भी मारी गो ॥१३॥ 


पचत्येनं यथा कलि भूतानां प्रभवो चयम्‌ । 

अदृष्टं मृत्युमापनः कस्माच्वं नयशास्नषिद ॥ १४॥ 
व्यसनानामुपायज्ञः हशर हयसि वनने । 

तथा खं सम्परिष्वज्य रोद्रयातिदरशंसया ॥ १५ ॥ 
काररण्या मयाच्छिच् हूतः कमरखोचन । 

उपरोपे माघादयो मां विहाय तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
भियामिव समाश्छिष्य पृथिवीं पुरुषषमभ । 

अर्चितं सततं यत्तद्गन्धमादयैमया तव ॥ १७॥ 


काल कौ करतून दह पेसी है । क्योकि प्राणियों का कारणभूत 
वष्ठी दै1हेराम! तुम ता नोतिशाख्रषिशारद्‌ थे, उपाय करने मेँ 
निपृण धे, विपदो के निषार्णमे समयं हो कर मी, वुम्हारी इस 
प्रकार श्रचानक श्त्यु कैसे एई । हाय | मयङ्कर निष्टुर काल- 
राजि ने तुम कमललोचन इ पुषे बरजोरौ कीन लिणा । 
हे महाबहो | भु दुखियारी कें व्याग कर, प्यारो छी कौ नाई 
पृथिवी से लिपट कर तुम कष डे हो ! मेँ तुग्हारे साथ सुगन्धित 
दन्य श्रौर पुष्पमाला्नों खे खदा जिसक्रा पूजन किया कस्ती 
थी ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 


1) 
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इदं ते मियं वीर धनुः काञ्चनभूषणम्‌ | 
पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ ॥ १८ ॥ 
प्रोर जो मुभे श्रत्यन्त प्यारा था; हे बीर | उसी तुश्दरि ईस 
छुवशेभूरिति धदुष श यद क्ष्या दृशा है ? दे पापरदित ! तुम 
श्रपने पिता श्रौर मेरे पापरद्ित खुर महाराज दशस्थ ॥ १५॥ 
स्वैश्च पितृभिः साधं नूनं खगे समागतः । 
१दिवि नक्षत्रभूतस्तवं महत्कर्मृतां परियम | १९ ॥ 
पुण्यं राजर्षिवंशं स्वयात्मनः समवेक्षसे । 
कि मां नपरक्षसे राजन्किं मां न प्रतिथापसे॥ २० ॥ 
तथा न्य सव पितरों से ष्वरग मे निश्चय ही मिले होगे । बड़े वडे 
यक्तायुष्ठान करने च्लि श्नौर विमानो मं द्वित, श्यपने पविष् श्दवा- 
कादिराजपियों कै तुम देखते दोगे । है राजन्‌ ¡ तुम शुके क्वो नदी 
देखते शरोर सुकसे क्यों नहीं बोलवे ? ॥ १६ ॥ २०॥ 
वालां वाल्येन सम्प्राप्तां मार्या मां सहचारिणीम्‌ । 
संश्रुतं श्रता पाणि चरिष्यामीति यया ॥ २१ ॥ 
दे राजन्‌ | तुमने लङ्क्पनेर्ये ही मु वाल्ला को श्रपनी सम- 
डुः्ल-छुल भाग करने वालो खी कह कर श्ङ्गीकार्‌ किया था 
भोर पाशिब्रदण के समय तुमने प्रतिक्षा की थो करि, भै तेरे खाथं 
रहुमा ॥ २१॥ 
स्मर तन्मम कङ्त्छ्य नय मामपि दुःसितामू । 
कस्मान्पामपहाय त्वं गते मतिमतां वर ॥ २२॥ 


१ दिवि नक्षप्रमूलः- विमानस्थः { गे ) 
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सा हे काक्कस्थ | उसे यादकये श्रौर पु दुखिया फ्रोभी 
ध्रपने साथ लेते चलो । है सली गति को प्रात तुम भरुक क्यों 
ड्‌ कर चले गये ?॥ २२॥ 


अस्महोकादं तलोक त्यक्त्वा मापपि दुःखिताम्‌ | 
` फल्पणिरुचितं यत्तत्परिष्वक्तं मयेव तु ॥ २३ ॥ 
रु दुखिया के भी लयाग कर, तुम शस लोक से परलोक में 


क्यो चने गये १ तुर्हारे श्रायूष्णों से भूषित होने य्य जि शसेर 
कामें धालिङद्धन शिया करती थो ॥ २२॥ 


क्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं बिपरिङृष्यते । 

अश्निेमादिभि्ेैरिष्वानाप्तदक्तिणः ॥ २४ ॥ 

अभिहोत्रेण संस्कारं केन त्वं तु न रुप्स्यसे । 

मत्रज्याुपपन्नानां जयाणमेकमागतम्‌ ॥ २५ ॥ 

उसको मास्तन्ती पिद शादि निश्चय ही नोचते खसेदते गि । 

वनवास क्षी श्रसधि समाश्च होमे पर तुमको तै पर्याप्त दक्षिणा प्रदान 
प्तक ( धरायश्ितात्मक ) ्ग्याधान ब्रह करना उचित था ध्मौर 
जव वुश्हारी ध्याय शेष होती तव उसी श्म्याधानके ध्रभ्निसे 
तुम्हारे शरीर का प्परञ्चिसंस्छार होना चाहिये था, परन्तु यद वीच 
हीमेस्याकाक्याहो गया । तुम्हारे सूतशरीर का ध्मञि संस्कार 
कथो न्दी दुध्रा । (गे०) हम तीन बनवासियों में से जव क 
{ लकत्मण ) लोट कर श्येष्या मेँ जायगा ॥ २४॥ २५ ॥ 


परििक्षयति कौसस्या लक्ष्मणं शोकरलसा । 
स तस्याः परिपृच्छन्त्या वधं मित्रवरस्य ते ॥ २६॥ 


< । युद्धकाय्डे ' 


तव रोङूबिह्ला कौशल्या लकमण से पृद्धेगी 1 तद लच्पण 
उसक्षे पु दने पर तुम्हाय प्रर तम्दारे भिवन्ञी सैन्यके मारे जनि 
का चृचान्त कहे ॥ २६॥ 


तव चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्षसैव॑धम्‌ । 
सात्वादु्र इव श्रुत्या मा च र्षाग्रह्‌ गताम्‌ 1 २७॥ 
उख सपय लक्ष्मण निश्चय ही कदेगि कि, रातमें सेते डु 
तुम रात्रो दारा मार डाले गये । तव कौशल्या सेति में तुम्हार 
मारा जाना श्रौर मेरा रात्तस के घर म ख्द होना सुनेमो 1२५] 
हृदयेनाक्दीणंन न भरिष्यति राये । 


मम इेतोरनार्याया नेः पार्विवास्मजः 1 २८ ॥ 
हे राघव ! तथ श्रवघ्य द्य उक्ता हदय फट जायगा प्नौर चह 
मर जायगी 1 हे राजङ्मार ! पु प्ममागिनी के कारण तुम्हार 
इख प्रकार का सोधिशषदध ‹चाते ञं दध) सकंथा ध्येान्य हे ॥ २८॥ 


रामः सागरयुत्ताय सच्छवान्पाप्पद्‌ हतः । 
अदं दाद्मरथेनोढा मोदात्खङ्कर्पांसनी 1 २९ ॥ 
हा पसे बलवान राम, खागर ते पार कर श्रये. किन्तुरौ 

छे खुर सर पानीनं इव कर मर ग्रै श्रत्‌ खर दूषण शिशिर 
ऋवन्वादिं डुदान्त राच्तनगं के मासते उाले राम क प्क छु प्रहस्त 
ने भार डाला । ह्य ! मुम कुलच्लङ्किनी क श्वाथ रामचन्द्र जीने 
विवाह कर दड़ी भूल की ॥ २६1 

आयपुत्रस्य रदस्य भाया गृ्युरनायतं | 

नूनमन्यां मयां जातिं वारितं दानमुत्तमम्‌ 1 ३०॥ 





१ दाननुत्तमच्--ऋन्याद्रानं । (चा० ) 
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क्योकि मे उस राजकुमार को भार्या ह कर उसकी सलु का 
कारण हु । मेने पूजनम मे किसी फे कन्यादान मेँ प्रवश्य ही 
साधा डाली होगी ॥ २०] 
याऽ्हमचेह शोचामि भायां १सर्वातिथेरपि । 
साघु पातय मां क्षिं रामस्योपरि रावण ॥ ३१॥ 
इसीसे तो इस जन्ममे सखव की सत्ता फरने वाले थवा सव 
का भ्रातिथ्य करने बाले श्रीरामचन्द्र कौ भार्याहो कर भी श्रौर 
छलभेग क्रा समथ उपस्थित होने पर मी, भें पेखी दुर्दशा मे पड़ी 
हई ह हे रावण ! तू बड़ा ध्यच्छा क्षाम करे, जोयते भी शीघ्र 
मार क्र, राम के उपर डाल दे॥३१॥ 
समानय पतिं पल्या इर रल्याणयुत्तमम्‌ । 
विरसा मे रिरथास्य कायं कायेन योनय ॥ ३२ ॥ 
हे रावण ¡ पति के पल्ली से मिला कर यद पफ वड भला 
काकामकरश्मौर राम के खिर से मेराक्िरश्रौर राम फे शरीरस 
मेस सिर मिला दै ॥ ३२ ॥ 
रावणातुगमिष्यापि गतिं -भतुरमहात्मनः । 
[ द्तमपि नेच्छामि जौयितुं परापनीविता ॥ ३३ ॥ | 
हे यवण ! मैं श्रपने महात्मा पति की ्दुभामिनी दोऽगी । तै 
श प्रकार का ( पति विना ) पापमय जीवन प्कक्तश भी धारस्य 
करना नरी चाहती ॥ २२॥ 
इति सा दुःखसन्तप्ता विललापायतेक्षणा । 
भर्तुः शिरो धुस्ततर समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 
१ प््वातियेरपि--6वरक्िहुरिव्ययः 1 सर्वािधिपूजकस्येतिवाऽ्ंः । ( ग० ) 


य्न युडधकारदे 


एवं लारुप्यमानाां सीतायां तत्र राक्षसः ! 
अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः छताङ्धङिः !! ३५ ॥ 
चड़ वदे नेजयालो दुवा जानकी पति कै कटे सौख ओर 
चुष क वार वार देव क्र दिलाप कर स्ह श्री किः इतनेमं 
रावण की सेना का एक रात श्राया नीर राया के सामने हाय 
जाड कर खडा हे गया ॥ ३४} ३५॥ 
विजयखावपुत्रेति सोऽभिवाद्य भसराच च । 
न्यबेदयदनुमाप्तं परस्तं वाहिनीपतिम्‌ 1 ३३ ॥ 
अमास्य; सहितः सवैः पस्तः सयुपदितः 
तन दशेचकमिन वयं प्रस्थापिताः प्रभो 7 ३७ 1 
५ श्चायपुश्च क्म जय हयो “ कद कर उने रावं क्न ध्रणाम 
क्षिया द्र र्ण को प्रखन्न कर उसमे वह समाचार द्विया 
नि, सव मियो सित चेनापति धहस्द उपस्थित ई! ह प्रा! 
श्राद्धे मिल्मे की दव्दा' रै उन्न षुत छपके पास मेया 
है 1 [ध २७ {1 
सूनमस्ति महाराज राजमावातसमानित्म्‌ 
किश्िद्लयिकं कायं तेषं तं दर्शनं इर }! ३८ ॥ 
दै महारज { क देखा मदेत्दपृरं आयं उपल्वित है. जो ना 


श्पश्चः श्यद्धा चदा ज्वा शकक, तयद पाय उन्न दणान्‌ 
सरियि 1 


एतच्छुत्वा दज्ीषो राक्षसम्रत्विषितम्‌ । 
अशाङवनिक्नं लक्त्वा मन्त्रिणां देनं ययौ ॥ ३९ ॥ 


ह्ा्धिंशः सर्गः २८४ 
उस रात कँ दस प्रक्नार फे वचन सुन, दशानन राचण॒ श्रशाक- 
वाटिका स्याग, मंत्रियों से मिलने के किये चल दिया ॥ ३६॥ 
स तु सवं समर्ध्येव मन्त्रिभिः इृलमात्मनः । 
सभां परविश्य विदधे विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मंश्रिर्यो क्ते परामशं से सव कार्याका निश्चय कर, बहसभामें 
गया प्रोर वदां भीरामचनदर जी के वल विक्रम का भक्ती भाति 
सम ब कर) सने ध्यावश्यक्र प्रवन्ध करवाया ॥ ४० ॥ 
४ धनिं तच्छीषं ¢ 
अन्तधानं तु तच्छीपं तच कथुकयुततमम्‌ । 
जगाप रत्रणस्यैव निर्यांणसमनन्तरम्‌ ॥ ४१॥ 


जिस समय रावण श्रकाकवाटिका से भ्रस्यानित हुष्ा था} उसी 
समय भीरामनचन्द्र जी का कटा हुश्ा बह वनावरटी सिर श्रौर धनुष 
भीन जाने कहां गरायव क्षि गया धा ॥ ४९॥ 


राक्षसेन्द्रस्तु तैः साधं मन्विभिर्भीमविक्रमैः 1 
समर्थयामास तदा रामका्यविनिशयम्‌ ॥ ४२॥ 
रावण ते उन भीम विक्रमी मंजियों के साथ श्रीरामचन्द्रजी के 
सम्बन्य में प्रपना कत्तव्य निश्चय क्षिया ॥ ४२ ॥ 
अविद्रस्थितान्वान्वलाध्यक्नान्दितैपिणः । 
अव्रवीतकारुसश्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४३ ॥ 
किर निकट द्यी खड इ श्यपने हितैषी सेनापति्यो से रत्तस- 
गज रावणं ने सम्रयाय्रल चन फटे ॥ ४३ ॥ 
श्रीधरं मेरीनिनादेन स्फुर्कोणाहतेन मे । 
समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


२ युदकारएे 
तुम श्रति शोघ्र नग!ड़ पर चेव पङ्का क्र मेरी सेना के घुला 
लाश्रो, किन्तु उनका बुलाने का कारण मत चतलाना ॥ ४४॥ 
ततस्तथेति प्रतिग्रह तद्रचो 
वलाधिपास्ते महदात्मनो वमू | 
समानयंशवैव समागमं च ते 
न्यवेदयन्भतरि युद्धकाङ्कणि ॥ ४५ ॥ 
इति द्वातिशः सर्गः ॥ 


रावणी ध्राक्षा मान श्रौर वहत श्चच्छा कद, वे सेनापति 
श्रपनी महती एवं युद्धकाङःत्तिणी सेना को लिवा लाये श्रौर सेना 
कै ध्याने की सूचना श्रपते स्वामी-रव्ण ङा दी ॥ ४५ ॥ 


युद्धकाण्ड का वत्तीसवां सगं पूर इध्मा 1 
= 
` अयख्िशः सर्गः 
= 
सीतां ठु मोहितां दृष्ट्रा सरमा नाम राक्षसी 


आससादाय वेदेदं भियां पणयिनी सखीम्‌ ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के विषयमे सीता की विपरीत धारणा देख, 
भ्रथवा सीता के धेष्े मे पडो देख, सीता जी की हितैपिणी प्यास 
खरमा नाम को राक्नखी ( विभीषण की पल्ली) जानकौजी के 
पास श्रा कर वैड गयी ॥ २॥ 


शयल्िणः सर्गः २८७ 


मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी 1 २॥ 
राक्तसराज रवण द्वारा सीता को द्ली इई प्नौर उसे ्रत्यन्त 
दुःखी देख, मधुस्भाप्णि सस्मा ने सीता के धीरज धाया ॥ २॥ 
सादि तत्र कृता पितरं सीतया रक्ष्यमाणया | 
रक्षन्ती रावणादिष्ठा सादुक्रोशा इढव्रता ॥ ३ ॥ 
राद्ण ने य सरमा फे दयावती भ्रौर दरद्परतिक्ञ देख, सीता 
की रखसालो फे लिये रख दिशा था। एक साथ रदते रहते इन 
दोनो में परस्पर मेती हो गथो धो ॥३॥ 
सा ददश ततः सीतां सरमा नषटचेतनाम्‌ । 
उपाहत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुरम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सरमा ने देखा फ, सीता श्रत्यन्त व्याङ्कल हो श्रौर शोकाङ्ल 
ह्ये भूमि पर धूल भें जोट इई घोड़ी की तरद लोट रही है, उसके 
समस्त गो मे धूल लमो इ दै भ्रौर षह श्पने ्ापेमे नदी 
&ै॥४॥ 
तां समाश्वासयामास सखीस्मेहेन खुत्रता । 
समादवसिदि वैदेहि माभूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५ ॥ 
सलीस्नेह के वशदतीं हो पतिव्रता सरमाने खीताजी को 
धीरन वधाय श्रौर कहा-वु श्चपने मन के दुखी मत कर ॥ ५॥ 
उक्ता यद्वावणेन त्वं श्पत्युक्तं च स्वयं त्वया । 
सखीस्नेहेन तद्धीर मया स्वं प्रतिशतम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ प्रत्युक्त" प्रह्यपस्पं । ( गोा० ) 


गवत युद्धकाण्डे 


हे मीङ ! राव्णने जो क्ष तु से का भौर व्ये सुन तूनेजे | 
भरल्ाप रूप से डच्तर दिया सा सव मने सुखी भाव से छना दै ॥६॥ , 
लीनया गगने शल्ये भयदुत्छञ्य रावणात्‌ । 
तव हैतोर्विशारक्षि न हि मे जीवितं भियम्‌ ॥ ७॥ 
मै यवण के भय से तके कड, धव तक श्न्तरितत मे (श्राङ़्‌ 


म) छिपी षयो; छन्तु हे विशालाक्ती ! मुर तेरं सामने श्रपने ` 
प्राण॒ मी प्रिय नषे ॥७॥ 


[ नोट-जव्र रावण ने सरमा के स्वयं घीत। जी ङे निकट रश्वाथा; तव 
उसके छिपे की धावदयक्ता ही न्या यी? आवदयन्ता यदथी षि प्रता 
पतिता थी--भतः चह भपने नेट के सामने नां भा सकती धी । ] 


स सम्प्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्छृते राप्रसाधिपः । 
तच मे विदितं सवमभिनिष्कस्य मेथिक्ति ॥ ८ ॥ 
है मेथिन्नी ¡ राक्तसराज रावण जिस कारण धवा कर यदा से 
गया था- वह खमस्त कारणा मेँ वाहिर जा कर जान ध्यायी ह ॥ त 
न शक्यं सौपिकं कतुं रामस्य विदितात्मनः । 
वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नेवोपपयते ॥ ९ ॥ 
उन प्रापक श्रीरामचन्द्र जौ का वथ सेति प कईं नदीं कर 
सकता । वह पुरुषव्याघ्र छ्िसी प्रकार भारा ही नदं जा सकता ॥ ६ ॥ 
न तेव वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोधिनः । . . 
छर देवपभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः ।। १९॥ 


जिस प्रकार नारयणु द्याया सुरत्तित दैवतानां श्चा कार नदीं 
मार सकता, उसी भकार श्रीरामचंद द्वारा रत्तित श्रौर धुत्त से 
लड़ने वाठे वाचये का भी कई मार नष्टौ सका ॥ १० ॥ 


प्रयल्िणः सर्गः २८६ 


दीषंटृतशुनः भीमान्पहोरस्कः पतापवान्‌ । 
धन्वी %संहननोपेतो धमात्मा शुषि श्रुतः ॥ ११॥ 
श्रीरामचन जी कौ वड़ो वद्धो श्रौर गाल गाल युजा वे 
फान्तिमान दै, उनफी ऊती चैड़ी है, वै वके तेजस्वी है, वै धतुष 
चलाने में वड़े निपुण है श्रौर सुन्दर शासित ध्रवयतों से सम्पन्न 
ह! पे वड़े धमासा ई श्यौर पृथिवोतल पर प्रसिद्ध दै ॥ ११॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनदच प्रस्य च । 
ठक्ष्मणेन सह भ्रात्रा शटी नयग्ासचवितर्‌ ॥ १२॥ 
वे वड़े विक्रमी है श्रौर ध्रपनी तथा दृक्षसे कौ सदा स्ता करने 
घाल ह । चे नीतिशाख छै क्षाता ह शौर धपने भै लक्षण सित 
युद्धकला मे वड़े निपुण ३ ॥ १२॥ 
हन्ता परवलौधानापचिन्त्यवलपौरपः । 
ने हतो राघवः श्रीमान्सीते वचनिषहेणः ॥ १२ ॥ 
चे श्ुसैन्य कै मारने वाले है । उनका वल तथा पौरप प्रचिन्य 
है 18 सीते | शशुदन्ता शमाय रामचश्ध जी मारे नदीं गये ॥ १३॥ , 
`अयुक्तपुदिङत्येन सवैभूतविशेधिना । 
यं युक्ता रोद्रेण माया मायाविदा त्वयि ॥ १४ ॥ 


रावणा को युद्धि श्रौर उसके इष्य, दोनों दौ ठीक नदी ट; उद 
पराणीमाघ्न का विरोधी दै । सा उस क्रूर स्वभाव राव्रण ने तमे हेला 
था॥ १४॥ 





१ सं्वनेपितः--पीमनावयवसंस्थानः । { गे० ) २ धयुक्तदुद्धि-- 
भलुखिता धुः शयं च यस्य । ( रा० ) 
खा० रा० यु०--१६ 


२९० युद्धकाशडे 


शोकस्ते विगतः सवैः फटयाणं स्वाुपस्थितम्‌ । 
भुवं त्वां भजते कक्षः भियं भीतिकरं श्रृणु ॥ १५॥ 
हे सीते ! तेय शाक नष्ट हुश्या ! श्रव ते हं का सभय उप्त 
इध्या हे! श्रव च्रवश्य ही धरिजयलक्मी तश्च प्त होगी 1 तू 
प्रीतिकरः प्रियवचन का प्रव युन ॥ १५॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सदह वानरसेनया । 
सन्निविष्टः समुद्रस्य तीरमासाच दक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
वानरो सेना सित भ्रीराप्चन्दर जौ समुद्र का पार कर, समुद्र 
के दक्षिण तट पर उहरे इए ह ॥ ६६ ॥ 
चो मे परिपुर्णाथैः काङुत्खः सहरक्ष्मणः । 
स टि.तैः सागरान्तस्थ्टेसितष्ठति रक्षितः ॥ १७॥ 
मेने स्वयं देखा दे क्क, परिपणे मनेारथ श्रीरामचन जी लक्मण 
सहिते समुद्रतर पर खरे हृ दै श्रर उनको सेना उन घेरे हप 
, उनकी सत्ता कर रदी है ॥ १७॥ 
अन्नेन भेपिता ये च राक्षसा छपुविक्रमाः | 
राधवस्तीणं इत्येव भ्ृत्तिस्तैरिहाहता ॥ १८ ॥ 
रावण ने जिन फुतीने जाखुरों कै उनका मेद्‌ लेते के लिये, 
भेजा धा, उन्दने लौट कर पतावन्पा्न कदा कि, श्रीरामचन्द्र सघुष् 
कै इख पार श्रा गयेदहे॥ १८॥ 
स तां शरुत्वा विशालाक्षि ्टृत्ति राक्षसाधिपः । 
एष मन्त्रयते सर्वै; सचिवैः सह रावणः ।। १९ ॥ 


` धरयलिशः सः २६१ 
हे विशालाक्ती ! यद सप्ाचार पाकर, श्रत रवण प्रपते ख 
, मंत्रियों से परामशं कर सहा है ॥ १६॥ 
इति त्ुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह । 
सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं शुश्राव भैरवम्‌ ॥ २० ॥ 
सरमा जानकी से यह सव कह ही रही थी कि, इतने मेँ सेना 
की तैयारी का वडा भारी केलादल खन पड़ा ॥ २०॥ 
दण्डनिपातवादिन्याः श्रुत्वा भयां महाखनम्‌ । 
, उवाच सरमा सीतापिदं परधुरभापिणी ॥ २१॥ 
नगाङ्क पर चाव ॐ पड़ने श्रौर रणसिंहो के वजने फा घेर शब्द्‌ 
सुन; मघुस्माषिणी सरमा सीता से यह वोली ॥ २१ ॥ 
सन्नादजननी हेषा भैरवा भीर भेरिका । 
मेरीनादं च मम्भीरं शृणु तोयदनिःखनप्‌ ॥ २२॥ 
हे भीख ! छन, युद्ध ॐ क्लिये उत्साहित करने को, यह नगे 
( माह वाजे ) का भयङ्कर शब्द हो रहा दै, जञ टोकं मेघगजन के 
तुद्य है ॥ २२॥ 
करप्यन्ते मत्तमातङ्घा युज्यन्ते रथवाजिनः । 
हृष्यन्ते तुरगारूढाः परा्हस्ताः सषस्रसः ॥ २३ ॥ 
लडाई के लिये मतवाले हाथी तैयार किये जा रै स्थो 
पेड जेते जा रहै है श्र हाथों मे भाले लिये हु, इज्ये घुड- 
सवार हर्षनाद्‌ कर रहे ६ ॥ ९३॥ 
तत्र तत्र च सन्नद्धाः भसम्पतन्ति पदातयः । 
आपूर्यन्ते राजमागा; सैनवैरदुतदरंनेः ॥ २४ ॥ 
१ प्षम्पतन्ति--कद्वीभवन्ति । ( ग ) 


, २६२ युद्धकाण्डे 


जह तदा पैदल सिपाहो जिस्दयखसे का पदिन कर फट हो 
रहे द । उन श्टुभुत बुरत शकल वाल्ञे सैनिकों से राडमागे, ख्रचा- 
खच वैसे दी भरे हुए है, ॥ २४॥ 
वेगवद्धि्ैदद्धिश्च तयोपेरिव सागरः] 
श्द्धाणां च श्सन्नानां चर्मणां वर्येणां तथा ॥ २५॥ 
ज्ञेसे कलकल करती हं शरोर वद्धे वेग से वहती हुई जलकी 
धार से समुद्र भर जाता हे । देखा चमवमाते धनल शन्नो, कवचां 
तथा दलो से ॥ २५॥ 
रथवाजिगजानां च भूषितानां च रक्षसम्‌ । 
भ्मां विजतां पर्य नानावर्ण सद्ुस्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा र्थो, घोड़ो, हाथियों श्च रावण के सज्जित राक्तस 
येद्धा्चों को सजावट खे, रंग बिरगी चमकया प्रमा वैसीदी 
निकल री टै, ॥ २६ ॥ 
वनं निदंहते घर्मे यथा रूपं विभावसेः । 
घण्टानां शृणु निर्घोषं रथानां शृणु निःखनम्‌ ।॥ २७॥ , 
लसी प्रीष्पकाल् मेँ वन जलाने वाले श्चि की रंग बिरगी 
चमक या प्रभा निकलती है । घंटों के वजने का शब्द्‌ धर थोके 
यलने की धरघराहट ते सुन ॥ २७ ॥ 
हयानां हेषमाणानां शरु तुयध्वनि तया 1 
उद्यतायुषदस्तानां राक्षसेन्द्राजुयायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
व 


१ प्रसन्नाना--निमंरानं । { गो० ) 
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धेड छी हिनदिनाहट श्चौर वुर्दी के बजने छा शब्द तो चरा 
खन । श्रायुधों का ऊपर उठये हुए रावश के सेतिक ॥ २८॥ 
संभ्रमो रक्रसामेष तुथरुखो रोमहषण; 
शरीरत्वं भनति शोको र्सां भयमाभतस्‌ ॥ २९ ॥ 


रामः कमखपत्राक्षोऽैत्यानामिव वासवः । 
विनिर्जित्य जित्क्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 
रावणं समरे हता मतां त्वाधिगमिष्यति । 
विक्रमिष्यति रक्षःसु भर्ता ते सहलक्ष्मणः ॥ ३१॥ 


रत्तो का जो घषडयि हप है यद तुधुल पततं शेमाश्चकारी 
सव (शोर) है। हे देषि ! तुको प्रव शोक नाश करने काली 
विजयधी प्राप होने बाली है । कमलनयन भीरामचन्द्र से राक्षस 
उसी प्रकार डर र्ट है; लिश प्रकार ¶नद्र से देय इर्ते ह ! जितक्रोध 
शीर श्थाष्ट पराक्रमी तेरे पति श्रीरामचन्द्रं जी, युद्ध मँ रावणं 
कमार कर, तु्ञ्चा शप्त करेगी । तेरे पति श्रीरामचन्द्र जी 
ध्रपने कटे भाई लद्मण सिव राक्षसो पर वैसे ही धिक्रम प्रकटः 
- करेगे ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 


यथा शनरुषु इतुष्नो विष्णुना सह वासवः । 
आगतस्य हि रामस्य क्षिपरमङ्कगतां सतीम्‌ । २२॥ 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थौ त्वां शत्रौ विनिपातिते । 
अश्रुण्यानन्दजानि त्वं वतयिष्यसि श्नोभने ॥ ३३ ॥ 


जैसे शन्नदन्ता इन्द्र ने मगवान विष्णु की सहायता प्राक्त करः 
पने श दैत्यों पर भकट क्रिया था । जव शन्न का नाश दो जायगा 
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तव तेरा मनेस्य भी पुरा होगा चैर नें पतिन्रता को 
यहाँ प्माये इथ श्रीयसचन्धजी की गोद मे णीध ददी वैठी ह 
देखूःगी 1 हे शोभने ! उस समय तेरे ने भानन्दाश्चथ्ोँ से शोभित 
हग ॥ २२॥ २२॥ 
समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरवः। 
अचिरीन्पोक्ष्यते सीते देति ते नधनं गताम ॥ ३४ ॥ 
धुतामेतां वहूमासान्वेणीं रमो महावर; । 
तस्य दृषा मुखं देवि पणंचनद्रभिबोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तू मिल कर चोडी खाती बाले श्रीरामचन्द्र जीकी द्ातीसे 
्िपरेगी ! हे सीते! दीधंकाल से सम्दाते न जने के कारण 
तेरे बालों के उलक्षे हप जडे को महाक्रली श्रीरामचन्द्र जी रति 
शीघ्र भ्रषने हाथों खे खलभावेगे । ह दे ! उदित हुए पृणंमासी 
के चन्द्रमा की तरह उनके पुखमणडल के देख; ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
मोक्ष्यसे शोकनं वारि निर्मोकमिव प्र्नगी । 
रावणं समरे दत्वा न चिरादेव मेथित्ति । 
त्वया समग्रः भियया सुखार्हो लप्स्यते इखमभ्‌ ॥ ३६ ॥ 
तू शकाश्च वहाना वैते ही कड देगी, जसे नागिन कैषुली 


दाड देती है । हे मैथिली ! समर में सवण क मार कर, सदा खी 


रहने येोष्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुरक प्राप्त कर, खली 
होगे ॥ ३६ ॥ 


समागता तं वीर्येण मोदिष्यसि महात्मना । 
खुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
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निस भार सुचि से धान्ययुकत पथि की शामा होती ह, 
उसी प्रकार ध्रीराएचचजी से समागम होनेपर तू उनके परेम 
न्यवदार से दित होगी ॥ ३७ ॥ 

गिरिविरमभितेऽ्चुषतंमानो 
दय इव मण्डलमाशु यः करोति ` 
तमिह श्ररणमस्युपेषटि देवं 
दिवसकरं प्रभवो घछयं प्रानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एति ध्रयक्िणः सर्गः ॥ 

हे सीते} जे पवतर सुमेखं के चारों श्रोर घेद्धे फी तरह 
शीघ्र शत्र मयडलाकार धूमा फरते £, त्‌ प्रव उन्दी देव, तिक्‌ , 
महष्य तशा स्यावर जद्धमादि फी उत्पत्ति के कारणभूत पिनिकर 
सूरयभगद्रान्‌ क्षो णरणागति कर प्रथत उनसे प्राथना कर ॥ २८ ॥ 


युद्धकाण्ड का तेती्तवां समगं पुरा टुश्रा । 
4 
, चतुखिशः सगः 
व, क 
अय तां जातसन्तापां तेन ब्राक्येन मोहिताम्‌ | 


सरमा हादथामास पृथिवीं यौरिषाम्भसा ॥ १ ॥ 


्रीप्मन्चूतु के ताप से तप्त. पथिकी, जिस प्रकार वर्षाके जल 
से शान्त होती है ; उक्षी धकार रावण के उचनों से सन्तप्त सोता 
के मनकासरमाने इन मधुर चचनों से हरषिंतत ( शान्त) कर _ 


दिा।१॥ 


"७ 
(^ ॥ 
१,,। 
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दितं सस्याविकयपन्ती ८. [ ^ 
ततस्तस्या हितं सख्यारिचिकीपन्ती सखीरचः । 
ध स्मितपूर्रामि ५ पपिणी 
उवाच काले कालज्ञा भाषिणी ॥२॥ . 
तदनन्तर दमश्च हा पष्टचरानने कवाली सरमा ने श्पनी ध्यास , 
खली जानक्री ऋ दिनकासना चे पुखत््या करः उख समयक ध्रु 
रूप दन कटे ॥ २॥ 
उत्सटेयमहं गत्वा लद्धाक्यमतितेश्षणे । 
निवेच ईशं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्मितुम्र्‌ ॥। ३ ॥ 
हे रसित लोचने ! चै चाहती ह कि, मँ द्धि कर धीरान्‌ 
के पास जाड ध्र तुम्हा गल च्नेम उनसे कह प्रौर उनक्ता 
छलल पु छ कर यर्दा चली शार ॥३॥ 
न हिमे क्रममाणाया चिराम्ब विद्ायमि । 
सम्यो गतिमन्देतुं पवनो गद्डोऽपि बा 1 ४ ॥ 
मेरे निरालम्ब श्राकाणमागं से चलते पर, व्ड या वायु 
मेमीदेश्ठी खामध्ये नदीः जा मुभे पकड़ लेवा मेरा पीठा कर 
खक 1 ४॥ 
एतं नुबाणां तां सीता सरमां पुनरत्रवीच्‌ । 
मधुरं छक्ष्णया वाचा पूवं श्नोकायिषन्नया ॥ ५॥ 
इस धकार कटतौ इहं सरा से खता जी तै व प्रसन्न है 
कोमल वणी से फिर ऊहा--] ५ ॥ 
समथा गगनं गन्तुमपि वा स्वं रसातच्‌ । 
अवगच्छाम्यकतन्यं कतेन्यं ते मदन्तरे 1 ६ ॥ 


१ शद्वाभिपश्चवा तम्प्रति ष्टव्यः { ( नार) 
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हे प्यारी ! ग्रह मेँ जानती दक्षि, ध्राकाण ही नही; किन्तुत्‌ 
स्सातल मे भी वड़ी भ्रासानी से जा सकती दै श्रौर पेसा ई 
कायं मो नही, जोत्‌ मेरेल्लिये न कर सकै॥ ६॥ 
मियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव ! 
ज्ातुमिच्छामि तं गत्वा §ि करोतीति रणः ॥ ७॥ 
किन्तु; यदि तू मेय का काम करना ही चाहती है श्रौर यदि 
तेरी दद्धि स्थिस्है;ता तू जा कर यह पता लगा ला कि, इस समय 
रावण क्या कर रदा है ? क्यो क्ति शख समय मेरी इच्छा यदी जानने 
की डे॥७॥ 
स हि मायावछः क्रयो रावणः शवुरावेणः। 
मां मोहयति दृष्टात्मा 'पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 
शक्नुमो को खलाने वाला गवण निष्ठुर है श्रोर मायाक्ना वड 
वल रखता ह । षह दुर सथ पीता वाल्णौ की तरद मुके वेध 
किया कर्ता हे ॥ < ॥ 
¢ 9 . सकद 
तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति बासकत्‌ । 
राक्षसीभिः युधोराभियां मां रक्षन्ति नित्यशः ॥ ९ ॥ 
चह इन भयङ्कर राक्तसियों दवाय पुमे नित्य ही बार वार 
धमकाया कर्ता है श्नौर मेरी विदत कराया करता है । न्दं 
 जल्धुद्ी राक्तदियों को उसने मेसो स््ताके लिये भो नियत कर 
रखादहै॥६॥ 
उद्या शष्भिता चासि न स्वस्थं च मनां मम। 
तद्वयाचयाहयुद्धि्ा अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ 
१ पीतमात्रा--सथणपीता । ( भो / 
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इसीसे मै सदा उद्व ध्रौर सशङ्धित रदा करती द । मँ राण 
के भयदही से प्राक्वनमें रती, क्रिन्तु प्क घड़ी अर के 
लिये भी मेरे मन की विकलता दुर नष्टीं हाती ॥ १०॥ 


यदि नाम कथा तस्या निधितं वाऽपि यद्धवेद्‌ । 
निवेदयेथाः सर्वं तत्परो मे स्यादयुप्रहः ॥ ११ ॥ 
राव्णक्ती समामे मेरे छेड़ देते के सम्बन्ध मे भरथना घ्न्य 
कई परामशे हो; उसे यदि तु सुरे वतला द तो म अपने ऊपर 
तेरो चड़ी द्या सम ॥ ११॥ 
सा सेवं नुवतीं सीतां सरमा वर्गुभापिणी । 
उवाच वदनं तस्थाः शस्एचान्ती वाप्पवि्ठवस्‌ । १२ ॥ 
सृदुवचन वोलने बाली खरमा ते सीता के पेसे वचन दुन 
कर, पने शरंचल्ल से खोता का युक्त मुखमण्डल पोंड फर 
कहा ॥ १२1 
एष ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि । 
शह रत्रोरभिप्रायुपात्तां च पश्य माम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे जानकी | यदि तेरी यरो इच्छाहे, ते लेमे यह चली श्रोर 


चृ दैख मे श्रभी तेरे शन्न रावण का खव हाल जान कर यहाँ 
च्रातीरह॥ १३॥ 


एवमुक्त्वा ततो रत्वा समीपं तस्य रक्षसः 
शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४ ॥ 
इख प्रकार कह सरमा राचण के यहाँ मधी श्नोर मंत्रियों के साथ 
रावण की जा सलाद ड रदी थी, उह समस्त उसने सुनी ॥ १४१ 


१ स्णृन्ती-परिद्जन्तो । ( गे° ) † 
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सा भुत्वा निचर्यं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । 
पुनरेवागमस्िममश्नोकयनिशां तदा ॥ १५॥ 
तद्मेन्तर खरमा निश्चय स्प से दुरात्मा रावण का मेद्‌ जान 
शीघ्र ही ध्रणोकवादिका में लौट श्रायी ॥ २४॥ 
सा भविष्टा पुनस्तव ददं जनकात्मजाम्‌ । 
मरतीक्षमाणां स्वमेव शषटप्ामिव श्रियम्‌ ॥ १६॥ 
धरोर श्र्योकवाच्श्यि मे ध्रा बेह फिर जानकी जी से प्रिली। 
सस्मा जे जानको के उस समय श्रपनी प्रतीक्ञा में वैसे दी वैडे हषः 
देखा ; मानों पद्मासनहैन ल्पी वैठो दो ॥ १६ ॥ 
ताँ तु सीता पुनः भाषां सरमां वल्युमापिणीम्‌ । 
परिष्वज्य च शुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सधुरापिणो सरमा के पुनः ध्यास देल, सीता उससे उढ कर 
स्यं मंटीं श्रौर वैठने क लिथे उसे प्रासन दिया ॥ १७॥ 
इहासीना सुखं सवंमाख्याहि मम तत्वतः । 
क्ररस्य निचयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ ॥ 
फिर चोली, खुल से या वैठो श्रौर उस नृशंस दुरात्मा रावण नै 
जे कधं निश्चय किया हो, चह मुस सव टीक रीक कटो ॥ १८॥ 
एवयुक्ता ठु सरमा सीतया वेपमानया । 
कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्विणः ॥ १९ ॥ 
ज्व थरथर कापती इई सीता ने सरमा से इख प्रकार फा, 
ठव खरमा ने षे खव वातं करी, जे प्र॑नियों फे खाय राव्णने 
परामश करनिधितकीधी॥९९॥ कर निश्चित की धीं ॥ १६॥ 
¶ अष्टपद्या--प्चासनष्ीननिल्ंः । ( गो" ) 





2०० युद्धकारडे 


जनन्या राक्षसेन्द्रो वै लन्पोक्षाथं बृहद्वचः । 
अचिद्धेन च वरेदेदि मन्विरृद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उसते कडा-द वदेदी ! बद पंच के द्वारा; रावण की माता 
कैकसी ने रावण द श्चनेक प्रकार से हितक्ारो वातं तमस्ायो ॥२०॥ 
दीयतामभिसत्छल मतुनेनद्राय मेथिलौ । 
निदशेनं ते पर्याप जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने कलाया कि, मनुजेन श्रीराम॑चन्द्र को सक्तारपृर्वंक 
सीता लोड दो. क्योकि अनस्यान में धरीरामचन् जी द्वायंजो 
विस्मयेाप्पादक कायं द्रा है वह उनक्ते पराक्रमी हेने का पयात्त 
नमूना है ॥ २१॥ 
लष्नं च सथुद्रस्य दशनं च हनूपतः । 
बधं च रक्षतां युद्धे कः इ्यान्माटुपो शुषि ॥ २२॥ 


पिर दयुमान जो का चनुद्र फाद्‌ कर लङ्का में ्राकरसीताका 
देखना, तथा युद्ध म॑ यक्तसों का वध करना, मला कहौ ते सही 
क्या इख पृथिती तल पर श्रौर भी कोई मनुष्य पेते काम कर 
सकता है ? ॥ २२॥ 


एवं स श्मन्तरिदधेन मात्रा च पहु भाषितः । 


न तवयुत्सहते पोक्तुमथैमर्थपरो यथा ॥ २३॥ 


इख प्रक्रार उसके वृदे मनी तथा उसकी माता ने उसे वहत 


समस्हाया ; परन्तु चह तुम्हे देसे ही दोडना नदीं चाहता जसे धन 
का लाभी धन ङे ॥ २२॥ 





% पाघन्तरे--“ मन्तिवदशवाषिदेन ।। 


चतुलिशः सर्मः ३०१ 


नोत्सहत्यगृते गोक्तं युद्ध त्वामिति मथित । 
सामालयस्य दशस्य निश्चयो देप वते ॥ २४॥ 
हे देवि ! युद्धं मै मरे विना चह तमन्ना न छेड्धेगा । उस तरृशंसः 
का तथा उसक्रः मंियो का यही निश्यषट॥ २४॥ 
£ ५५ 
तदैषा. निधिता बुद्धिमृद्युलोभादुषस्थिता | 
भयान्न राक्तस्तवां मोक्तुमनिरस्तस्तु संयुग ॥ २५॥ 
हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, प्रतः उसने पसो 
निय फर रखा ह । जव तक वद युद्ध में मारा न जायया, तव तक 
तुम उसक्ते पने से नष्ट दुट पवागी उर कर तै वह कभो तमके 
न द्देगा ॥ २५॥ । 
. राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि । 
५ संख्ये £ तै 
निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निरतैः शरैः । 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २६ ॥ 
हे श्यामनेश्नवाली ! रावण ने श्रपने तथा अन्य समसन राक्षसो 
छे वरध निपित्त टी पेश्वा निर्य किया है । भीरामचन््र जी 
युद्ध में ्रषने पैने वाणो से रावण फ मारः तुम्दं श्रपनी राजधानी 
ध्येध्यासें ते जामे ॥ २६॥ 
एतस्मिनन्तरे शब्दो भेरीगसमाइलः । 
शुत वानरसैन्यानां कम्पयन्धरणीतछमू्‌ ॥ २७ ॥ 
खगमा यद कद ही र्हीथी कि दत्ते मे वानरी सेनाभों का 
णु प्रर वरी छा मिना इध्म शब्द, परथिवी कै कंपायमान 


करता हुश्रा, नाई पडा ॥ २७॥ 
[ नोट---किष्किन्धाकाण्द में वर्णनक्रिया जा इउच् 


भी हुर्ी भौर गदु षे! 


है कि, वानते सेना मेँ | 
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भुत्वा तु तद्वानरसेन्यशब्दं 
छड्ागतां राक्षसराजभृत्याः । 
नष्ौनतो दैन्यपरीतचे्टाः 
= 
श्रेयो न परयन्ति वरपस्य दौषः ।॥ २८ ॥ 
इति चनुखिशाः सगः ॥ 
वानरी सेना का वह रशारम्भष््चक शब्दं खुन. लङ्काराी 
सवण के भ्य राक्ञस क्लोग श्रलन्त हीनयुरूपार्थं श्रौर दीन हो गये 1 
उनके रावण की बुद्धि कै दोष से यनो भला न दे पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकाण्ड का चौतीखचां खगं पूरा हृश्रा । 
->-- 
[अ ४ 
पञ्चुनिशः सगः 
~~~ अ 
तेन ह्ुविमिश्रेण भेरी शब्देन राघवः | 
उपयाति महावाहू रामः परपुरञ्जयः | १॥ 
श्त पुर के जीतने बले महाओद श्रीरामचन जी शद्ध शरीर 
तुरी वञवाते इट लङ्खा पर चदाई करने को तैयार हृष ॥ १॥ 
तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः ! 
९ (५ 
युहूत ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदेक्षत ॥ २॥ 
राक्तसराज राण ने उख घोर शब्द्‌ का सुना श्रौर छ दैर 
तक द विचार कर, वह मंत्रियों के सुधां के निहवारने लमा ॥ २॥ 
अथ तान्सचिवांस्तत्र सवानामाष्य रवणः । 
सभां सन्नादयन्सर्वामित्युवाच महावकः । ३ ॥ 


` पञ्चविराः सर्गः ३०१ 
महावलवान रावणा छ्मपने समस्त मंत्रियों के सम्बोधन कर 
श्मौर समामवन के गुंनाता ह्या कहने लगा ॥ ३॥ 
नगत्सन्तापनः क्रूरो गरयन्रा्षसेडवरः । 
तरणं सागरस्यापि विक्रमं वछसश्वयमस्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ । 
भवतश्चाप्यहं वेचि युद्धे सत्यपर क्रमान्‌ ॥ ५॥ 
तृष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्‌ । 
- ततस्तु सुमहाभाज्ञो मास्यवानाम राक्षसः ॥ ६ ॥ 


संसार भर के सन्तापित करने बाला नृशंस रात्तसयाज रावण 
श्रीरामचन ओ को निन्दा करता हृध्मा बोला--श्राप लोगों ने राम 
छे पार उतरते, उनक्ते पराक्रम तथा उनके सैन्यसंगरह॒ के सम्बन्ध 
मजा कुव कदा, वह सब मनि ना । मेँ यद भी जानता, 
शाप लोग युद सँ सव्यपराक्रमी दहै ; पर भ्राश्चयं है छि, इस समय 
श्राप लोग रामचन्द्र क्षा महापराक्रमी समर, इपचाप ध्रायस में 
एक दुसरे का सुल नि्ार र्दे है । वहां पर उस समय पक वड़ा 
, भासी परिडत माद्यवान नामक राक्तस था ॥ ४॥५॥85॥ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽजवीत्‌ । 
विधाखभिविनीती? ये राना रजन्नयाुगःः ॥ ७ ॥ 
स शास्ति चिरमैशव्यमरींश रते षे । 

` सन्दधानो हि कारेन विग्रहश्चारिभिः सह ॥ ८ ॥ 


१ अभिविनीतः--अभिततः शिक्षितः । ( त°) २ नयादुणः--नीत्िश्ाखा- 
सुक्षारी । ( गे° ) 
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खपक्षवर्धनं इुरवन्महदैर्वयमश्युते । 
हीयमानेन कतन्यो राज्ञां सन्धिः समेन च ॥ ९ ॥ 


वह रावण का नाना था-सेा दष्ट राचणके श्न वचनो को 
खन वोलला-हेःराज्न्‌ ] ज राज्ञा शित्तित हो, नीति शास्ाच्चसार 
कायं करता है; षह बहुत दिनों तकत भ्रजा पर शासन करता हरा 
पेभ्व्यं भोगता दै, तथा ्नपने शधरश्नों को श्रपने चश मे करता है। 
, फेसा राजञा सव बातों फा अनुसन्धान करता है नोर अवसर पाकर 
शश्च से लडता है । जा राज्ञा समय के श्रतुखार शन्न के साथ सन्धि 
श्रौर विग्रह करफे पने पक्षको दर करता है, बष्टी वड़े भारी 
पेभ्वयं के प्राप्त करता है। राजा को उचित हे किं, जव वद छ्रपने 
के शश्र से दीनवज्ञ या समानवल जाने; तव श्नु से मेल फर 
ते ॥७॥८॥६॥ 


न शनरुमवमन्येत ञ्यायान्वीत विग्रहम्‌ । 
तन्मयं रोचते सन्धिः सदं रामेण रावण ॥ १०॥ . 
हे रवण | श्च फैखा भी हो, उसे तुच्छ कमी न मनना चाष्ठिये। 

यदि स्वयं शश्र से बलवान हाता शच्च से युद्ध करे इख सम्य 
( इख सिद्धान्ताचुसार ) मुके तो यदी घच्छौ जानं पड़ता है किः 
म के साय ठम सन्धि ( मेल ) कर लो ॥ १० ॥ 

यदथंमभियुक्ताः ख सीतां तस्मे प्रदीयताम्‌ । 

यस्य देवषेयः सर्वे गन्धवा जयेषिणः ॥ ११ ॥ 
. जिस खीताकेल्तिये मने लखा पर चह की है, उस सीता 


को तुम उन्हें लोटा दे । देखो, क्या देवा, क्या ऋषि श्रौर क्या 
गन्ध सव दी उनकी जीत चाहते है ॥ ११ ॥ 
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विरोषं मा गमस्तेन सम्थिस्ते तेन रोचताम्‌ । 
अष्जद्धगवान्पक्षो द्वषेव हि पितामहः ॥१२॥ 
मतः सुश्षे ता यही श्रच्छा लगता हैक, तुम उनसे युद्ध न 
फर फे उनके साथ मेन करना हे राततसराज) ब्रह्माने दै पत्त 
वनाये है॥ १२॥ 
पुराणामहुराणां च धर्माधर्म तदाश्रयं । 
धरो हि श्रयते पक्षौ हवमराणां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
पर्थात्‌ देवता प्रौ खुर । कमादुक्षार धमं प्रौर ध्रधमं न 
दोनों के श्राश्य-भूत-पत्त दै । सुना जाता है, महामा देवताश्च का 
धमं का पत्त दै॥ १२ ॥ 
अधर्मो रक्षसां पक्षा हयघुराणां च रावण । 
` धर्मो वै ग्रसतेऽ्म तततः कृतमभूयुगम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे रावण ¡ इसी प्रजार श्रसुसो श्नोर रात्तसों का श्यधमं का प्त 
है । जव धर्म, श्रधर्म के ग्रसता है, तव सत्ययुग होता है श्रथवा 
सत्ययुग मे परधर्मं का धर्म प्रस तेता है ॥ १४॥ 
अधर्मो ग्रसते धर्म ततस्तिष्यः रवतते 
तत्त्वया चरता जोकरान्धर्मो विनिहते! महान्‌ ॥ १५॥ 
श्रौर जव धर्म को श्रधमं रसं लेता है, तव फक्लियुग शदृत्त 
होता है) तुमने संसार मे ्रने भ्राचर्णोंखे धमेका वडा 
सत्यानाण कर ॥ १४॥ 
अधर्म; प्रगृहीत तेनासमद्रछिनः पर; । 
स प्रमादादिषद्धस्तेऽपर्मोऽयिप्रसते हि नः ॥ १६। 
कधा० रार यु०~-२० 
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प्रधमं वयर हे, इसीसे एन दम तेषगों से वलवान्‌ हो गये है । 
कम्हररे प्रमाद से अधर्मं वदकर, हमत्तेगोंका ध्रासकर रहा 
है ॥ १६॥ 
विवर्धयति पक्षं च सुराणां श्वुरथावनः। 
विषयेषु प्रसक्तेन यक्विञित्छारिणां त्वया ॥ १७॥ 
धमे, देवताश्रों के ध्नुक्रूल होने के कारण उनके पक्त का 
वलवान्‌ कर रहा हं । विषयासक्त हो तुमने जा ङु किया ॥ २७1 
ऋपीणाममिकरपानाघ्रुद्ेगो जनिता भरान्‌ । 
तेषां पभावो दुरधप; प्रदीप इव पावः ॥ १८ ॥ 
उससे श्रथितुस्य पि बहुत दुःखी इष । उन ऋषियों का 
भ्रमा परदीप्त श्रनि के खमान अयन्त ही दुधंषं है ॥ १८॥ 
तपसां सादितात्मनो धमस्याुगरहे रताः 
युख्ययज्ञेयजन्त्येते नित्यं तेस्तेर्दिनातयः | १९ ॥ 
कयो वे ल्लोग तप वारा श्यपने श्रात्मा के निर्मल कर, घमं 
की श्रभिदद्धि मे खदा लगे रहते टै ! वे पधान प्रधान श्चपनिशेमादिं 
यज्ञो के नित्य ही कतिया करते है ॥ १६॥ 
जडलग्रीच विधियद्धदाश्चेच्चैरधीयते ] 
अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मधोषाुदैरयन्‌ ॥ २० ॥ 


वे विधिवत्‌ हवन करते. श्नौर वेद्‌ का पाठ किया करते दै । 
उस वेदपाठ से रात्तसों का पराजय होता ३ ॥ २० ॥ 





क 


१ सुरभावनः--सुरातुकुङ+ । . गो° ) 


र पश्चतिश (1 सरमः ३ [. ५) 


दिशोऽपि विद्रुताः सवा; स्तनयित्लुसििष्णगे । 
ऋपीणापप्निकस्पानामग्िहोत्रसभत्थित्ः ॥ २१॥ 

॥ जैसे ग्रीप्मक्राल मे षयं के प्रातप मे वादन द्रधर उधर भाग 
जति ई, चेसे हो देद्भ्वनि छो सुन राक्षस चारो रोर भाग जाते 
है । प्र्निसमान तेजस्वी ऋषियों के श्चग्निे्न से निकला 
इमा ॥ २१॥ 


आटत्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश । 
तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव व्रतैः ॥ २२ ॥ 
चथेमाणं तपस्तीव्रं सन्तापयति राक्षसान्‌ । 
देषदानवयक्षेभ्यो श्हीतश्च वरस्त्वया ॥ २३ ॥ 
धूम, दसो दिशाश्रो मे न्याघ्त होकर राक्षसोंके तेजा दवा 
देता है। ये इढ्तधास ऋूषिगण जिन जिन पुरयथद्‌ देशो मँ, 


उग्र तप करते ई, वह वहां के राक्तसों को दुःखं देता है । हे रावण ! 
तमने ब्रह्मा दे यदी चर पाया है फि, देवता, दानव श्ौर यक्त तुर्दं 


म मार पिं ॥ २२॥ २३ ॥ 
मापा बानरा ऋक्षा गोराङ्गुखा महावलः । 
वरन्त इहागम्य गन॑न्ति ददविक्रमाः ॥ २४ ॥ 


पर याँ ता महावव्वी मदष्य, वानर री, गेालाङगूल ध्याये 
इए है श्रौर वे वलवान्‌ श्रौर दद्टपरक्रमी सिंहनाद कर रदे 


द ॥ २४॥ 
उत्पातान्विविधान्दषटरा घोरान्वहुवि परस्तथा । 
तरिनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहगर्‌ ॥ २५ ॥ 


३०८ - युद्धकाण्डे, ` 
दिविध षकारक श्रोर बहुत से भयङ्कर उत्पातो को दै, 
मुके तो समस्त रत्तो का नाण देश्च पडता दै ॥ २५ ॥ 
खसभिस्तनिता घोरा मेषा, परतिभयङ्सः । 
£ 
सोणिततेनाभिवषेन्ति लङ्काघुष्णेन सरवतः ॥ २६ ॥ ` ` 
` , हि रावण ¡ गधे भयङ्कर श्रावाज्‌ से सकते है शनौर ्रादल 
सयङ्कर गजना कर लङ्का मे सर्व गमागर्म लोह वरात ई ॥ २६ ॥ 
रद्रतां वाहनानां च भपतन्त्यास॒विन्दधः । 
ध्वजा ध्वस्ता षिवर्णाशच न भभान्ति यथा पुरा ॥ २७॥ 
सवारी फे पेज श्रोर हाथियों के रेने से उनक्षी श्लों च 
छु टप्का करते ई । ध्वजाः धूरधूसरिति व्रा होष्ी दै 
शरोर ठनमें श्रव पिले जेसी चमक द्भकं नहीं देख पड़ती ॥ २७॥ 
व्याः गोमायर ग्धा वादयन्ति च सुभैरवम्‌ । 
भवि्य लङ्कामनिरं समवायां इवते ॥ २८ ॥ 
राव फे लङ्कापुरी मे घुख कर गीदड़, सीध, सपं श्रादि दल 
वाध कर भयङ्कर चीरकार करते ह ॥ २८॥ । 
कालिकाः पण्डुरैदन्तैः प्दरन्त्यग्रतः स्थिताः । 
सिय; खप्तेषु पुष्णन्त्यो शृहणि परतिभाष्य च ।२९॥ 
स्प मे काली काली श्रौरतं ( पूतना ्रषुल ) ` पोले' दात 
चमकाती शौर मती हुईं सौप्रने जाखड़ी होती ईद! फिप्ये 
घर कौ चौजों के देख, उद्टी सीधी वाते करती है ॥ २६1 . 
ग्रहाणां वछकिमांणि श्वानः पयुपथज्ते ] 
खरा गोपु परजायन्ते मूषिका नक्रैः सह ॥ ३० ॥ 


पञ्चमिः सगः २०६ 
धरो में जो व्रलिक्महोना है, उनको खा जाते ईहै। 
मोघा क साच गे श्रोर नेवलों फे साथ मूषिका ( चुहियां) ईेख 
पडतांद््‌१२३०॥ 
माजारा हीपिभिः साधं गूरः अनकः सह | 
क्रिनगर राक्षसश्वापि 'समोयुर्मादुपः चह ॥ ३१॥ 
प्या फे साध पिन्व का, कृत्तो फे साग सुगतं का, गत्तसें 
प्नौर मरुध्यों फे साण दिशसे का जदा दिखा दृता है ॥ २१॥ 
[ नेाट~-अयि एन स्वामाविश्न कर्व पिरधी जवो का पक्र रहना 
भमद्ननस्रेक ६ । ] 
पाण्डुरा रक्तपाद्राथ विहङ्गाः कालचोदिताः । 
राभसानां पिनाश्चायर कपाता विचरन्ति च ॥ ३२ ॥ 
पीले रंग के लान पयो शालि वूत से श्ववूतर राक्तसोंफे भाण 
फो सूचना दैत दण, मानो काल्परेरित हो धरये मे श्रमे है ॥ ३२॥ 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्ममु स्थिताः) 
पतन्ति ग्रथिनाथरापि निर्जिताः कलहंपिणः ।। २२ ॥ 
धे में पालतू मैना ध्रापम में लतं श्योर मोषे वेल न वाल 
शर चीची चीनी क्ती हे श्योर प्न्य पत्तियों से गुध कर पतं उनसे 
हार फर नोच गिर पद्ती द॥२२३॥ £ 
परक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं शटन्ति च । 
करारा विक्रये युण्डः प्रुपः कृष्णपिङ्गलः ३४ ॥ 
काठा दृणि सर्वेपां काले फालेऽन्ववेश्षते । 
एतान्यन्यानि दानि निमित्तानधुत्पतन्ति च ॥ ३५॥ 


१ पमीयुः-भिधुनोमावं भराषुः | । त्रि) 


३६० युद्धकारडे 


पश्च पत्ती सूं कौ भोर संद करके शेते दह । "भयङ्कर विकराल 
रूपधारी, सिर मंदे, काते पीले रंग का क्ालपुदटप, हम सव 
लोगों के घसो को शरोर छव णाम, ताता इया सा देख पडता है । 
हे रज्ञन्‌ { थे तथा दसी प्रकारके भोर भी श्रनेक धुरे शङ्कने 
दिखलाई पड़ते ई ॥ ३०॥ ३५ ॥ । 
[ विष्णुं मन्यामहे दैवं मातुपं देहमास्थितम्‌ । 
न हि माुषमा्रोऽसौ रायता इढविक्रमः। 
येन बद्धः सथुद्रस्य स सेतुः परमाद्थुतः ॥ ३६ ॥ 
घे ता जान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र भचु्य का कूप धारण 
क्रिय हप खात्तात्‌ निष्ण मगवान ई ; जिन्दोनि समुद्र के ऊपर कैषा 
शरदुभुत पुल वधा है । पेने दढ परक्मी श्रीरामचन्द्र के केवल 
मद्य ही न समना चाहिये ॥ २६ ॥ 


कुरुष्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण । | 
ज्ञात्वा परधायं कार्याणि क्रियतामायतिक्षमम्‌१ ॥ २७ ॥ 
श्मठप्व हे रावण | तुम श्रपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
श्रागे के कन्तज्यकर्मं का उत्रित विचार कर. नरेद्र ध्रीपमचन््ध जी 
कै साथ सन्धिकरले 1 ३७॥ 
इदं वचस्तत्र निगच मास्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षाधिपतेमनः पुनः । 
अतुत्तमेषुत्तमपौरुषो वली 
वभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति पश्चबिशः सर्गैः ॥ 
१ आयतिश्चमं - उत्तरका । ( गो० „ 


पटूनिशः सर्गैः ३११ 


उत्तम पुरुषार्थं बाला वलवान्‌ मास्यघाय्‌ ख प्रकार रात्तसपति 
फो, वचन सुना करर श्रौर रावण के मनेागत मावो को ताड कर, 
चुप ह ग्रा ॥ ३६॥ 
युद्धकाण्ड का पतीसवां सग पूरा दुश्रा | 


स 
पटूत्रिंशः सेः 
= 
तत्त्‌ मारयवते घाक्यं हितमुक्तं दशाननः 
नं मपंयति दुष्टस्ा कालस्य दशमागतः । १॥ 


राग फ हित फे लिये करी दई मास्यवान की वाते, दुता 
रावण के मलीन जान परद्ी । श्रच्छौ जान दी क्यों पडती? 
उसके सिर परता मोत सवारथी॥?॥ 
स पद्ध शुङटि वक्त्र क्रोधस्य वशमागतः । 
अमरपात्परिदत्ताक्नो मास्यवन्तमथावीत्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोध मे भर शौर भौं रेदी कर तथा श्मघिं तरेर माल्यवान 
से वाला ॥२॥ 
हितयुद्धया यदहितं वचः परूपशरच्यते । 
परपक्षं भविश्येव नैतच्छोतरं गतं मम ॥ ३ ॥ 
शर काः पन्च ज्ञे करं, मेरी दितकामना की बुद्धि से तुमने जेषे 


कटार श्रौर श्रहितकारी वचनं कै हु, उनका मेरे कानों पर इ मी 
प्रसर नहीं पड़ा ॥ २॥ 


भ 


३१२ यदडफाण्डे 


मानुषं कृपणं रमयेकं शाखागृगाश्रयम्‌ । 
समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा षनाख्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस दुखिया रामको, तम क्यो कर सामथ्यंदान्‌ सममः रहे 
द्य ? स्थेति चद थक्नेला दै. वाने के श्रवान है, पितानेउसे 
शर से निरा दिया दहै ओर बह वनसे रहता दे 1४॥ 
रक्षसामीश्वरं पां च देवतानां भयङ्करम्‌ । 
दीनं मां मन्यसे फेन हहीनं सवेदिकरयैः ॥ ५ ॥ 
श्रोर मूसे जा रा्नयांका राजा ह देवता का भवदातादै 
प्रर सेव प्रकार से पराक्रयो हु, किर प्रकार हान समते 
हो१?॥)५॥ 
चरिद्वपय वा डू पक्षएतनच का सिः 
त्वयाऽद परुपाप्युक्तः पएरप्रात्पादनत का ॥ ६॥ 
ममे ठम पर सन्देह हो रहा ह क्षि, तुमने पेसे कटार वचनं 
पुशचे न्यो कहै 2 त्या तुस्हँं मेसो वीरता खेदे है ध्रथवा 


शन का प्ञपात श्रना इका क्ञास्या हं ! श्रधवा युम उयाड़ने के 
लिये ठुमने पेच कठोर वचन कटे ईह ॥ ६ ॥ 


प्रभवन्तं पदरथं हि पर्ष कऽभिधास्यति । 
पण्डितः सात्रतच्श्चो धिना प्रात्वहिनाद्रिपेः ॥ ७ ॥ 
जञा पण्डित है शरोर णाद्ततक्ञ दै, वद धरयाबश्वाली श्रोर 


राञ्यपदाख्ड कै, उत्सादितं करने के सिवाय कटार दचन नदीं 
कता ॥ ७॥ 


आनाय उ बनात्सीतां एद्दीनामिव भियम्‌ | 
किमथ प्रतिदास्यामि राघवस्य भयाद्‌ ॥ ८ ॥ 


| पटूननिशः सगः ३९६ 
हे माल्यवान्‌ ! कमलदहीन लदमो छी तरह सीता का जनस्थान 
सेलाकर, रा्रफेभयसेमै उसेक्योंदूं॥८॥ 
हृतं वानरकरीभिः; ससुग्रीवं संठ्ष्मणम्‌ । 
पश्य केश्चिदहोभिस्त्वं राघवं निहतं मया ॥ ९॥ 
, न करडा वानरो श्रौर खुद्रीच तथा लकमण सहित रम को 
मेरे हाथसे मस इश्या तुम रेखेगे॥६॥ 
दन्द यश्य न तिष्टन्ति दैवतान्यपि संयुगे | 
स कस्पद्राबणेा युद्धे भयमाहारयिष्यति ॥ १० ॥ 
श्रे जिसके दन-युद्ध मे देवता मी खे नहीं रद सकते, 
वह रावण भला युद्ध मै किससे भयभीत होगा । १० ॥ 
द्विधा भञ्येयमप्येवं न नमेयं ठु कस्यचित्‌ । 
एष मे सहनो देषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ११॥ 
मँ कथा कर--मेरा यहं स्वामाविक दोष है कि, भले ही भेरे दे 
कड़े श जये, पर भै क्षिसी के सामने घ्ने घाला नदीं । स्वभाव 
होता ही दुरतिक्रम ह ॥ १९॥ 
यदि तावत्सु ठु सेतुवंद्धो यदच्छया । 
रामेण विस्मयः केऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२॥ 
यद्रि रामचन्द्र ने किसी प्रहार संघु पर धुल वचि दी लिया, 
तो समे शराश्च द्वी कौन सी वात है, जिसे त॒म उर गये ॥१२॥ 


स तु तीलवणवं रामः सह वानरसेनया । 
परतिजानामि ते सत्यं न जीवन्भतियास्यति ॥ १३ ॥ 


३९४ युद्धकागडे 


समुद्र पर पुल वाध, बानी सेना सदित राम यदि इस पार 
भ्रा गये है ताँ तुमसे सत्य सय प्रतिज्ञा कस्ता कि, वे यँसे 
जीते जागते न लैर पाठने ॥ १२॥ 
एवं बरुवाणं संरव्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ । 
व्रीडतो माल्यवान्वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १४ ॥ 
क्रोध मे भर देसी वाते कहते हुए, रावणश को रुष्ट इध्मा जानः 
माल्यवान्‌ श्र्यन्त लज्ञित हुश्या श्रोर उसने फिर क्षं भी न 
कहा ॥ ९४॥ 
[चिन्तयन्मनसा तस्यं दुष्कर्मपरिपाकजम्‌ । 
पापं नाशयति छनं खस्य राष्टृस्य राक्षसैः ॥ १५॥ | 
उसने मन में निश्चय कर लिया कि, श्रव रावण के दुमो 
का परिपाककाल समप श्रा गया हे । पाप इसक्तो, इसके राज्य क 
श्रौर समस्त रात्तसों को नाश करते वाला है ॥ १५॥ 
जयारिषा च राजानं वधंयित्वा यथोचितम्‌ । 
मास्यवानभ्यलुङ्ञाता जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
५ महाराज की जय हो ” इस श्राशीर्वाद्‌ से रावण की वदती 


मना, भोर उससे विदा माग, माल्यव्ान श्रपने घरक चला 
गया ॥ १; ॥ ॥ 


#॥॥ 


रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च । 
लङ्ायापतुखां गुरि कारयामास राक्षसः ॥ १७॥ 


रावण भी श्रपने मंध्रियों के खाथ पराम भौर विचार कर, 
लङ्का छी भली माति स्त्ताका प्रबन्ध करता ह्या ॥ १७॥ 


। षटूनिशः सगः ३१५ 


. स व्यादिदेश पूव्यां भहस्तं दवारि राक्षसम्‌ । 
दक्षिण 1 1 ५ 
स्यां परहावीर्थै परहापा्वमहोदरौ ॥ १८ ॥ 
(२ ४५ 
व्यादिदेश महाकायौ रा्सेव॑हिरतौ । 
परिचमायामथो दवारि पुतरमिन््रनितं तथा ॥ १९ ॥ 
व्यादिदेश महामायं बहुभी राक्षसेरैतम्‌ । 
उत्तरस्यां पुरद्वार व्यादिश्य श्ुकसारणे ॥ २० ॥ 
उसने लह्धा के पूर्यार को स्ता के लिये प्रहस्तक श्रौर 
दक्निणद्वार को सत्ता करे लिये महावली महाकाय महापाश्वं भोर 
महोदर कौ वहत से रात्तसों के साथ निगुक्त किया । दसी प्रकार 
पथ्िमद्वाप्की सत्ता करने केलिये बहुत सरी रात्तसी सेना के खाथ 
महामध्यावौ इन्द्रनीत के प्राज्ञा दी) नङ्कापुसे के उत्तार की 
रक्ता का भार उसने शुक श्मौर सारण को सैपा ॥१८॥१६॥।२०॥ 
खयं चात्र भविष्यापि मन्िणस्तादुवच हे । 
ध 9 ¢ 
राक्षसं तु विरूपाक्षं पहावीयपरक्रमम्‌ ।॥ २१॥ 
उने मरंचियो से कहा कि, उत्तरद्धार पर र स्वयं जागा । 
वड़े वलवान श्रौर पराकमरी विरूपात्त राक्षस के ॥ २९ ॥ 
मध्यवेऽस्थापयद्गुखे बहुभिः सद राक्षसैः । 
एवं विधानं रङ्ायाः करता राक्षसपुङ्गवः । 
करतछ्त्यमिवात्मानं मन्यते काठचैदितः ॥ २२॥ 
उसने लङ्कापुरी ॐ वीच हुत से राक्तस सैनिकं सहित छावनी 
डाल्ल कर. रने की श्याज्ञा दी! इस प्रकारलङ्का को र्लाक्ा 
सान्ञसश्रेष्ठ रावण ने, जिसकी मोत्त निकट नाई हरै थी, भवन्ध करः 
श्रपने का छृत्यद्त्य माना ॥ २२॥ 
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निसञयामास तततः स मरन्विणो 
विधानपाङ्गाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
जयारिपा मन्तिगणेन पूजिता 
विवेश्ञ चान्तः पुरमृद्धिमन्पहव्‌ ॥ २३ ॥ 
इति ट्जिश्चः सर्गः ॥ 
राण लङ्का करी चैज्सी का इस प्रक्तार मल्ली माति प्रवन्ध कर 


तथा म॑चियोंका विद्‌ कर श्रर उनके जयद्छवक प्ाशीर्बाद्‌ से 


सम्मानित हा; धन-जन-पृलं श्रपने विशाल अन्तष्पुर मे च्ला 
गयां ॥ २२) 


युद्काग्ड का चंच्तीसवां सग पूरा इध्म । 
ऋ 
सष्त्रिशः सगः 

नरवानरराजा ता म च वायुघुतः कपिः | 
जाम्बचृक्षराजश्र गक्षसश् तिभीषणः। १॥ 
अङ्गदा वा्िपुत्रेध सोमित्रिः शरभः कपिः । 
दुषेणः १्सददायादो मेन्दो द्विविद एव च ॥ २॥ 
गजा गवाक्षः ह्युदो नछाऽय एनसस्तया । 
र्अमित्रविपयं धाराः समवेताः समर्थयन्‌ः । २॥ 


¶ सडदयाद्रः-सदान्धवः । १०) > अभमित्रदिषयं -शव्रदेश्चं 1 (नो) 
३ पमयचनरु ~ भमेत्रयन्‌ } { नो } 


सक्तत्रि्ः सेः ३१७. 
इर्‌ नरेद्र श्रोरामचन्दर श्मौर वानरेन् युग्रीप, पवननन्दन 
हनुमान जो, ऋत्तराज जसवन, रान्नस विभीपग, ालिपुतर द्भव, 
मित्रानन्दन ल्म, णरभ अनर, वान्धवो सदित सुपेग, मेन्द, 
दिषिद, गज, मवात्त, धुषुद्‌, नल, पनस, प्रपते कैसे $ देण से परु 
र एकश्च हो प्ररामशं करने लगे ॥ १॥ - ॥३॥ 
इयं सा लक्ष्यते ल्भा पुरी रावणपाहिता ) 
साशुरोरगगन्धर्वैरमरेरपि दुजंया ॥ ४॥ 
पे कहने लगे-ेखेः, रावण शाकिन षद लङ्का नगरी, दर्यो 
नागों शरोर गन्धर्यो से भी ज्ञेय दै ॥ ४॥ 
'कायंतिदधि पुरस्कृतः मन्त्रयध्वं विनिर्णये । 
नित्यं सन्निहिते घत्र राव्रणे राक्षसाधिपः ॥ ५॥ 
शच्तस्राभः राच यहां सदा सतक रहना है । श्रतः ध्रव म 
सष लोगों के प्रधानतः बिजयप्रापि के लिये मिल कर. विनार करना 
चाष्टिये ॥ ५॥ । 
तथा तेषु वुबाणेषएु रावणावरनोऽ्नवीत्‌ । 
ध्वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्कखा ५५ वरिंभीपणः ॥ ६ ॥ 


उन लेगों के शख धकार कने पर रावण के दरे भारं विभीषण 

"ले, श्यपनी राक्षसी भाषा न वक्ष, फेसी मापा मे, जिरि षै सवनेग 

साफ खाफ समस सके--कहा । विभोषणने जे शब्द कर, वेयेते 
शोड़ ही, किन्तु उने प्रसिप्राय बहुत खा भया हुश्या था ॥ £ ॥ 





१ कायेति विजयि । { गे।० ) २ पुरच्छल्य --्रघानीक्ल । (न°) 
३ विनिष्ये-निमिते मन््रयध्वं । ( गा ) ४ भग्रम्यपदवच्‌- स्वदेशभाषा 
पद्रदितसुक्तवान्‌ । ( गो? ) ५ पुष्ला्थं ~ वदाथाह्पशब्दं । { रा ) 
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अनर; शरभधैव सम्पतिः प्रपसस्तथा । 
गत्वा लङ्क ममामात्या; पुरीं पुनरिहागताः ॥ ७॥ 
ध्रनल, शरम, सम्पाति श्रौर प्रघस मेरे ये चार मंत्री लद्धं 
पाये थे श्मौर वहाँ से लट कर श्राये हष है ॥ ऽ ॥ 
भूत्वा शकुनयः सवे पविष्टारच रिपेरव॑सम्‌ । 
विधानं विरहितं यच तद्द्र समुपस्थिताः ॥ ८ ॥ 
वे खव पत्ती वन कर, णघुसैन्य मे गये थे श्रौर सहां रावण तै 
जिस विधान से अपनीसेनाके नगरकी रत्ताके लिये मियुक 
किया है-से सव देख श्रये दै ॥८॥ 
संविधानं यदाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । 
राम तदूनरुयतः सं यथा त्वेन मे शुणु ॥ ९ ॥ 
है राम | दुरात्मा राण ने श्रपनी सेना के जिस प्रकार नगर 
रत्ताके क्लिये नियुक्त कियाहै शरोर जे मेरे मंजियों ने मुम 
वतलाया है, सो सव में भ्रापते रीक ठीक्त निवेदन करता ह, श्राप 
खनिये ॥ ९॥ 
पूरं प्रहस्तः सवतो द्वारमासाच तिष्टति । 
दक्षिणं च महावीर्यौ महापाश्वमहोदरो ॥ १० ॥ 


लद्ा ॐ पूवहवार पर सेनापति प्रहस्त श्रपनी सेना खदित डेरा 
छ इप है, द्तिणाद्वार पर वड़े वलवान्‌ महापाश श्रौर महोदर 
॥ १० ॥ 


इनद्रनित्पशिमदयारं राकषसेवहुभिरेतः । 
पषटिशासिधनुष्यद्धिः शूलयुद्गरपाणिभिः ॥ ११ ॥ 


सपतनिशः समैः २१६ 
रात्तसों की पक वड़ी भारी सेना कै साथ शद्धजीतच परिचमद्वार 
की रक्ता कर रहा है । उसकी सेनाके सैनिकोंके हार्थो मे पय, 
, तल्लवारे, कमारने, तिशरूल, श्चोर मूर दै ॥ ११॥ 
नानाम्रहणैः शूरैरा्ते। राबणात्मनः। 
राक्षसानां सदसैस्तु बहुभिः शद्धपाणिमिः ॥ १२॥ 
छ्मनेक भकार क ध्रायुध धारण किये शूरवीर योद्धा रावण कै 
पुत्र के साथ दै श्रौर हज्ञारों हथियारवन्द राकससैनिर्को के वह 
श्यपने साथलिये हप है॥१२॥ 
[ नोट" श्ुरवीर योद्धारो ” से अभिप्राय वेनानायकों से है 
कौर पैनिक्ों पे अभिप्राय साधारण रिषाथ षे । ] ॥ 
ुक्तः परमसंबिद्यो९ राक्सेवंहुभित; । 
उत्तरं नगरद्वारं राणः खयमास्थितः ॥ १३॥ 
श्रकभ्पित हदय बहुत से भधान प्रधान येद्धाश्चों के अपने साथ 
लिये इए रावण, खयं लङ्कापुरी के उत्तर्डार कौ रत्ता कर र्दा 
है॥ १३॥ 
विरूपाक्षस्तु प्रहता शूखखङ्गधयुष्मता । 
वलेन राक्षसैः साधं मध्यमं गुरममास्यितः ॥ १४॥ 
वड़ा बलवान्‌ विरूपाक्त शूल, खड्ग श्रौर धटुष-धारिणी 
राद्तसी सेना कषा लिये हुए नगरी के वीचों वीच छावनी डाले इष 
यडा है॥ ९४॥ 
एतानेवं विधान्युमहङ्काया सशदीक्ष्य ते । 
` मामकाः सचिवाः सवे पुनः शौघ्रमिहागताः ॥ १५॥ 
१ मक्तविभ्रो-भकम्पित हृदये । { भो° ) 


३२० युदधकाशड 
मेरे म॑चिगण लङ के समस्त मोर्जाको इम प्रकार दे कर 
तुरन्त मैरे पस चमे प्रये दै ॥ ५ ॥ 
गजानां च सरसं द स्थानामयुतं पुरे । 
दयानामयुते द्व च सप्रकार रप्रताम्‌ ।॥ १६ ॥ 
लह्य मे दश्च हनार हाथोसवाग, इस हजार ससार, चीख 
हजार धुडखवार श्रौर एक करोड से छ श्रधिक पैदल रात्तस 
सैनिक हे ॥ !६ ॥ 
विक्रान्ता वृ्चतन्तश्च संयुगे प्वानतायिनः१ । 
रहा राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचराः ॥१७॥। 


रावण के खास सैनिक अङ्‌ पराक्रपी श्रौर बलवान 


शर युद्ध करने में वड न्ुर ईद ! ( इनके प्रतिरिक भ्रौर भी सैनिक 
है) ॥ ७॥ 


एकंकस्यात्र युद्धाय राप्तसस्य विरतं । 
परिवारः सदस्ाणां स्रस््रुपतिष्ठते ॥। १८ ॥ 
है विणाम्पते ! नने से भ्ेक योद्धा कौ खदायत। के लिये 
युद्ध मे श्रसंख्य लक्त प्ररिवार उपस्थित दो जति ह ॥ १ ॥ 
एतां रत्ति छायां मन्तिभोक्तां त्रिभीपणः । 
एडक्रा महावाहू राक्षसां स्तानद्ेयद्‌ ॥ १९ ॥ 
महावलेकान्‌ विभो ने श्रपते मवरियो से दुन हया यद लङ्क, 


का श्रत्तान्त सुना कर. श्रपने चास राद्धम मंत्रियों काः आीवमचन्ध 
जी के सामने उपस्थित क्किया ॥ १६॥ 


1 





१ आातनायिनः कर्य इव्यथः 1 न=; गव ~स्ये्टा-अन्तरङ्गाः 1 {गो०) 


स्त्रिशः सगः १५१ 


लङ्कायां सचिवैः सं रामाय भत्येदय्‌ । 
रामं कमख्यत्राक्षमिदयुत्तरमत्रवीद्‌ । २० ॥ 
रावणावरजः श्रीमान्यामप्रियविकीषया । 
वेरं ठु दा राम रावणः परत्ययुध्यत ॥ २१॥ 
उने चाये म॑श्ियो ते भरीयमचन्द्र जीसे बह सव हाल कषा। 
तव कमले श्रीरामचन्द्रं जो से राव्य के दो मा विभीषर ने, 
उनकी प्रसन्नता के क्षिये श्रागे यदह कहा । है राम! रवण जवे 
छतर से लडने यया था ॥ २०॥ २१॥ 
पष्टिः शतसरस्नाणि पदा भियान्ति रक्षसाः । 
पराक्रमेण वीर्येण तेनसा सच्वगीरवात्‌ ॥ २२॥ 
संञा येअ दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः । 
अत्र ध्वन्यत कर्तव्यो रोषये लां न भीषये ।२३॥ 
तष उसक्ते साथ सार लाल राक्तस ये थे । वे पराक्रम, दल, 
सज, साहस श्रौर ग मे दुष्ट रावण ही के समान जान पड़ते थे। 
हे रप | श्चायक्षो मेरी इन वातो कोलुननते क्रुद्ध हीना चाहिये 
प्रोर न इसना ही चाहिये ; वंल्कि भेर इस परक्रार कथनं का उदेश्य 
ध्रापको शतुनिरसन फे लिये उत्तेजित करने का है ॥ २२॥ २६॥ 
सपर्थो इसि वीर्येण भुराणामपि निप्रहे । 
तद्ध षाश्चतुरङ्णः वलेन महता ठतः ॥ २४ ॥ 
१ मन्यु, क्रोधः । (न°) 2 पथे --श्षतरुनिरछनावय ेषमुत्पादये । मोर फ) 
३ वत्र ~ शवणसेनावचतुरज्यवैन । (गा) * पाठन्तरे--“ संघा । 
॥ का० रा० यु०--र 


२२२ युद्धकारडे 


क्योकि श्राप ते श्रङेले ही ध्रपने वल पराक्रम से देवताश्रोंका 
भी दृरड द सकते ई । फिर श्मापक्रे साथ यह बङी भासी रावण की 
तरह चतुरङ्गिणी देना मी ते ३ ॥ २४॥ 


वयुहयेदं वानरानीकं निर्मथिष्यसि रावणम्‌ । 
रावणावरजे वाक्यमेवं ब्रुवति राघवः ॥ ॥ २५॥ 
शब्रूणां ^ प्रतिघातार्थमिदं द्चनमत्रवीत्‌ । 
पुव॑द्रारे तु लङ्काया नीरा वानरपुङ्गवः ॥ २६॥ 
प्हस्तमतियोद्धा स्याद्वानरव॑हुभिरैतः । 
अङ्गदो वािपुत्रस्तु वरेन महता वः ॥ २७ ॥ 
से श्राप वानरी सेना की व्यूह्‌ स्वना कर के रावण के भली 
भति नष्ट कर डालि । यद सुन शधीरामचन्द्े जी ने शनुर्भो का 
सामना करने के लिये विमीपण से कहा । लङ्का के पवदवार पर 
चानरशरेठ नल चदाई कर प्रहरत के साथ युद्ध करे श्रोर वहुत से 
चानर उसको सहायता के लिये उसके साथ जाय । चालिपुतर घ्ङ्द 
पक वड़ो सेना को श्रपने साथ त्ते] २५} २६ ॥ २७॥ 
दक्षिणे बाधतां रे मदापाश्वंमहोदसौ ¦ 
दसुमान्परिचमद्वारं निपीञ्य पवनात्मजः 1 २८ ॥ 
भवि्चत्यपमेयातमा वहुभिः कपिभिररैतः । 
दत्यदानवसङ्कानागृषीणां च महास्मनाम्‌ ॥ २९॥ 


९ प्रतिषातार्व-प्रतिन्छ्िायं । (गो०) 





सप्तविंशः सर्गः ३२ 
दृत्तिणद्धार पर महापाश्वं ओर महोष्र युद्ध कर । श्रमित 
बलशाली पवननन्दन दचुमान जी बहुत से बानर को साथले, 
लङ्का के पक्षिवमदवार पर चारं करे । दैत्यो, दानवो श्योर महासा 
ऋषियों फे ॥ २८ ॥ २६॥ 
विरकारप्रियः क्षुरो वरदानवलान्वितः | 
४७ 
परिक्रमति यः सवष्टोकन्पन्तापयनजा ¦ ॥ ३०॥ 
सताने बाले, नीच, वर्दान से वलवान, सव लोको मे धरूमने 
वाते, समस्त प्रजाजनों के खन्तघ्त करने वाले ॥ ३० ॥ 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य खयमेव वधे धृतः । 
उत्तरं नगरद्वारमहं सोपमित्रिणा सह ॥ ३१॥ 
उस रात्तसयाज रावण का वध करने का निश्वय मेनि स्वयं किया 
&। स लङ्धा के उस उत्तरद्ार पर, लद्मण को साथ कते, मेँ ॥३९॥ 
निपीडयाथिपवेक्ष्यामि सवखो यत्र राणः | 
वीर्थव 
वानरेन्द्ररच बलवारक्रानरच वीयवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चडाई करगा, जिस पर श्यपनी सेना खदित रावण है । 
वलवान्‌ वानस्यजञ छप्रीव श्मोर पराक्रमी त्तरा जाम्बवान्‌॥२२॥ 
रा्षसेनद्रासुजशैव गुर्मो भवतु मध्यमः । \ 
= ^ ४५ 
न चैव माषं रूपं कायं हरिभिराहवे ॥ २२॥ 
द्मौर विभीषण ये सेनासमूह कै पीच में रहकर, सेना का 
परिचालन करं । र्णस्थल मे कोई मी वानर मदुष्य का रूप धारण 
त करे | क्योकि पेखा कसे से श्रपने पराये क्षी पिन नदो 
सकेगी ॥ ३३ ॥ 


३२४ ' युद्धकाण्डे 


एषा भवतु संज्ञा नो युद्धेऽस्मिन्वानरे वले । 
वानरा एव नधिहं खननेऽस्मिन्भविष्यति ॥ २४ ॥ 
युद्ध म हमारी दस वानरी सेना का, यदी सड्ेत रदैगा.] 
क्योकि हमायी शरोर के सैनिकों की पहिचान वानर हो गी ॥ २४॥ 
बयं तु मानुषेणेव सप्र योत्स्यामहे प्रान्‌ । 
, अहमेष सह भ्राता क््मणेन महौजसा ॥ २३५ ॥ 
इम सात जन मदुष्यक्ा सूप धारण कर शन्न से लगे । 
मै भोर महातेजस्वी भेर दरे भाई दमण ॥ २५॥. ` 
आत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः 
स रामः कृत्यसिद्ध्यर्थमेवसुक्तवा विभीषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा अपने चारो मंत्रियों सहित मेरे मिजन विभीषण । (ये 
सात जन मनुष्य रूपं धारण कर लगे । ) कार्यसिद्धि के लिये ' 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार विमीपण से कष्टा ॥ ३६ ॥ 
वेखारोदणे बुद्धि चकार मतिमान्मतिम्‌ । | 
रमप्रणीयतरं दृष्ट्रा सुवेरस्य गिरेस्तव्म्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
फिर बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने सुवेलपरवत पर चदढने की 
इच्छा की । कनक्षि उस समय सुवेलपर्वत वड़ा रमणीक दिखलायी 
पडता था.। ( श्रथात्‌ ीरामचन्द्र जी छवेलपवेत पर युद्ध करने 


के प्रभिप्राय से नटी, भिन्त केवल उसकी रमणीकता देखने के लिये 
इस पर चदे ) ॥ २७ ॥ 





९ घं्ा--ष्ेतः! ( गो० ) 


घ्मएत्निणः सगः २९४ 


ततस्तु रामो महता वेन 
भच्छा्य सवी "पृथिवीं स्पहात्मा । 
प्रहुएरूपाभिजगाम स्लङ्कं 
कृत्वा रतिं सोऽरिविपे पासा ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तत्रिंशः सगः ॥ 
तव -महादुद्धिमान शभ्रीरमचन्दर जी श्यपनी महती सेना से 


खवेलपचत फ मध्यमाग को ढक कर श्योर श्यत्यन्त धरखन्न हो फर, 
शन्नृदध की श्छ से छुवेलप्चंत पर चद गये ॥ ३८॥ 


युद्धकाण्ड का सेंतीसवां सर्ग पूया हरा । 
~-->-- 
श्र्टत्िश्चः सर्गः 
--*-- 
स तु त्या सुषेरस्य मरतिमारोहणं परति | 
लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमबवीद्‌ ॥ १॥ 
विभीषणं च धर्म्तमसुरक्तं निशाचरम्‌ । 
- मन्त्रज्ञं च विधिन्तं, च श्छृषष्णया प्रथा गिरा ॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लकमण सहित सवेलप्वंव पर चदढने की इच्छा 
कर, धर्मक्ष, भनुरक्त एवं उचित परामर्शं देने वाने, तथा कायं करने ` 
की रीति जानने वाले कपिराज्ञ सुप्रीव तथा राज्ञस विभीषण से 
मधुर शब्दो में कटने लगे ॥ १॥२॥ 

१ ए्रथिवों-सुवेकक्टकमूमिं । ( यो० ) २ महाप्मा -मदषुहिः । (ग) 
३.ज््/-रपैकदेशघुवेलं ! ( गो ) ॐ विधिज्ञं कराय । (° ) 
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` यद्धक्ाएद ` 


पुकरन्दमिमं परातुकतरिचिततम्‌ । ... 
सवं बत्स्यामोञ् निचामिमामू गामिमाम्‌ ॥ 


विविध यक्रार्ो धातुश्नोंखे भरे परेः इस 
पर चद चलं. श्रोर श्राज की यत चदं 
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[दकयिष्यामा चिछय तस्य रष्चस्ः। 
मरखान्ताय हता भायां दरात्मना ॥ 2 ॥ 
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ञ्स हम तान उस दु रवा को ्ावास-स्यत्ती 
लङ्क मी देखेभेः ज शरपनी जानद्धनिकतेल्ि, मेसीलीके 
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चेन घर्मो न विज्ञाता न तद्रतं इं तथा । 
राक्षस्या नीचया ुद्धचा वेन तद्गर्हितं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पेव्वा प्राप्त्य करदे उमय उसने न ता घम क्ती, न उचख्तिवा 
की श्र न शपते श्ेषटज्ल दी टी इं परवाह को श्चर श्चपनः 
नीच राच्सी बुद्धि सेः यह गर्हित क्म कर डाला॥४॥ 
तस्मिन्ये उतेव राषः तितं राक्चचाधमे 
यस्यापराधान्तीचस्व वषं श्रक््वामि रक्षसम्‌ ॥ ६॥ 
ध्रव ते मुत्ति उस रा्तछ्वाधम का नाम लते डी क्रोव श्रा जावा 


दै! क्योकि इसी नीच क्त श्रयराथ से यु श्चखंख्य स्तर्यो ज्ञ वध 
दना दड़वा {६1 2 5 


~~ 


एको टि इस्त पपं जालपादं गवः ! 
नीच नात्मापचारण छट तेन विनश्यति 1 ७ 1 


श्रविः सेः ३२७ 
देखे, भ््यु के पाश मेँ फंस, पक-जोव पाप करता है, किन्तु 
उस एक नीच के ध्रपराध से उसके सारे कुल काना होता दै ॥७॥ 
एवं भ्संमन्त्रयन्नेव सक्रोधो रणं भरति । 
रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुगुपारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 


` दख प्रकार वा्तानाप करते श्रौर रावण पर खीनिते, भीरामचन्द् 
जी सुबेलपर्व॑त पर वांस कर्ने के लिये उसके रंग विरंगे शङ्ख पर 
चद गये ॥ ८॥ 


पृष्ठतो रक्मणशरैनमन्वगच्छत्समाहितः | 
सशरं चापञुद्यम्य सुमहदिक्रमे रतः ॥ ९ ॥ 


पराक्रमी लकमण जी मी वाश सहित बडे धयुपको हाथमे 
लिये हप, सावधानतापूरवंक श्रीरामचन्द्र जी के पीडे पीठे चले ॥९॥ 


तमन्वरोदस्ुप्रीवः सामात्यः सविभीषणः । 
दसुमानङ्दो नीलो मेन्दो द्विविद एव च ॥ १०॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 

पनसः इुुदशचैव हरो रम्मश्च युथपः ॥ ११॥ 
लाम्बवांश्च दुषेणरश ऋषभश्च महामतिः । 
दु्॑खर्च महातेजास्तथा शतवलिः कपिः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च वहवो वानराः शौघमामिनः । 

ते बायुवेगमरवणास्ते गिरिं. गिरिचारिणः।॥ १२॥ 
अध्यारोहन्त शतशः युवे यत्र राघवः | 

ते त्वदीर्घेण कारेन मिरिमारुहच सर्वतः ।॥ १४ ॥ 


१ संमन्त्रयनर--वदन्‌) (ग). 


दरद यडा 


उनङ़्े पोह सयीद ओर जंलियो तदित विमोपय चनन! रि 
हुमान जी, अङ्‌, नोल, नेन्न द्विविदः नज, गया्त गच्यः शख्यः 
गन्धवादन. पनख, ऊदुः रष, ास्वदान. दछषय, नहाडनाने 
जपम. महाठेलस्वी दुमंख. तयः वानर नदलि श्चादि नथा श्रन्य 
दत से केन चलन्रे बाज्ञे, तथा पर्वतो पर विचरने चान्तं वानरः 
चायुवेग खे उद छते तपत गर चड़ र. जहां श्रखमचन्ध्‌ जां थ 
चदा जा पड ! उस पर्त पर चने र उन नमस्त वान्ये के डद 
सो खयन लगा१२०॥ १६११२1२२; 


इद्ट्युः चरिखर तस्य भविषक्तामिद च पुरीम्‌} 
ता ञ्युभाः प्रदरद्यरां प्रकारपरिलायिताम्‌ 1 १५ 
उुकेलपवेत ऋ शिर पर चड़, उन्दने लङ्क देखा, जो 
पेसी जान पड़त्ती थो. मानो श्रान्णङे दु र्ीद्ये! ल्ल च्च 
दासे थोर परकोटे दे लोमित थी} २५4 
कल्ल राक्षखसम्पणं दर्द्युदरियृयपः 
पाक्ारचयसस्यरच तदा नाशनकावरः 1 १६॥ 
दरष्टा व्रक्ररमपर इतरम्‌ 1 
द्म दानः सवं रात्नप्तन्यदकजह््फिः | 
युगुचविविषानादस्ठत्र समस्य पर्यतः 1 १७] 
वानस्यूययविर्चो ने दे श्नि. ल्क चर दे उचालच रसै 
इई ह 1 पाक्रार ऋ दोबालों ठ्यः चुनो पर चद इड नोररखाक्री 
दाश्ताक् { बदरी ) पहने इरः निन्ये क्र श्रेपी देसी जान पडठी 
थौ: मानों परे खो दोकल के ऊपर दुर पर्दे ज्य दु्वालं 





221 प 
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खड़ी है! उन सव वाने ने यह भी देखा कफ, वे सव राक्षस 
युद्ध करने क तेशरार दै । तव ते श्रीरामचन जौ के सामनेष्टीषे 
घानरघेठ विक्धिध प्रकार की वोलि्यां वेल कर, सिंहनाद फर 
लभे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
ततोऽस्तमगमत्सूयं; सन्ध्यया भतिरञ्जितः। 
£ भवतत 
पृणचन्दरमदीक्षा च क्षपा सममिवतेते ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ घुर्यं श्चस्ताचनज्ञ मामी इए श्रौर रकव्रशं 
खन्या ध्या उपस्थित ह । उख समय पणं मासी के चन्र से भूषित 
राति का प्रादुर्मान ह्या ॥ १८॥ 
ततः स रामो इरिवाहिनीपतिः 
विभीषणेन भतिनन्यसत्छृतः । 
सखक्ष्मणेा यूथपयुयसंहतः 
एुषेलपृष्ठे न्यवसधथासुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति घ्यएविणः सगे: } 
तदनन्तर धीरमचन्द्र जी कपिसेनापतियों धरोर विभीषण स 
यज्व श्रौर मम्भानित दो कर, लक्तपण जी के साथ छपेलपवंत कै 
शिखर पर छल से वसे ॥ १६ ॥ 
युदफाण्ड करा अङ़तीसर्वां सगं पूया हरा । 


एकोनचत्वारिशः सैः 
१ ॥ ---- 
तां रा्रि्पितास्तत्र सुवेले हरिपुङ्गवाः । 

लङ्कायां ददसुवीरां वनान्युपवनानि च ॥ १॥ 
बानरयूथपतियों' ने ुवेलपवत के शिखर पर, उस रत को 
बिता कर ल्धपुरो के खमस्त चनों श्योर उपवनों के देखा ॥ १॥ 

' समसौम्यानि रम्याणि विराखान्यायतानि च । 

इष्टिरम्याणि ते षट बभूवुनातविस्मयाः ॥ २॥ 


वे घन उपवन चरस, खुन्दर, रमणीक, विशाल, ' चदे तथा 
नें क सुख देने चाले थे । उनके देख, वे वानरयूथपति विस्मित 
इए ॥ २॥ १ त 


चम्पकाजेकपुन्नागसारुतालसमाषखा । 
तमालवनसंछना नागमाखासमाहता ॥ ३ ॥ 
वे घन उपवन चम्पा, श्रशोक, मौलसिरी, सास श्चौर ता 
चत्ता से परिपणं थे श्रौर तमाल फे दृत्तं के वन से व्या्त भौर ` 
नागकेसर के पेडा से धिरे इुपथे॥२॥ 
हिन्ताङेरनुनेनीवैः स्पशे पुष्पितैः । 
तिरकैः कर्णिकारे पाटलैश्च समन्ततः ॥ ४॥ 


उनमें चासो श्रोर दिन्ताल, थजुंन, करद॑व, तिलन्द्‌, काणिकार 
५ ) च पाटल मादि के थनच्छे पले इण वृत्त लगे हष 
॥ ४॥ - 
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शभे पुष्पितारैव ऊतापरिगतैदमः । 
धर्दि 
लङ्का बहुविधैरदिव्येयये्स्यामरावती ॥ ५॥ ` 
लतां से लिपटे हष ये चत्त कलि से सुशोभित थे । उनसे 
लङ्क पेसी शोभादहोस्टी थी, जेसी इद्र की श्रमरावतीकी 
हे ॥ ५॥ 
विचिग्रहषुमोपेते रक्तकोमलपहवैः । 
शाद्रठेध तथा नीरैरिचत्राधिवनराजिभिः ॥ ६॥ 
रगविरगे स लाल लाल पत्तो से, मन रने वाले इर्त से, 
हरी हरी दुव से श्रौ रंगविरंगो शत्तावली से, उस भूमि क्री ्रपूवं 
शेभा रही थी॥६॥ । 
गन्धाल्यान्यभिरम्याणि पुष्याणि च फरानि च । ` 
धारयन्त्यममास्तत्र भूषणानीव मानवाः ॥ ७॥ 
सै मचुष्य भूषणो डे भूषित या शोमायमान दोते दै, वैसे ही 
वहां के वृत्त गन्धयुकत खन्दर एला श्रौर एने के! धारण क्रिये हु, 
शोभायमान जान पड़ते ये ॥ ७ ॥ 
तस्मैत्ररथसङ्ां मनोज्ञं नन्दनोपमम्‌ । 
बनं सर्वक रम्यं शुध पटपदायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लङ्का कै वे घन चैत्ररथ वन के चुल्य ्रथवा प्रनोदर नन्दन 
कानन की वरह सव ऋतु भ रमणीक थे श्रोर भोसेकी मधुर 
गुजर से मन के मोदित क्रिया करते थे॥८॥ 
नतयूदकोयष्िकैत्यमानेश्च वर्िमिः। 
रतं परथुतानां च श्भ्रूबवंननिफरे ॥ ९ ॥ 


३६९ ` , युद्धकाण्डे । 
उनमे सनो क तयो धर चक चक्वा, जलघुभै, मे कोकिल 
रादि पत्ती नाच नाच कर विक रहे थे ॥ ६॥ 
नित्यमत्तविहृद्धानि भ्रमराचरितानि च | 
कोकिलाङ्करुषण्डानि! विदङ्गाधिरतानि च ॥.१०॥ 
सदा दी भतवाले पत्तियों से युक्त, मोरो से परिपू, केदो से 
सेवित, . दृते से पुं, तथा वि्रिध प्रकार के पतिर्यो पे इूजित वे 
चन थे (२०॥ । 
भृङगरानामिगीतानि भ्रमरैः सेवितानि चं । 
कोणाखकविषुष्टानि सारसाभिरतानि च ॥ ११॥ 
भृङ्गराज पकती उनमें मधुर गान श्रौर भोरे गुंजार कर रहे ये। 
खश्चन्‌ पत्तियों की कोली से वे ुदहादने हो रहे थे। उन्म सौरस 
पत्ती बोल रहै थे॥ ११॥ 
मि्िशस्ते ततस्तानि चनान्युपवनानि च 1 ` 
हृष्टाः प्रमुदिता बीरा ह्सयः क्रामरूपिणः ॥ १२ ॥ 
इष प्रकार छ घुशोभित उन वनौ शौर उपदन सै, कामकषपो 
वीर वानर, प्रसन्न हौ एर, घुस गये ॥ १२} ॥ 
तेषां भविता तत्र वानराणां महोजसाम्‌ । 
पुष्पसंस्गधुरधिर्वत प्राणसुखोऽनिङः.॥ १३ ॥ 
उन म्रह्यतेनस्वी चाने ॐ धुसते समय, पुष्पों कौ सुगन्ध से 
युक्त नौर नाक क छख देने घाली. हवा वहने लगी ॥ १३॥ 
अन्ये तु हरिवीराणां यृथान्निष्कम्य युपाः । 
सुग्रीवेखभ्युज्ञाता लङ जशः पताकिनीम्‌ \॥ १४॥ 
#पाञन्तरे०--“' खण्डानि 1 ^ ?पण्डाः -चुष्षपूहः ` ( गो? ) 
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* घानरो सेना क कधं युयपति, सेम्यदल से निकल कर, कपिराज्ञ 
की ध्यान्ना के श्रह्सार, ध्वजा पताकं से शोभित लङ्ख मे घुसं 
गये ॥ १४॥ 

वित्रास्तयन्तो विहा ास्यन्तो मृगद्धिपान्‌ । 
कम्पयन्तश्च तां छङ्कां नादेस्ते नदतां वराः ॥ १५॥ 
वै गने बालों में श्रे्ठ॒ उानस्यृथपति पर्ति, सगो श्रौर 
हाथियों छो त्रस्त करते तथा लङ्क फो कम्पायमान करते दष 
सिंहनाद्‌ करने लगे ॥ १५ ॥ 
इवन्तसते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ । 
रजश्च सहसेवोध्वं जगाम चरणेत्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे पृथिवो पर पैर पटे हप रपे जर से चले क्षि, धूल उड 
केर सहसरा सरि प्राकाशर्मे क गयी ॥ ६६ ॥ 
ऋक्षाः सिंहा वराहाश्च महिषा वारणा मगाः 
` तेन शब्देन वित्रस्ता भभ्यर्भीता दिशे दश ॥ १७॥ 
सोद, सिंह, वराई, भैष, हाथो श्यौर हिरन उनके इस गजेन 
तजन से भग्भीत ह, चारो श्नोर भाग शये ॥ १७॥। 
शिखरं तच्चिक्टस्य भां चैकं दिविस्पृशम्‌ । 
समन्तात्पुष्पसंछन्ं पहारजतसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 
विकरयचल पर्वत का पक शङ्क श्रक्ताएस्पशो था । उसके 
चारों श्नोर फूल लगे हण धे । वद खरौ चादौ के मान दुमक रदा 
था॥ भन] ॥ 
दतयोजनविस्तीणं धिमलं चार्दशनय्‌ । 


दक्षं श्रीमन्पहवैन दुष्पापं शनैरपि ॥ १९ ॥ 


३२ युद्धकारडे 
चह सै यज्ञन तक कैला ईश्रा धा। वड़ा स्वच्छ साफन्या 
श्रौर देखने मेँ बड़ा मनोहर वा । वह सुन्दर शिखर इतना ऊचा था 
फ, केर पन्च भी उड्‌ कर उसके उपर नदी प्हच पाता वा १६ 
मनसाऽपि दरारों रं पुनः कर्मणा जैः] 
निविष्टा तत्र शिखरे लङ्का रघणपालिता ॥ २० ॥ 
उस पर जवर कल्पना दवारा भी चदा सम्भव न था, तव 
क्तियार्मक ङ्प से उदके ऊपर क्रौन चट सक्ता था] उसो रिलेर 
क उपर रावण द्वारा पालित लङ्का वमाई गयी थी 1 २० ॥ 
कशतयोजनविस्तीणां प्रिगद्योजनमायता । 
सा पुय गोपुरेख्चंः पाण्डराम्बुदसन्निभेः ॥ २१॥ 
वह लङा सौ योजन लवी श्रौर ठीख योजन चै शी । उसके 
वड़े उचे ञचे गोपुरद्यार सफेद वादे को तरद जाच पड़ते थे ॥२९॥ 
काश्वनन च साठेन, राजतेन च रोधिता । 
न्य विमा 
भासाथ विमान छ्ङ्का परमभूपिता ॥ २२॥ 
वड वणं श्योर रचादी के परकटे खे शोभित धी। ब्डेदड़े 
भवनों रोर खदख्नी दवेल्यिं स लङ्का की वैसो हो परत्र लोभा 
डोरदीधो;1२२॥ 
घनेरिवातपापाये मध्यमं वरेप्णवं पद्भ्‌२ । 
यस्यां स्तम्भसदस्रेण भरासादः समलकृतः ॥ २३ ॥ 
जेसी क; ग्रीष्मन्ूतु के श्रन्त मे. मेधो कौ धराश्रो चं काश्च ` 
की परम शोभाद्ोती हे! लड मे पक णेखा सवन था, जिसक्गी 
शाभा पक्र सद ख्भोसेदोरदीथी 71२३ 


१ खलेन--प्राकारेण । { गो ) २ आकरां वैष्णवपदं 1 (गे० ) 
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1 प । 
केछासशिलराकारो दश्यते खमिषोहिखन्‌ । 
(= 
चलः स राक्षसेन्द्रस्य वभूव पुरभपणम्‌ ॥ २४॥ 
वह कैलासशिखर के प्राार का या उसके समाना था 
प्रर ध्राकाश के दुता हरा सा जान पडता था। रात्तसराज्ञ 
राच का चह असन लङ्कापुरो का प्क भूषण सा था ॥ २४॥ 
रतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण र्यते । 
मनोज्ञा द पर्वतैसपश्चोमि (५ 
मनोज्ञां फाननवतीं भाम्‌ ॥ २५॥ 
नानाधातुषिवितरेथ उानैरपरोभितंम्‌ । 
नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिपेविताम्‌ ॥ २६॥ 
उसकी शता सेकड़ं रा्तस सदा क्रिया करते थे । वाग वगीचेां 
से लङ्कापुरी बड़ी मनेहर् हो र्दी थी शरोर रंगविरंगी धातुं से 
युक परवतो से बद शोभित थी । उसमे वीच वीच मँ रमे (उद्यान ) 
वने हष थे, जिनमें ्रनेक रकार कै पक्ती बोला करते थे भौर सग 
विचा करते थे ॥ २५॥ २६ ॥ 
भनानङदुमसम्पन्तां नानाराप्रसपेविताम्‌ । ¢ 
तां "समृद्धां प्समुद्धाया" लक्रगहक्ष्णाग्रनः । 
[* ४४ 
रावणस्य पुरीं रामो ददश्चं सह वानर; ॥ २७॥ 
उन उध्यानों म तरद्‌ तर्द के पल खिल रहै थे । रनद रात्तसों 
से सेवित स उन्नत श्रोर समस्त पदार्थो से मसे परी रषे की 
लङ्कापुसे के, लकमण के वड़े भाई एवं कान्तिवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
ने ध्रोर वानरो ने देला ॥ २७॥ 


न~~ ~ 
१ सषा -उश्रतां । ( गे० ) > सष्दधाथा-सचहदरन्यां । ( गो० ) 
# पाठन्तरे-““ नाना काननसन्ताना,'' वा `“ नानायहघ्तमाक्षीणा । " 
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तां महाण्हसम्बाधां द्रा ठक््मणपूर्वनः । 
नगरीममसमख्यो विस्मयं श्राप वीयंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
लदमण के वड़े भाई वलवान्‌ धीयमचन््र, पचे उदधे ॐ भवनों 
से युक्त प्वं भ्रमरती सद्रश उशत लङ्ुरै के देख, षिस्ित 
हुए ॥ २८॥ 
तां रपूण वहुसंबिधानाः 
परासादमालाभिर्ंकृतां च । 
पुरीं पहायन्त्रकषादपुख्यां 
द्द रामो महता वेन ॥ २९ ॥ 
इति पक्ोनचतवाररिणः सर्गः ॥ 

. शख प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने चानयो की महती सेना सदत 
खवेल पंत पर वैडे ही वैडे, उस लङ्कापुरी के देखा, जे धष 
वस्तुद्मों से मरी पूरी थी, पुरो कौ स्तताके लिय निवद क्रिये इष 
सैनिकों से पणं थी, जो ऊँचे ऊंचे मनो की श्रेणियों चे श्रलंडत 
थी श्रौर जो वङ़ी पड़ी कलों ्नौर फाटक्षां ( किव ) से युक 
थी ॥ २६॥ 

युद्धकाण्ड का उन्तालीखवां सगं पूरा हशर 1 
=-= 
चत्वारिशः सर्गः 
~+ 
पततो रामः सुवेलं योजनद्वयमण्डलम्‌ । 
आररोह सुप्रीवो हरियुथपसंहतः । १ ॥ 
१ रतानि -धेष्ठवस्पूनि । ( यो० ) २ संविधानं--रक्षणं । ( गे) 
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दी योजन कैषेरेमे व्याप्त उक्त सुषेलयप्वतत के शिखर पर, 


सुप्रीच वथा बानरयुधपतियों को साथ लिये हुए धीरापचन्द्र ओ 
चद शये ॥ १॥ 


, सिता हुतं तत्रैव दिशो दश्च विोकयन्‌ । 
्रिङ्टशिखरे रम्ये निर्मितां विरवक्मेणा ॥ २॥ 
व एक घडी ठहर, चाये शोर दृटि दाल उन्दने देखा । स- 
शीय धिष्रूटाचल के शद्ध पर विश्वकमां की वनां हं ॥ २॥ 
ददश लङ्कां सुन्यस्तां रम्यकाननयोभिताम्‌ । 
तस्यां गोपुरृद्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ २ ॥ 


लङ् को, भीरामचन्द्र जी ने देला । लङ्खाधुरी बड़ी छन्द्र सति 
से वस्ाई पथो थी ओर वड रमणीक काननों से वह खुशेमित थी । 
उसक्षे फाटक के शिखर पर दुर्धषं रावण वैडा इध्या था ॥३॥ 
श्वेतचामरपयन्तं विजयच्छत्रसोभितम्‌ । 
रक्तचन्दनसंदिश्ं राभरणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके माथे पर विजयघूचक दछन तना ह्या था, उस्तके गले 
बग के सेद्‌ चंवर इत्ताये जः रहे थे । उसके शरीर मेँ लाल 
चन्दन लगा हु्रा था ध्रौर षह रज्ञजटित धाभूषण पदिने इय 
था॥४॥ 
नीरनीमूतसङ्काचं हेमसंछादिताम्वरम्‌ । 
देरायदविषाणप्रृषटकिणवक्षसम्‌ ॥ ५ ॥ 
नील मेघ को तरद उसके शरीर को कान्ति थी प्रौर बह शरदे 
( कलावत) फे काम के पदे पदिने प था । ऽस्की छाती में 


देरावतत द्वाथी ॐ दात लगने का चिन्ह धा ॥ ५॥ 
वा० रा० यु०-रः 
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दरचरोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा । 
सन्ध्यातपेन संवीतं मेपरातिमिचाम्बरे ॥ ६ ॥ 
उसकी पेश खराश्च के रक्त क्री तरहं लाल संप कोधी। 
दृ सजावट से बह पेसा जान पडता था, मानों सन्ध्याकालीन धूप 
से ठकी इई मेघघटा्प ॥ ६ १ 
पश्यतां बानरे्धाणां राघवस्यापि पर्यतः । 
ददयनाद्रकषतेनद्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 
इख प्रकार के राक्तमराजं रावण के घुप्रीच ते तथा धीरामचन्् 
ज्ञी ने भी देखा । किन्तु रावण के देख स्रौ सेन रहा गथा श्रौ 
वे खहा उठ खड़े हुए 1७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्तः सच्चेन च वङेन च । 


अचछाग्रादथोत्थाय प्लु गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 
खप्रीव, करद हा तथा अपने दल पराक्रम से उत्साहित हि, पर्वत- 


शिखर से ताग मार, उस फाटक के उपर जा वैडे ( जहाँ रावणं 
वैडा इषा था) ॥ ८॥ । 


सत्वा युहूतं सम्मेक्ष्य निभयेनान्तरात्मना । 
दृखीकृत्य च तद्रक्षः सोऽ्वीत्परषं वचः ॥ ९ ॥ 
वहां पटच सुग्रीव दुद्‌ देर चक निर्भय हो, रावा की भ्रोर टक- 
टको घांध देखते रहे ! सिर रंच्ण का तिनके के समान सम 
श्र्थात्‌ तिरस्कार पूवं उससे कठोर दचन कते लगे 1 € ॥ 
रोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । 


न मया मोक्ष्यतेऽ्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेनसा ॥ १० ॥ 


चत्वारिशः खः ३३९ 


प्ररे रात्तक्च | मै तरिलोक्ीनाथ श्रीरामचन्द्र का पित्र प्यौर दस 
भी ह । राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से तुम धराज मुस वच 
करन जा पाभ्रोगे ॥ १०॥ 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्ठुये तस्य चोपरि । 
आकृष्य भङ्टं चित्रं पातयित्वाऽपतद्ुवि ॥ ११ ॥ 
यह कद सुग्रीव सदसा दुलाण मार रावणा फे उपर जा परह 
श्रौर रावण फे सिर से उसका धिचिश्न मुकुट उतार कर, ज्ञमीन पर 
पटफ दिया ॥ ११॥ 
समीक्ष्य तूणमायान्तमविमापे निशाचरः 
सुग्रीवस्त्ं परोक्षं मे दीनग्रीवो भविष्यसि ॥ १२॥ 


मुकर गिरा कर उनको पिरि भौ छती के साथ श्नपने "ऊपर 
आपटते देख, राया ने का सुग्रीव जव तक्न तृ मेरे नें की श्राड़ 
मेथा तमी तक तू सुप्रीच था, पर ध्यवत्‌ दीनश्रीष हि जायगा ॥१९॥ 
' इत्यक्तरात्थाय तं किं वाहुभ्यामाक्षिप्तले । 
कन्दुवत्‌ स समुत्थाय बाहुभ्यामक्षपद्धरिः 11 १३ ॥ 
यह फ रावण उढा श्रौर हाथो से पकड़ ग्रीत्र को ज्ञमीन पर 
पठकाः । छुप्रीव ने भी गद की तरह उल कर प्रौर रावणो 
पकड़ कर, उसे जमीन पर पटक दिया ॥ १३ ॥ 
परस्परं स्मेदविदिग्धगात्रौ 
परस्परं शोणितदिग्धदेहयौ । ' 
परस्परं रिलषटनिरुढवेषटौ 
परस्परं शारमलिकिरुक यथां ॥ १४ ॥ 
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उद वे देनो ख प्रकार प दुसरे ते लङ्ने लगे: तव दोनों 
छे सेर पीरा च रुधिर चे तर वत्तर हो गवे । वे पक दृसरे 
से {लिप जाते घे गर क काल के ल्थि दोन दयी चेष्टरष्टित (सी) 
ह आत्ते घे 1 खन खे लथपध दे खेमर श्नौर ढाक ढे पेड़ 


देष पड़ते थे ॥ २४१ 
बुहार तलदारै- 
ररतनिधातेथ कराग्रघातेः 1 
ता चक्रतच्दयक्रद्मर्प 
महादलतौ बानररक्षसेन्धौ ॥ १५ ॥ 
मदहावली बानर्राज श्रौर रान्तदयज एक दृडरे को घुतों 
चे, धष्यड़ उ छोर कोहनियों को मार से वेदम करः युद्ध कर रहे 
ये 1१५१ 
कृचा नियुद्धं भृषसुग्रवेसौ 
कां चिरं गोुखदिमच्ये 1 
उलप्य चाक्षिण्य विनम्य देदौ 
पाद्क्रमाद्गोपुरषेदिलयघा ॥ १६ 1 


फाठ्क क्ती दत पर इस तरह दे दोनों उग्र पराक्रमी बहव देर 
ठक यु चरे र्दे ! दाथायाह करते करते चह वक्त नोदत प्ची 
क्रि, कसी रादथ चुप्रौदन्ता श्रोर कमी छुप्रीच दवण के पकड 


कर, ऊपर उद्धाल देता धा 1 कभी कभी पेतरे द्द्लते इप दोनो, कड 
देर के लिये, पक दृसरे की धात मे छ्डेडा जतेथे ए १६) 


अन्यान्यमािध्य दिलयदैदौ 
तौ पेततुः सारनिखात्तमध्ये ! 
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उदेततुरुतचमसशन्तौ 
सिला पहतं खमिनिश्वसन्तौ ॥ १७॥ 
„. दनो लद्ते नदते णक दरषरे भे लिपटे इर परकषेरे की खारि 
मं गिर पडे 1 करन ख को तली मे पचने के पूवं वे हनो उदधल 
फर, पूनः उपर श्रये प्रोर ऊपरश्रा कर कुर देर तक द्म नेते इथ 
खड रै ॥ ७१४ 
आलिङ्गव चाधस्य च वाहयोक््रः 
संयोनयामासतुराघ्वे त्न । 
संरम्भशिक्षप्ररसम्भयुक्तौ 
सन्वैरतुः सम्पति युद्धमर्गेः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर फिर उन शानो को मिडन्त हई भोर देनो में हायापाई 
हने क्षणी । श्रावश मे भर वे श्रपने पने ( महयुद्ध के , भ्रभ्यास 
रौर ( ारोरकि ) णि क दवि गते हप पक दृक्ष को पफड़ने कौ 
धातमेक्लगे दुष धम रहे थे॥ १८॥ 
शादृटरि जातदपौ 
सेहाविव जात्द्पौ 
गरैनद्रपोताविव सम्पृक्तौ । 
संहत्य चापीडच च ताुरोभ्यां 
निपेततुमे युगपद्धरण्याम्‌ ॥ १९ ॥ , 
गाल नौर सिं को तरद वे बल से दित शो रे थै ययी 
ह पां को वरद वे दोनों भिड़ जते धे श्रौर धुटनों को ठोकरं पक 
दूसरे क जमात हए, कनं हो धरथिी पर निर जति थे॥ १९॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तो 
सवक्रमाते वहुयुद्धमरगि; । 
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व्यायामर्िक्ावलसम्मदुक्तौ 
, , छ्छमंन तो जम्मतुराङु बौर ॥ २०॥ 
पक दुसरे को उखा उखा कर पटक दतैये धनौर दोनो ही उर 
उड कर व्हा चक्षर लगाने लगते घे ! क्योकि दैनों ही महटयुद्ध- 
विद्या में ्रभ्यस्त होते के करार पर्याप्त दलसम्पन्न धे इसीतेवे 
देने चीर शीघ्र थके भी नहीं ये 1 २०॥ 
वाहृत्तमैवरणवारणाभैः 
निवारयन्ता वरवारणा ! 
चिरेण कालेन तु सम्पुक्तो 
सथ्ेरतुमैण्डमागंमागु २१ ॥ 
मरतवाल्ञे हाथियों को खडो को तरह पने दाधां से एक दसरे 
कषा सकते इए, वे वडुत देर दक छतो लड़ क्र, मण्डलाकारे, 
लेड्ने लगे ॥ २६॥ 
तौ परस्परमासाच यत्तावन्योन्यम्दने ! 
माजोराविव भक्षये तरितस्थति इहु ॥ २२ ॥ ` 
किसी खाद्य पदाथ क किये डते बाले दो विलासे की तरह, 
षे देनो धापस मे प्क दखरे कौ भ्रोर निश्चल भाव खे खड धस्ते 
हप, चद्धर लगते ये ॥ २२॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च । 
गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतमत्यागवानि च \। २३॥ 
तिर्थीनगतान्येव तथा चेक्रगतानि च । 
परिमेोध्ं प्रहाराणां वजन परिधावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अभिद्रबणमाावरमास्थानं च सविग्रहम्‌ | 
पराटत्तमपात्तमवद्ुतमवप्लुतम्‌ ॥ २५ ॥ 


उपन्यस्तमपन्यस्त युदधमागंविशारदौ । 
(9 5 ५ 
तो सश्वेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्र रावणः ॥ २६॥ 
वे फभी षिचिन्न रीतिसे चद्व क्षाट, कभी पैयेके तिर 
रख, कमो र्दी भेरी चालसे, कभी हि कर, कभी चक्कर काट 
कर, कमो वार वचा कर, कमी दैड़ कर, कभी उद्वुल कर, कभी 
घात लगा कर खड रह कर, फमी पीके देखते हद चले कर, कभी 
घुटनों के बल परस्पर समीय खड रद कर, कमो लात मारने के 
। लिये उदन कर, कभी वाहो कौ पकड़ वचाने के छती फला छर 
रौर प्रागे कर दे, कभी ण. फी थुजश्रों का पकड़ने क लिये कथो 
छो दला कर, चे शनो मह्मयुदधत्रिशारद्‌ वारनराज श्मौर रात्तससज, 
धूम धरूम कर ल रदे ये ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
एतस्सि्न्तरे रकषो मायावरूमथासमनः । 
आरब्धुञपसम्येदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥ २७॥ 
तने मे रावण ने श्रपना इदं मायाजाल रचना चाहा; जिसे 
वानरयाज घुप्रीवे वरन्त ताड गये ॥ ५७ ॥ 
उत्पपात तदाक 'नितकाशी नितहमः । 
रावणः स्थित एवात्र हरिरानेन यञ्चित्तः ॥ २८ ॥ 
ठव ते पूरी दम रखने बले एदं विजयी रीड ने वहां से ऊपर 
षे दयुलीग मासी । रावण मोचक सा खडा देखत ह्वी रद गथा। 
कृपियज मे उसे सुव छंकाया ॥ म ॥ = 
१ जितश्ायी-जिततश्चा्तः । ( १० ) 
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अथ हरिवरनाथः प्राप्य संग्रापरीर्ति 
नि्िचरपतिमानौ योजयिला भ्रमेण । 
गगनपतिविश्षाटं छङ्गयित्वाऽकसू सुः - 
[ध ट 
हर्विरगणपय्ये रामपारदं जगम ॥ २९॥ 
इख पकार वानरराज खुप्रीद ने वल लया कर, राक्तलराज 
राव क्षा थका डाला श्रौर इस प्रकार विज्ञय रूपो शीति प्राप्त कर, 
फिर यपु उप्रोव षिणाल श्राकराश के लांघ कर, वानो के 
दीच दैडे हुए ध्ीराभचन्द्र जी के पा श्चा पदे ॥ २६॥ 
इति स सविद वुस्तत्र त्कमै कृतवा 
पवनगतिर नीके पराविशत्सम्परहृष्ः । 
षु 
रघुवरदपदनोव॑धयन्युदधदषं 
तस्मृगगणयुख्येः पूज्यमानो इरीन्द्रः ॥३०॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥ 


इस प्रकार चयेपु्र खुध्रीच्र ने लङ्का मं जा, वरहा यह करनी कर, ` 
दर्पित हो पवनवेग से लैट श्रोर चानरयूधपतियों से सम्मानित हो, 
राजकमार.श्रीरामचन्द्र जो का इस मह्युद्ध क्ा इृत्तान्त छना, 
उनके हपिंत क्षिया ॥ ३० ॥ 


युद्धकाण्ड का चालीसा सर्ग पूरा इध्रा । 


- 


एकचत्वारिश्ञः सरमः 
---‡£-~- 


अय तसिन्निभि्तामि द्रा रस्मणपू्वनः ! 
ग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ने्मण से उेधभ्राता शोय जो ने सुप्रीव के शरीर 
पर युद फे भिभ्द श्रत्‌ धाव देख श्रौ उन्हं धपते गले से लगा 
कर उनसे फहा ॥ १॥ 
असम्मत मया साधे तदिदं साहसं कृतम्‌ । 
[| मणि वन्ति [4 
एवं साहसकफमाणि न इवेन ननेश्नराः ॥ २ ॥ 
दे भित्र] तुमने मुवि परामश क्षिय विना हो जैसे दुस्साह 
को यह्‌ काम ङ्गिया ह, वैमा दस्माषस का फाम रजालोणों क 
करने उचित नष्ट ॥ २॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं वलं च सव्िभीषणम्‌ | 
कष्टं कृतमिदं वीर साहसं साहसमिय ॥ २ ॥ 
है सादसप्रिये ! ह व्रीर | मुके, दिभोषणे की तथा नमस्ते वानरो 
सेना फा चिन्ता भे डाल, तुमने पउ जालो का कामकिया है ॥३॥ 
इदानीं मा कथा बीर एवंषिधमचिन्तितय्‌ । 
तयि किञ्चित्समापन्ने फं कायं सीतया पय ॥ ४॥ 


“हे वीर ! इ भकार विना समके ब्रृमे फिर केह कापर मत 
करना । कदी तुम्डार कुद मी प्रनमन हो जातात, मै सीताका 


मे कर हयी श्यां करता ?॥४॥ 


1, 4 
(१ 
[१,,। 
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भरतेन यदवा चक्षणेन यवीयसा 1 
चत्रप्नन च अन्रघ् खचसैरेण वा पुनः ॥ ५॥ 
हे मदाब्राह्या 1 यदि वृम्हारे ऊपर क अपचि ध्रा जती, 
भरत से; लच्मस से तथा णजहल्य लक्नग्य के द्िठेमह शतष्खे 
प्रर पदे धरीस्डीसचमे क्या दर्तः !?५॥ 
त्वयि चानागत पूवरमिति म निविदा मतिः 
जानतश्चापि त वीय महेन्वस्णापम्‌ । 
इत्वाऽदं रावणं युद्धं सपुत्रवलदादनम्‌ । 
अभिषिच्य च छज्ञयां दिभीदणमथापि च ॥ ७ ॥ 
भरने राज्यमादेश्य त्यश्ये देदं महावर । 
नमेवंबादिनं रामं सुग्रीदः प्रत्यभाषत 1८ 
चपि यँ जानता द किः ठनमे छ चोर इल्ण के मान 
पराक्रम हेः तथापि जव तन चुम नही लेटेय. तव ठक मने यही 
प्रपने मनमें नि्वयकर च्छा धा कि खेना श्चोर 
वाहनों खदित रद्णन्न मर क्र, मेदि लद्धं डे राज- 
सिंहान पर केठाञगा 1 हे नहादन्ती ्मयान्याम जा 
श्चौर उहाँ क यादाव पर भरत ञं शमपता, अररे 


व्ययद्भुगा। इख परक्रार कष्टने दुष्य खे खुरी 
गोले ॥ ६॥७॥८॥ 
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तद भा्यापहनारं च्छा राव रादणसू्‌ । 
ष क ~ ह (य 
मर्षयामि कथं वीर जानन्यौख्षमात्मनः ॥ ९ ॥ 


डे रवद ! तुम्हा ओ करो हरते उलि राच्यं की षस्त देः 
प्नौर श्रपना पौठध जान कर, यै कैसे रद खकूवा था 1२:70 
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इत्येवंवादिनं यीरमभिनन्य स राथवः। 
रक्ष्मणं रश्मिसम्पन्मिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
खभ्रोच के पेमा श्न पर, उन वडाहं कर्ते हय श्रीसमचनद् 
जी क्षानिचान लदमग जी ने वले ॥ १०॥ 
परिष््रोदकः शीतं नानि फरबन्ति च । 
यां संविभज्येमं व्यू तिष्ठेम तक्मण ॥ ११॥ 
हे ल्म ! जह सन्दर शीतल जल क्ष शरैर अह पर फलों 
से भरे परे घन र यहां पर म सेना क्षा उस कर त्यु रचना 
षठिये । ११॥ 
लोकक्षयकरं भीमे भयं पशयाम्युपसिथतम्‌ । 
निवर्हणं मवीराणाप्तवानररकषसाम्‌ ॥ १९॥ 
रुमे जान पदता दै कि, लो$क्तयक्तातै वडा भयङ्कर युद 
ने प्ञा टै । थव भालु, वानसे श्रौर सत्तसों का वड़ा नाश 
हा} १२॥ 
वातार्च परुषा ब्रान्ति कम्पते च वुन्धरा | 
पर्वताग्राणि वेपते पतन्ति भरणीरुहाः ॥ १२॥ 
देत, ध्वा वेग से चलत रही है, पथिव दिल ही है, पवेत. 
शिखर कप रहै प्रौर पाइ य हट कर गिर रदे ह ॥ १२॥ 
मेधा! कव्यादसद्भाशषाः परुषा परपखनाः । 
कराः करं भरन्ति मिभ परोगितनिनुमिः ॥ १४॥ _ 
ब ं मेर शब्द कर रद 
पराकाशा में मेध, हिस अन्तु # तरह कट 
ह भोर कुर मेध, स्कमिधित लपि की भयहर चषा कर 
रदे ॥ १४॥ 
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रक्तचन्दनसङ्काग्रा सन्ध्या परमदारुणा । 
ज्वलच निपतत्वेतदादिदयादभ्रिमण्डलम्‌ 1. १५ ॥ 
लाल चन्दन की तरह सन्ध्या ने श्र्यन्त दाया लाल रूप धारणं 
किया £ श्रौर श्रादित्यमगटल से अलते दु उदका गिरते दै ॥ १५॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो मद्वयम्‌ । , 
दीना दीनखरा घोरा अपरश्स्ता मुगद्धिनाः ॥ १६ ॥ 
ये ययङ्कर रूप वाते प्व श्रम द्गलसूपी खग नथा पक्त, बड़ा सय 
दिखलाते इण, दीन हो श्र सयं की ध्र मुख कर, रो रदे है ॥१६॥ 
रजन्यामपरकराशथ सन्तापयति चन्द्रमाः । 
कृष्णरक्तांशपयन्तो यया लोकस्य संक्षये ॥ १७-॥ 
रात में श्रु धला चन्छमा निकलता है, ज जीषधारिथों कषा सन्तत 
करता है श्र श्रलयकाल जओखा उक्तके चार्यो श्चार काला श्रौरः 
लाल रग क्ावेर दिलाई पडता है ॥ ९७ ॥ 
हसो रुभाऽपश्स्तदच परिवेषः पयुखोदितः । 
आदित्यमण्डले नीलं खक्ष्म लक्ष्मण इयते | १८ ॥ 
हे लद्मण ! सूयं 5 चासे श्रोर ददा, इला शरैर ध्मह्गल खूप 
लाल्ल ऊर का काला घेरा देष पड़ता हे ॥ ९८॥ 
इश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते । 
युगान्तमिव छोकस्य प्रर्य छक््मण संसति ॥ १९ ॥ 


हे जहम ! देख, क्रणं भे उपस्थित होते हप भौ नक्त 
डी ठीक नदीं देख पडते 1 यद होने वाले जीवधा्सियो कै नाश को 
सूचना दे र्दे ट ॥ १६॥ 


पकतत्वारियाः सर्भः # ३४९ 


काकाः श्येनास्तथा शरधा नीचैः परिपतन्ति च | 
शिवाक्चाप्यतरिवा षाचः परवदन्ति महाखनाः ॥ २० ॥ 
ˆ काक, वजिश्रोर गोध वार वार नीचे पथिनी कौ शरोर गिर 
गिर पढते! खगानियां ( लोमा ) उच्तर से परषठमदूचक 
शब्द्‌ वोज रही ६॥ २०॥ 
क्षिप्रमद्य दुरापौ र्कं रावणपरलिवाम्‌ । 
अमिय जवेनैव स्वतो इरिभिरताः ॥ २१॥ 
प्रतः घजेो हम सवे वानरी सेना क साथ ले रावण फी दुर्धषं 
णद्ध पर तुरन्त ध्राज ही षदे वेग से चटाई करं ॥ \१॥ 
त्येवं संवदन्वीरो रक्मणं लक्षणागरनः । 
"`` तस्मादवातरच्छीषं पवेताग्राम्महावलः ।॥ २२॥ 
वीरवर वलवान्‌ श्रीरामचद्ध जो, लदमण से श्स प्रकार फद फर 
सत्रे्पवंत क्षे रिवर से तुरन्त नीचै उतरे ॥ २२॥ 
` अचेत्तीयं च धर्मात्मा तसन्छैात्स राधवः। 
परः प्रमदुंप ददश बलमात्मनः ॥ २२ ॥ 
धर्मा धीयमचन्ध जो ने उस पर्त से नोवे उतर श्र े 
फो परास्त न होने वाली भ्रपनी सेना देली ॥ २३॥ 
१सर््ष्ठ ठु स सुग्रीवः रकपिराजवटं महद्‌ । ˆ ` ` 
~ ~ काठङ्ञो राधवः कले संयुगायाभ्यचेदयत्‌ ॥ २४.॥ 


१ संम्-ररवाद्य । (ग*)- ३ कपिराज्ररुं -कपिधेष्ठामावकं । ( गो० ) 
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इसके वा स्री श्ौर श्रीयस्चन्ध जी ते कपिषरेषठो कौ उ 
चेना क्ता उत्साहित कर श्मैप् युद्ध. का उित समय जान. युद्ध 
करने के लिये श्यक्ादौ॥२॥ 


ततः काले मदाबाहुवेरेन महता इतः । 
प्रस्थितः पुरतो घन्वी लङाममिदुखः पुरीम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर महाश श्रीरामचन्द्र जी विजयपुहृ्तं म महत्त चानरी 
सेनाकत साध्रले श्रनि श्याने दाने धटुप न्निव हुए लङ्कदुसैकी 
छोर प्रष्यानितत इए 1 २५ ॥ 
तं विभीषणयुग्रीवा ददुमाञ्चाम्बचानदः । 
ऋक्षराजस्तथा नीलो लक््मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २६ ॥ 
उनके पीडे पीडे विमीध्ण, खु्रीव, हयुमान, जाम्बवान, नलः 
ऋत्तराज, नील यौर लच्पण चले ॥ >६ ॥ 
ततः पश्चात्सुमहती पृतनक्षंवनौकसाम्‌ । 
परच्छाच मदतीं शूमिमदुयाति सख राघवम्‌ ॥ २७॥ 
धीरानचन्द्र जो के पीर पीडे सेदं श्योर कानतं की महती ठेना 
प्रथिवी के पक लंवै चेदे माग को देक क्रर चत्त ॥ २७ ॥ 
लैरभृद्लणि रतरः पटद्रौरच मदीरहान्‌ । 
जगृहुः कु्तरपख्या वानराः परवारणाः ॥ २८ ॥ 


श्व द्धी गति के रोकने चाले श्रौर हाधिों के समान डल 
डौल बाठे बानर, युद्धचातरा के खमय सैको वड़े वड़े चृत श्रोर 
पर्वतशिखर हाधों मे लिये इय थे ॥ २८ ॥ 


पकच्वारिंशः सरः ३५१ 


तों ठु दीर्घेण फालेनःश्रातरौ रामलक्षमभै। । 
रबणस्य पुरीं लद्भामासेदपुररिन्दमौ ॥ २९ ॥ 


षष भ्रकार शनुदन्ता देनो भाई श्रीराम श्रौर लकमण चलते 
चलते वहत देर दाद यव की लङ्कापुरी के समीप प्च गये ॥२९॥ 


पताक्माछिनीं रम्याष््यानवनशोभिताम्‌ । 
. ” ` श्चेत्रवां पुदुप्मापैशाकारतोरणाप्‌ ॥ २० ॥ 
~ छकार श्रनेक ध्वजा पताकां से घुशोमित थी--उद्य्नों 
श्यौर उपषनों से शौमित होने के कारण वड़ी रमणीक जान पडती 
थो! चित्र समूहो से उसको दीषारं व द्वार श्रलेकृत थे । उसके 
परकोटे की शौषालें प्रौर दार वड़े डे ऊंचे होने फँ कार्ण, उन तक 
पहुंचना व्यन्त फटिन था ॥ ३०॥ 


तां सुरैरपि दुधंपौ रामघाक्यपरचेदिताः । 

यथानिवेशं सम्पीडय न्यविशन्त वनौकसः ॥ ३१ ॥ 
देवताश्रों क लिये भी दुष्पवेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीरामचन जी 

` कौ प्राणा चे घानर यथायेम्य स्थानों का भरित कर लद्रेहै 
गये.।-३१॥ । 

छङ्ायास्तृ्तरदयरं रीखमृङ्गमिवो्तम्‌ । 

रामः सदाुनौ धन्वी गोप च श्रो च ॥ ३२ ॥ ,. 
लङ्का के उन्तर्धार को जा पषंतशिलर को तर्द ऊॐचा था 


५ 


= 


रोक कर श्रीरामचन्द्रं जी लकमण सदिव, धनुषा ले वानरी सेना 
की रन्ता कुरने जगे ॥ ३२ ॥ 


--- ~ ---~~----~ न) 





१ चिघ्रवरा ~ दित्रचयां । (गा). 
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लङ्ायुपनिषरष्टश्च रामो दश्रथासजः । 
लक्ष्मणातुचसो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ । ३२ ॥ 
दशर्थनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने दौर ल्पण खित र्ण से 
रदित लङ्कापुसे के धेर ॥ ३३ ॥ 
उत्तरदारमासाच यत्र तिष्टति रावणः 
नान्यो रापाद्ि तद्द्वारं समथ; परिरक्षितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लका के उत्तर ढ्ार को, जिसकी रक्ता स्वयं रावणं कर रहा था, 
श्रीरामचन जी का डा न्य किसी की सामथ्यं नदींथी, जा उदे 
,धेर्ता ॥ ३६ ॥ 
रावणापिष्टितं भीमं वरुणेनेव सागरम्‌ । 
सायुधै राक्षसे्भीमिरभियुप्ं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
प्रायुधधारौ भयङ्कर राक्तसो दा साथ लिये इए रवण चारों 
ष्रोरसे उसद्वारकी रक्ताउसी तर कररहा था; जिस वरह 
खमुद्र की र्ता चर्ण जौ करते है ॥ २५॥ 
प्लधूनां जासजननं पाताङमिव दानवैः 1 
विन्यस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि च ॥ ३६॥ 


लङ्का का उ्तरदयार, राचण के वहां रहने से पेखा भयङ्कर जान 
पडता था, जैखा विदिध श्रोर वहत से अरपवीरयवान्‌ दानवो दास 
रत्तित पाताल भयङ्कर जान पडता है ॥ ३६ ॥ 


दद््चायुधजालानि तत्रैव कवचानि च । 
पूवे तु द्वारमासाद्य नीरो दरिचमूपतिः ॥ ३७ ॥ 


१ छपूनां--भस्पसारणाम्‌ । ( गो° 
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ठ सानो ने ठेस दार पर प्रसरो छा तथा फवचों के ठेर देते । 
वानिरसेनापति नील.लङ्का के पूर्वद्वारं पर ॥ ३७॥ 
अतिषटतसद मेन्देन दविबिदेन च बीयंबान्‌ । 
अद्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः ॥ ३८ ॥ 
कीयवान मेन्द श्नौर द्विविद के साथञेजा खड़ा हा । महा- 
देती प्रणदं ने दक्तिण द्वारका जा पेय ॥ ३८ ॥ 
धूरपमेण गाक्षेण गजेन गवयेन च । 
हसुमान्पश्चिमद्रारं ररक्ष वसवान्कपिः ॥ ३९॥ 
इनके सहायक ऋूपभ, गवाक्त, गज, गचथ नाम्रक षानर्थे। 
वान चानर हनुमान जौ ते पथिमद्वार जा घेरा ॥ ३६॥ 
ममायिग्रघसाभ्यां च वीररन्येथ सङ्गतः । 
मध्यमे च स्वयं गुरमे सुग्रीवः समतिष्ठत ।॥ ४०॥ 
कनके साथ भ्रमाय, प्रघस, परपु श्न्य घौर वानर थे । बीच में 
वानरया चुप्रीव स्वयं खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ 
सह स्वरिशरषठैः सुपणंदवसनोपमैः । 
वानराणां तु पटूध्िश्कोस्यः मख्यातियूथपाः; ॥४१॥ 


“ बदा उनके साथ गरड श्रौर वायु की तरह सन वड़े वड़े परा- 
करमी बानरमरेएठ थे । छंतीस करोड़ परसिद्ध वानरयुधपति ॥४१॥ 


निपौडथोपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः । 
शासनेन तु रामस्य रक्ष्मणः स्िभीषणः ॥ ४२ ॥ 
चा० रा० यु०~-रदे 


३५४ युद्धकाणदे 


दरेदयरे हरीणां ठु कोरि कोटि न्यवेशयत्‌ । 
श्परिचमेन त॒ रामस्य शुग्रीवः सष्टनाम्बषान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अद्रान्मध्यमे गुरमे तस्थौ बहुवछानुगः 

ते त॒ वानरशादखाः शादृढा इवे दंष्ट्िणः ॥ ४४॥ 


भी उस स्यान को, जह सुप्रीव थे, घेर फर युद्ध फ लिये तेवार 
खड़े हृए थे । { ध्र्थात्‌ ३६ करोड़ वानरौ सेना ( 26866 ) धी 
प्रौर उख सेना कै धतिर्किथी जा लद के चसे दासेन षेरे षप 
खडी.धी । ) तदनन्तर धोरामचन्द्ध जी सो ध्ाक्ञा से विभीषण सहित 
लकमण ने लङा कै हरेक दार पर एक पक करोड वानर घमौर नियत . 
कर दिये धे । श्रीरमच् जी के पीडे श्नौर वीच फे मोर्चे ॐ स्षमीप 
जास्ववान सित प्री, वडव खी सेना लिये खड़े एए थे 1 जादून 
के समान पैनी पैनी वादों वात्ते वे खव वानरश्रेष्ठ ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 


शृदीतवा दूमरलाप्रान्‌ हृष्टा युद्धाय तस्थिरे । 
स्वै ग्विकृतलाङ्गूखाः सवे द॑ष्टानखायुधाः ॥ ४५ ॥ 
वृत्तो तथा पर्चतशिखर्यो को हार्थोमेले भ्रौर प्रसर हे युद्ध 
क्षी प्रतीक्ता करने लगे 1 घे सव कं सव श्रपनी पदि ऊपर छा उडाये 
हुए्थे। वे खव क्षे सव दातो शरोर नखों से लड़ने दाले थे । ध्र्थात्‌ 
उन सष फ धरायुध नख श्रोर दात घे ॥ ४५॥ 
सवे दितचित्राङ्ः सर्वे च ३विकृताननाः | 
दशनागवखाः केचित्केचिदशगुणोत्तराः ।! ४६ ॥ 
१ पश्चिनेन-भाषषृ्टमागावष्टंमेन 1 { रा ) र विङृतरङ्गूाः- 


कर्धवप्रघारितशुच्छाः । ( गे० ) ३ विह्त्तानताः--राक्षसविदम्बनायङुरिडित- 
सुखाः 1 ( गा° ) 
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मारे क्रोध के उन सव के पुल श्योर नेत्र लाल लाल षो रहैथे 
प्रौर राक्षो क्षा चिद्धाने फे लिये वे उनका वरिस रहेथे। उने से 
किसी किसी के शसीर मे दस हाथियों का श्चौर किसी किसी क 
शरीरम खौ हाथियों फा वल धा ॥ ४६ ॥ 
फेचि्नागसदसस्य वभूुस्तुरययिक्रमाः । 
सन्ति चौषवराः केचिकेचिच्छतयुणेोत्तसः ॥ ४७॥ 
शख श्रकार छाई कें एसे भी वानर धे, जिनके रीर मेँ दज्ञार 
हाथियों जितना वल्ल परक्रम था। किसी किसी मे श्रोधसंख्यक्ष 
इाथिर्यो का चल थाश्रौर किसी ङ्गिसी में सै प्मोधक्तंख्यक हाथियों 
जितना यत्त था ॥ ४७॥ 
अममेयवङाश्चान्ये तत्रासन्हरियुथपाः । 
अद्भुतश्च विचित्रश्च तेपामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 
तत्र वानरसैन्यानां सरभानामिवोचमः । 
परिपूेभिवाकां संछनेव च मेदिनी ॥ ४९ ॥ 
लङ्कायुपनिविष्टैश्च सम्पतद्विर्च वानर । 
शतं शतसदस्राणां पृथग्क्षवनौकसाम्‌ ॥ ५० ॥ 
लङ्कादारण्युपाजगरुरन्ये योद्धं समन्ततः ॥ 
आतः स गिरि सवस्तैः समन्तारष्टवङ्गमेः ।॥ ५१ ॥ 
कद कोई वानसयूथपति पेते भी थे, जिनके शरीरो म प्रमित 
वल्ल पराक्रम था 1 ट्ि्धीदल की तरह उस घानरी सेना का 


दूत प्मौर विविन्न समागम था । लङ्खा पर धावा बोलने वाने 
वानसें श्रौर रदो से वां क प्रथ्वी श्योर करूदते फविते इप धनयें 
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से दह का घ्ाद्ठाश्च भर गया था] इनके ध्रतिरिकत युद्ध की श्मि 
लापा किये हृ असंख्य घानर श्रोर रीड लङ्का € दायें पर चासो 
ध्रोरसेश्ा श्रा र जमाव करने जगे । उस समय शिद्ुयाचल पवेत 
को वाने ने चासं छोर से घेर ज्तिया ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१॥ 
अयतानां खदस् च पुर तामभ्यत्रतंत । 
वानरेवंख्वद्धिथ वभूव द्ूमपाणिभिः ॥ ५२ ॥ 
लाखों करोड बानर शरोर मालू लङ्का मे जा उपस्थित इष \, . 
चलवान चानर हाथो मे चड़ वड़े वृत्त लेकर, ॥ ५२ ॥ 
संहता स्व॑तो लङ्का दुप्वेशापि वायुना । 
राक्षसा विसयं जग्मुः सहसाऽभिनिपीडिताः१ ॥ ५२ ॥ 
वानरभंषसङ्कारेः शक्रतुस्यपरक्रमः । 
महाञ्ब्दोऽभवततत्र वरोधस्याभिवर्ततः ॥ ५४॥ 
उख लङ्क के चपरि श्रोरसे घेर कूर खड़े दो गये, जिसमें धघुखने 
कौ शकि वायुमेभीन धी । मेघो के खमान तिणाल चपुश्वारी श्रैर 
इन्द्र ॐ समान पराक्रमी चानरो द्वारा खदस्ता लङ फे धेरेजतिखे 
रान्ञस विस्मित इए 1 बरं पर वानसी देना के पकतनरित निस 


एसा भवर रच््‌ हु 1 ५३ ॥ ४९६॥ 
सागरस्येव र्थिच्च्य यथा स्यास्सखि्खनः । 
तेन शब्दन महता सप्राकारा सत्तारणा ॥ ५५॥ 
लङा भचकलिता सर्गा सरेलवनकानना । 
रामलक्ष्मणयुष्ठा सा सुग्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६॥ 


१ सभितिपीदितः- उषपर्दाः । ( ना 2) २ सिन्नत्य-भिश्नम्यदित्य | 
(गार) 
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जैसा क्कि, मर्थादा तोडने बाले सप्रुद के पानी कादेताहै। 
उस भयङ्कर णएष्द्‌ से परादा, तरणद्वार, पर्व॑त, वन शरैर उपवन 
सित सारो ल्क कप उडी । उस समय धीरामचनद्ध, लकमण 
प्मोर सुरद दासा रत्तित वह कापिसेना ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वभूव दुधंषतरा सवैरपि सुरधुरैः 
निवेश्य सैन्यं = 1 [ 
राघवः सननिवेश्येव सैन्यं सं रक्षसां वधे ॥ ५७ ॥ 
सप्त खसं श्रौर अधुरं से सी श्रव्यन्त दुर्धषं है गयी । 
श्रीरामचन्द्र जी रत्तो का पथं करने फे ल्िथे इस प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ५७॥ 
१सम्मन्त्य मन्विभिः साधं रनिधित्य च पुनः पुनः । 
्आनन्त्यमभिपेप्सुः* क्रमयोगा्थतच्छनित्‌ ।। ५८ ॥ 
साम दानादि उपायों का जानने चाड धीरामचन्ध जी ने श्रागे 
कर्तव्य फे सम्बन्ध में ङे निशंय करने की श्रमिलावषा से मंतिर्यो 
से परामर्शं किया श्चोर राण के पास दत भेजने फा विचार फर 
प्रद्‌ को भेजना निश्चित क्रिया ॥ ५८ ॥ 


परिभीषणस्यादुमते राजधमैषटुस्मरन्‌ । 
अद्कद पाछितनयं समाहृयेदमनव्रवीद्‌ ॥ ५९ ॥ 
किर युद्ध ध्रारम्म करने के पूवं श्र कष दूत द्या युद्ध कै लिये 
भामंधित करना उचित है-“इस राजधर्मा्िसार तथा विभीषण की 
स्मत्याचुखार बालितनय शङ्गद के बुला कर शीरामचन््र जी ते 
उनसे यदह कषा ॥ ४& 1 
१ संमन्यय---दूत् परेपणीय इतति विचायं । ( गो } २ निधि्य-भगद्‌- 
एव प्रेषणीय इति निधाय । ( गो० ) ३ आनन्त्यं --अनन्तरकन्त्यं । ( गो ) 
४ भभिप्रेप्सुः--प्ात्तमिच्छः । ( यो ) 
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गत्वा सौम्य देश्रपरीषं ब्रूहि महचनारछपे । 
लहयित्वा पुरीं लङ्क भयं त्यक्त्वा १गतव्यथः ॥६०॥ 
हे सोम्य ! तुम लङ्काके परकाटे को रनांघ करः निरुपद्र जाश्रो 
प्रौर मेरी मोर से दशानन राण ये निमंयहो को फि, ॥ ६० ॥ 
भ्रष्टभ्रीक गतेश्वयं घुमूरपो नष्टचेतन । 

ऋपीणां देवतानां च गन्धवाप्सरसां तथा ।॥ ६१ ॥ 

नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर । 

यच्च पाधं कृतं मोहादवलिप्नेन राक्षस ।॥ ६२ ॥ 

नूम गते दपः स्वयंभूबरदानजः । 

यस्य दण्डयरस्ते्दं दाराहरणकर्दितः ॥ ६२३ ॥ 

दण्ं धारयप्राणस्तु रङ्कादारे व्यवस्थितः 1 

रपद देवतानां च महर्षीणां च गाक्षस ॥ ६४॥ 

राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः | 

वलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम ॥ ६५] 


दे त््यरहित | रे पेऽ्वयंहीन ! दै मुमुषषी ! हे प्रचेत रात्त्च ¦ 
ऋषि, देवता. गन्धर्व, ध्यन्सरा. खर्प. यत्त चीर सजायं पर तूने जो 
श्रत्याचार, च्ह्या जी कै जि दरदान न्न वल फे गर्दसे ग्धिंतदहो 
छअक्षानवश क्षिय है--उस वरदान का दर्यं धराज निदख्य द्यी प्रयः 
द्रुहि चुका हे। तूरे येरीद्ीष्षा हरन कर, जो पराथ क्षिया 
है, उसका उचित द्गड दने के ल्लिये, मात्तात्‌ कात्त की तरह मेँ 


१ गतन्यथो निर्पद्रवः 1 ( श० ) २ पदूर्वी--छोकं । ( यो० ) 
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लद्भाके द्वार पर्या प्च! तु मेरे हाथ से मारे जाने पर, तुर 
वही लोक प्रकत होगा, जो देवताश्रो, महवियों रौर राजपि्यो कां 
प्ा्त हेता ह । धरे राक्षसाधम [ जिख बल शते पर तूने सीता को, 
सुफे घोला दे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३॥ ६४॥ ६५॥ 

सामतिक्रामयित्वा खं हृतवांस्तद्रिदशेय । 
अराक्षसमिमं रोकं फर्ताऽस्सि निरितैः परैः ॥ ६६ ॥ 
फर, प्राध्रम से हटा कर, हरा था ; उस वल को ध्रव युम 
दिखला ते । मै श्रपने पैने पने वाणो से एस लोक को राक्तसशरन्य 
करता है ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम्‌ । 
धमता रघ्तसां श्रेष्ठ; सम्पाप्तोऽयं विभीषणः ॥ ६७ ॥ 
यदि मेरे णर्णमेश्रा, पु सीता कोन दे देगा, ते यष 
धम्मि ्रौर राक्षसे धिभीप्ण, जो मेरे शस्यामे श्रा चका 
` है॥ ६७ ॥ 
छ्श्वर्यं पं श्रीमानयं माोत्यकण्टकमू । 
.न हि राज्यमधमेण भेत क्षणमपि त्वया ॥ ६८ ॥ 
दरक्यं भूखंसहायेन १पापेनाविदितात्मनाः । 
युध्यस्व वा धृतिं इत्वा शौर्यमाटम्ब्य राक्षस ॥६९॥ 
निश्वय ही लङा का श्करटक पेभ्वयं पावेगा ध्र यदी लङा 
फा सजा होमा । तू श्रधमीं श्रौर पापी दहै, तेरे सहायक मूलं हे । 
वु श्यपनी दधि से नी, दसय की शुद्धि से काम करने वाला ह, 
१ पपिन--पाविष्टन । (गेा० ) २ भविदाह्मनाः--भस्नाधीगमनदफेन । 
(पार) 
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श्रत; तु श्रव पञ क्षण भो राज्य नटीं कर सक्ता । मेरे साथ श्रव 
तू धेयं श्रोर शूरता करा सहारा ले लड 1 ६८॥ ६९] 
मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि । 
यद्वा विशसि लोक्रखीन्पक्षिभूतो मनोजवः ।। ७० ॥ ` 
मम चक्षप्पथं प्राप्य न जीवन्पतियास्यसि । 
व्रवीमि लां हितं वाक्यं क्रियतामोष्वदेहिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


धयोक्षि, जव तू मेरे दाणोंसे मारा जायगा तमी वु श्रव तक 
के कयि पापोंसे कुट कर पत्रि होगा! श्रव तु पत्लोका रूप धर 
कर तोनों लोकों मं भी ह्िपना फिरेमाः ताखीव्‌ घु्सेनता 
दिपही खक्रेगाश्रौरन श्रपनी जन हयी चचा सक्या । शतः 
तुस श्रव तेरे दित ॐ लिये यह कदत हँ कि. तू भ्रपना जीव- 
च्छराद्ध कर ले: ( क्योकि पो तुभ्षे तरिद्ल्‌ भर पानी देने वाला 
कई भी रात्तस न रह जादमा ) ॥ ७० 1 ७१ ॥ 
सुदृष्टा क्रियतां लङा जीवितं ते मयि स्थितम्‌ । 
इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाषिष्टकर्मणा ।॥ ७२ ॥ 
ध्रोरलङ्काक्षि जी मर श्नन्तिम्‌ वार देत ले, क्योकि तेय जीवन 
ध्व भरे हाथ ह ! यद्धि श्रीयमच्न््र जीते जव इस पकार 
ताराय धगद्‌ से कदा-॥ ७२॥ 
जगामाकाडमाविय मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ । 
सोऽतिपत्य मुहूर्तेन श्रीान्यावणमन्विरमर्‌ ॥ ७३ ॥ 


तव बह मूतिंमान शधि की तर्द ( च्रह्दं ) श्ाकाशमभें चे. 
उड फर चल दियाश्रौर्येड़ी दी देर में रावण के भवन मजा 
पर्हुचा 1 ७२ ॥ 
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ददशंसौनमव्यग्रं राणं सचिवैः सह । 
ततस्तस्याविदूरे स निपत्य हरिपुङ्गवः ॥ ७४ ॥ 
सदा प्रङगद्‌ ने दैवा कि, रावण श्यएने मंत्रियों सहित सावधान 
दो वैडा दहै) पद्ध उक्षे सिंहसन के समीप हो श्राकाश से 
उतर पड़ा ॥ ५४॥ । 
दीप्रामिसद्यस्तस्थावङ्गदः कनकाञ्चदः । 
ह ४५ 
तद्रामवचनं सवमन्यूनाधिकगुत्तमस्‌ ॥ ७५ ॥ 
सामात्यं श्रावयामास त्िरि्यात्मानमत्मना । 
दूतां कोसलेन्धस्य रापस्या्िद्फर्ेणः ॥ ७६ ॥ 
सेने फा वाजुरवंद पिने हण श्रत्नि के समान प्रभावान्‌ ङ्द 
रावण के निकट जा खड़ा दश्रा श्रौर श्रीरामरच्धजी का हितकर 
सन्देखा व्यो का स्थो रावण का तथा उसके मवियों के छुना दि । 
फिर ङ्कद ने श्रपना नाम वतला कर का क्षि, मै श्रङ्किएकमं 
काशलाधीश भरीरामयखद्ध फा दूत हं ॥ ७५॥ ७६ ॥ 
वािपुबोश्दो नाम यदि ते भरोत्रमागतः | 
आह तवां राघवो रामः कौसस्यानन्दवधनः ॥ ७७॥ 
मै बालि का पुत्रदं शरोर अ्द्भद मेरा नाम है! कदाचिद्‌ मेया 
ताम त्दारे कानों तकर प्व चुका हा । कौशल्या जी फे श्नानन्द्‌ 
छा चडाने बले श्रीरामचन् जी ने तुमसे कष्टा है कि, ॥ ७७॥ 
निष्पत्य प्रतियुध्यख शृश्ंस पुरुषो भव । 
दन्तासि तां सहामात्यं सपुप्रज्नातिवान्धवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


३६२ युदक्छारडे 
प्ररे नर्स ! शरद घर के दाष्िर च्राकर यद्ध कर ओर मर्द न 
ज्ञा \ मे तुमे मंनियो, पु, जति विसादसे दातो तथा माईदन्दां 
खदित मारते के ल्य श्राया रह॥७< 
निरुहिमाद्वयो सेका भविष्यन्ति इते चयि । 
देवदानवयत्ाणां गग्धवेरिगरभसम्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्योक्कि तैर भारे जने पर तीनों लोकत निर्भय इजययेाव्‌ 
देवतार््ो, दानवो, यन्ता, गन्धवा, सपा धरार रात्रो के1७६] 
शनुमोद्धरिष्यामि चम्रृषीणां च कण्टकम्‌ । 
विभीषणस्य चश्दयं भविप्यति दतं त्वि ॥ ८० ॥ 
शब् श्नोर पियो के करटक रूप ठुकक्ति, मै मार ठाम । 
तेरे मारे जाने पर लङा का रेन्वयं विमीषण के मिलेगा ॥ =० ॥ 
न चेत्सच्छृत्य वेदेदं भणिपलय प्रदास्यसि । 
इत्येवं पपं उक्यं नुवाणे इरिपुङ्वे ॥ ८१ ॥ 
अमपवरमापन्नो निच्चाचरगणेश्वरः ! 
ततः स रपत्ताप्राक्षः चजासं सचियांस्तदा ॥ ८२ ॥ 


ये छव वातं तमो हेागी जव वू सम्नानपुदंक सीता धुफेन 
दृश 1 चद अह्दं च इस पक्नार क करटेरि दच्च तवे क्सरन्‌ 
श्रत्यन्त क्रुद्ध इष्य श्नोर क्रोध खे नेज लाल लाल कर श्चपने 
मतयो से बोला 1 रद ॥=२\. 


यृ्नतामेष दुर्मेधा वथ्यत्ामिति चासकरत्‌ । 
रावणस्य वचः शरुत्वा दीक्राभि्मतेनसः 1 ८३ ॥ 
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इस दुवद्धि बानर के एकड़ कर मार डालो । ददकते हय थश्च 
के समान तेजष्ठी रण॒ के इस दचन के सुन ॥ ८३ ॥ 
गरहुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचरः । 
ग्राहयामास तारेयः खयमत्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
षटं दशितं बौरो यातुधानगणे तदा । 
स तान्वाहुद्ये सक्तानादाय परतगानिव ॥ ८५ ॥ 


चार भयङ्कर राक्तसों ने उड कर धङ्गद्‌ के पकड़ लिया । उस 
सम्य यान्तसों क श्रपना घल दिखलाने के ज्िये ्ङ्गद्‌ ने उन्हें 
पकड लेने दिथा । उन चार रात्तसों ने ध्रङ्कद्‌ को पकड ही था फि, 
प्ङधद्‌ ने उन चारो तो पत्ती की तरद श्रपनौ दैनं शुजार्बोम 
लटका लिवा ॥ ८४॥ ८५ ॥ 


भासादं बरेखसङ्काशयुत्पपाताङ्गदस्तदा । 
तेज्तरिकषाद्विनिधुतास्तस्य वेगेन "रक्षसाः ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर श््कद शक पेषी ऊंची धारी के ऊपर छर्लाग मार 

कर चढ़ गया जो पर्वतशिखर की तरह ऊंची थी । उसके ताग 
प्रारने के भटके से चरो राक्षस ॥ ८६॥ 

भूमौ निपतिताः सर्वै राक्षसेन्द्रस्य पर्यतः । 

ततः परासादशिखरं दैलभृङ्गमिवोत्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

ददं राक्षसेन्द्रस्य वाखिषु्रः पतापवान्‌ । 

तत्पफाट पदाक्रान्त दशचग्रीवस्य प्रयतः ॥ ८८ ॥ 


रावण की पालो क साम्ने ही, भूमि पर गिर पडे। रवण कयै 
बह पर्वतशिखर ;के समान ऊचे भवन को प्रायो कौ प्रतापी 
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चाक्लितनय श्रद्द ने देख कर, रत्रण की लो के सामने उसमें 
पक पेखी लात मास छि, वह उसी प्रकार फड गयी ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
पुरा हिमवतः भृद्धं वन्रिणेव विदारित । 
भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नास विश्राव्य चासनः ॥८९॥ 
जिख प्रकार प्रा्ीनकाल में कभी घञ्न से हिमाचल काशिखर 
फटा था } उस राजभवन की छटासे को श्िष्वंस कर श्रोर लङ्का 
मे सव क्ती पनः नाम दुना॥ ०८६॥ 
तिन इुमहानादगुतखपात विहायसम्‌ 1 
व्यथयन्रक्षसान्सर्वानदरष॑यंश्चापि वानरान्‌ ॥ ९०॥ 
श्मक्षाशमागं पे पच च्डोजोरसे श्ङ्धद ने सिंहगजेनाकी 
निखा सुन सारे र्तस व्यित हपट श्र वानर प्रसन्न हुए ॥६०॥ 
सं वनिराणा मध्यं तु रापपारवदुपागतः 
राचणस्तु पर्‌ चक्र क्राधं भासादधषणात्‌ ॥ ९१॥ 
तदनन्तर श्नङ्कद्‌ वानरो के वीच वैठे ए श्रीरामचन जी के पास 
पर्टच गये । उधर शङ्द्‌ के चले श्राते पर राज्ञमवन कौ रटारी के 
ध्वस्त हुध्रा देख, सवण भ्त्यन्त कद्ध ध्रा ॥ ६१॥ 
विनाशं चासन; परयन्निरवासपरमोऽमवेत्‌ । 
रामस्तु वहुभिहष्टर्मिनदद्धिः एवङ्गमैः ॥ ९२ ॥ 
हृतो रिपुबधाकाङी युद्धायेवाभ्यवतत । 
सुषेणस्तु महाचीयी गिरिक्येपमो दरिः ।॥ ९३॥ 
श्रौर ्यपने मरते का खम्रय निकट श्राया दुध्या देख, रावण 
चार वार ल्वी ससि लेने लगा । ईस श्रोर श्रीरामचन्द्र जी त्यन्त 


पकचत्वारिंशः सेः ३६५ 
धरस्य शरीर सिंहगजंन फरसते हप वानरो फे वीच स्थित हो, 
श्र का वध करने शी घ्रमिक्लापा चे युद्ध कै किये तेयार दय ! मदा. 
पराक्रमी श्रौर पर्व॑ताकार सुपेण नामक बानर ॥ ६२ ॥ ६३॥ 

भिः संतस्तत् वानरैः कामरूपिभिः । 
चतुद्ंराणि सर्वाणि सुग्रीववचनात्कपिः ॥ ९४ ॥ 
वहत से कामस्पी चान्ये करा साथ तेदुप्रीवकी प्याक्षासे 
लद्भा के समस्त चायो द्वायें को ॥ ६४॥ 
पर्यक्रामत्‌ दुषपों नक्षत्राणीव चन्द्रमाः । 
तेपामक्नाहिणिक्षतं समवेक्ष्य वनोकसाम्‌ ॥ ९५॥ 
[| 9 ¢ 
लङ्कायुपनिविष्टनां सागरं चाभिवतताम्‌ । 
राक्षसा विस्ययं जग्रास जग्धुस्तया परे ॥ ९६ ॥ 
वेर कर दुधंषे पेण दस प्रकार धूप रहा था, जिख तरह भक्तों 
सदित चन्रमा घूमता दै । सणुद्रे के पास ट्री इई श्रौर्‌ लङ्काका 
चारों रोर से घेरे ए वानरो की सैकड़ों प्रत्तोहिणौ सेनां को 
देख, केर कई रात्तस तो विस्मित हप श्रनौर के क्षां भयभीत 
हा गये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
अपरे समरोद्रपाद्धपमेष भेदि । 
तस्तं हि कपिभ्यां भाकोरपरिलान्तरम्‌ ॥ ९७॥ 
दने खे बहुत से पसे भीथे जा युद्ध का भवसर ग्रिननेफे 
कारण प्रसन्न हो रहै ये । लङ्खा कै समस्त परकेटे प्मौर खाद्यं 
चानयो से भर गयी थीं ॥ &७॥ 
ददश राक्षसा दीनाः पराकारं वानरीषृतम्‌ । 
हाहाकारं भङु्बन्ति राक्षसा भयमोहिताः ॥ ९८ ॥ 
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उख खमय रेखा जान पडता था, मानों चान्ये की पक 
दख परकोटे शी द्रीवाल खज है । रास दीन द यह सव देख 
रहे धे श्नौर भयभोत हे हाय दाय ऊह फर चिदा र्द थे 1 ६८॥ 
तस्िन्पहाभीपणके प्रहत ९ 
कोरादरे राक्तसराज्यधान्याम्‌ । 
भ्रयृच्च रक्षांसि महायुधानि 
युगान्नवाता इव संषिचेखः ॥ ९९ ॥ 
इति ररुचत्वारिणः स्मः ॥ 
उस उमथ रदश की राज्ञधानो लङ्क मे दडा भारी कोलाहल 


इध्मा । चीर राक्तख् यडे वड़े दधिरे क ले पेते धरमन लगे जसे 
पर्य ह्ा्लीन पवन चलत हे ॥ ६९ ॥ 
युद्धकाण्ड का पकता सर्ग पुरा इुश्रा ¦ 
1 > 
ह .. 
दविचत्वारिश्चः सयः 
-‡<-- 
ततस्ते. राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरम्‌ । 
न्यदेदयन्पुरीं रुद्धा रमेण सह वानरैः \। १ ॥ 
तदनन्तर यन्चखगण रावण के मवन मे जा कर कदने लये कि, 
चानसों ज्ञो खाघ लिये इष धरोरामयनद्र ने लङ्कपुसै के चयिश्नोर 
से धेर लिया है ॥१॥ 
रुदं तु नगरीं शरुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । 
विधानं दविगुणं इत्वा परासादं सोऽध्यरोहत ॥ २॥ 
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लद्धानगसी क्षो धिर हु भुन, राव यडा दद्ध भरा प्यौर 
मर्य पर दनो सेना निथत छर स्वयं प्टासे पर चद गथा ॥ २॥ 
स ददशरातां लद्भा सदटकवनक्रनिनाम्‌ । 
असंख्येयहरियणः सवतो युद्धकाङ्िमिः ॥ 
पषा मे उमने दगया कि, पतो, चनें श्रौर उपवनं सिन लङा 
क युद्धामिलापी प्रसंख्य धानय ने धेर लिया ह॥३॥ 
हष् वानरः सवा वयुधां कवरीकृताम्‌ । 
कर्थं क्षपयितन्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
लद करै चसेघ्नोरफी भूमि क्र वानसें द्वस श्रधिूत ष्टु 
ह, चद एस चिन्ता में पडू गगरा फि, यद्ट उन नानसें के पयो कर 
चद से एटवे ॥ ४॥ 
स चिन्तयता युचिरं धयंमारम्ब्य रावणः । 
राधवं हरियुयांश्च ददशंयतरोचनः ॥ ५ ॥ 
वहत दैर वक सेच विर कर श्र प्रें धर फर गणने 
ध्म पाला कर, दृखा ता उस्ने घीरामचनद््‌ प्रर वनसेकेदलद्ी 
दन्त रेख पड़े ॥ ५ ॥ 
राधवः सद संन्येन मुदितो नाम श्पष्लुवे | 
लद ददशं गुप्तं वै "सवतो राक्संरताम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ॐो ने लङ्क के परकेरे क पास जा कर देखा क्ष, 
रान्न लोग चाये प्नोरमे लङ्का की र्ता कर रदं द ॥ ६॥ 


१ पुप्टुवेनाम--मूचंस्यानात प्राकारवन्िङृष्टंपरदेशे पातत इत्यर्थः । (भो) 
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दृटा दालरयिकुङ्कां चित्रथ्यजपताङिनीम्‌ । 
जगाम सदसा सीतां ष्टूयपानेन चेतसा ॥ ७ ॥ 
दृणरयनन्द॒न श्रीरामचन्द्र जो रेपवित्मौ स्वजा पताका से 
सञोित लङ्का द देख श्रर सीता का स्मरण कर. खदसा दुखी 
द प्ये) 
अत्र सा मृगरावाघ्षी मत्छरते जनकत्मिजा । 
पीडयते गोक्रसन्त्ठा छा सखण्डिख्शायिनी ।॥ ८ ॥ 
वे मन ही मन कदने लगे क्रि. इसी लङ्धा म बह रुगनयनी 
खोता, यरे पीठे भोक्त से विकल दहै; भूति पर पड़ी हुई दुल पा 
र्हीहं॥८॥ 
पील्यमरानां स धर्मात्मा वैदेदीमलुचिन्तयन्‌ । 
लिभमाङ्ञापयामास बानरान्दिवतां वपे 1 ९॥ 
धम्मि श्रीरामचन्द्रं जी सीना ऊ केषं का स्मरण कर, टुभ्वी 
इषः श्रोर तुरन्त ष्टौ णत्तसों क मास्ते के ल्व्ि चानयो के श्राह 
चमे ॥६॥ 
एवयुक्ते तु वचने रपेणष्कर्मेणा । 
सङ्षमाणः पगा; सिदनादेरनादयन्‌ ॥ १० ॥ 
प्र्िप्कमा श्रीरामचन जी के उख से श्यो खे लड़ने कमी 
ध्राक्षा निकले हयी बानतं चे कोच में अर पेखा सिंहनाद किया 
क्ति, सखे सासै नङ्कपुरग भरनिष्वनित दे उरी ॥ १० ॥ 
िखरेर्धिकिरमेनां ख्ल्लं युष्टिभिरेव वा 1 
इति स्म दधिरे सवं मनांसि इस्वयपाः 1 ११ ॥ 


१ दुयमातेने- छीतं स्त्वा दुःखिचोपृषदेव्य्यः 1 ( गे? ) 


द्विचत्वारिंशः सर्ग २६९ 
उस समय बानरथूधपतियो कं मन मे इतना उत्साह वद्ध ह्या था 


ङि, वे यतश से या धसे मार मार कर, लड कै चर चूर 
फर डाले ॥ ११॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि मदन्ति च । 
तर्ूश्चोत्पाटय विवधांसतिषठन्ति हरियुयपा; ॥ १२॥ 
चौर षानस्यूधति बड़ ड़ गिरिश्गौं रोर बड़ वड़ो शिलां 
को उखा तथा विविध इन्त के उखाड़ फर श्रौर उनको हार्थो से 
लिये हुए, खड़े हो गये ॥ १२॥ 
भेक्षतो रक्षसेनदरस्य तान्यनीकानि भागशः | 
राधवभियकामाथं जङ्कामारुरटुस्तदा ॥ १३ ॥ 


रावण की श्रो के सामने वानरी सेनार्प, टोलियां वि षधि 
कषर श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये, लङ्का के पररकटेकी 


दीवालों पर चद गयीं ॥ १३ ॥ 
ते ताप्रवक्ता हेमाभा रामार्थे लक्तजीविताः। 
छद्कामेवाभ्यवतेन्त सातालशिलायुधाः ॥ १४ ॥ 
सुनदली रग को देह घाले, लालमहे बानर, साखू के पेड्‌ भोर 
पर्क ले लेकर, लङ्क पर जा उ । ये धीरामचन्धजी का काम 
पूय करने छे ज्ये पनी जानें दयेली पर र्खे हप थे ॥ १४॥ 
ते रमैः पवतर यष्टिभि्च वङ्गाः । 
प्राकाराप्राण्यरण्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥ १५॥ 
वै पेङधो, पवंतरिखसों श्चोर धुंसों के परदार सरे परकेरे की 
दीबाले, उद्यानं नौर वदवि क ध्वस्त करने लगे ॥ १५ ॥ 
व° रा यु०--२ढ 
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परिखा; पूरयन्ति स्म प्रन्नसङिहायुताः । 
+ ४. | (= 
पांसुभिः पवेताग्रंर्व वणे; काष्ठेश्च वानराः ॥ १६॥ 
उन खादयो को, जिनमें स्वच्छं निर्मल जल भरा हृश्रो था, 
वानयें ते भिद्य, पत्थर, धास फू श्रोर फाठक्ररंगर भर कर पाट 
दिया ॥ १६॥ 
ततः सद्चयुथार्च कोरियुथाश्च वानराः । 
कोटीशतयुतारचान्ये छङ्कामारुरुहुस्तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर हनुर युधो के स्वामी, करोड धूरो के स्वामी, सै! 
कड्‌ यूथों के स्वामी शर्थात्‌ युधपतिवानर लङ्का के ऊपर जा 
चदे ॥ १७॥ 
काश्चनानि भरमृद्गन्तस्तोरणानि पवङ्गमाः ! 
केङासरिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८ ॥ 
चानं ने सने कै वने तोरण द्वारो का चूर चुरकर दिया 
श्रोर कैलावशिह्लर की तरद अवि फक क तड फे 
डाला ॥ १८॥ 
आवन्तः छवन्तश्च गजन्तशच द्धमः | 
छदां तामभिधाबनिति महावारणसननिभाः ॥ १९ ॥ 
गजेन्द्र के समान डीलडल्त वाते वानर, करद्‌ कूद श्रोर उल 
उच्यूल करः गजे हप लङ्का के चारे श्रोर दौड़ने लगे ॥ १९॥ 
नयल्यतिवख्ये रमो क्षणश्च महावर; । 
राजा जयति सुग्रीवो रष्वेणायिपाितः ॥ २०॥ 
श्रोर यदह कहने क्लगे वल्लवान्‌ श्रीरामचन्द्र को जय, मावली 
लकमण की जय, भीरामचन्द्र द्वारा रक्षित महाराज खु्रीव की 
जय ॥ २० ॥ । 


दविचस्वारिशः सगैः ३७१ . 


इत्येवं घोषयन्तश्च गजेन्तदच एवङ्धमाः 
अभ्यधाषन्त रज्या प्राकारं कामरूपिणः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम, लदमण श्रौर सुग्रीव की जय जयकार करसे 
श्नोर सिदनाद करते हुए कामरूपी वानर, लङा के परयो पर 
दौडने लगे ॥ २१॥ 
वीरवाहुः उुबाहुश्च नलश्च वनगोचरः । । 
निपीड्योपनिविष्टास्ते भकारं हरिथपाः ॥ २२ ॥ 
रवा, वाइ, नल श्यौर पनस ये वानस्युथपति, लङ्का कै 
परकर का तोड़ कर पुरी के भीतर घुसं गये ॥ २२॥ 
एतस्मिननतरे चक्रः १स्छन्धावारनिवेशनम्‌२ । 
पवदयारं त॒ दुशुदः कोरीभिदेशभिरेतः ॥ २३ ॥ 
श्रौर इसी ्रवसर में चहां उन लेगोंने सेना के विधामक्े 
जिये शिविते ( छावनी ) कौ स्वना को । शरम्‌ लङ्क के पुवंदार 
कौ, दस करइ ॥ २६ ॥ 
आहत्य वलवास्तस्थो हरिभिर्भितकाशिभिः 
सादास्याथं तु तस्येव निविष्टः प्रघसो हरिः ॥ २४॥ 
विज्ञयाभिलाषी चानय सित घेरे इण खड़ा था ध्योर कुमुद 
क्षी सद्ायता के लिये कपिं प्रघस वहां उपष्यित था ॥ २४॥ 
पनसर्च महावाहूर्वानरेवंहुमिरटेतः । | 
दक्षिणं द्वारमागस्यं वीरः शतवछि; कपिः ॥ २५ ॥ 


[9 
¶ क्कन्धवार--चिविरस्य । (गे!० ) २ निवेकषन॑--निमाणं 1 ( गोर ) 
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दथः महावलान्‌ पनस भी, बडुत से चानय को लिये इष वहीँ 
मौजृद श्चा । चीर शतवली वानर दणिण॒ द्वार पर ॥ २५॥ 
, आद्त्य वलबास्तस्थौ विंशत्या कोटिभिदरेतः । 
सुरेणः परिचिमदारं गतस्वारापिता दरिः ॥ २६॥ 


वीख करोड़ बानसो सेना ते छर खड़ा इरा था । पशविचिमदवार 
पर ताग के पिता छुषेण 1 २६॥ 


आद्त्य वल्बास्तस्थौ पष्टिकोटिभिराहतः ! 
, उत्तरं दारमासाच रामः सौमित्रिणा सह ॥ २७॥ 
साठ कड चानरो का ल्थि हुए खड़ा धा । उच्चरदार पर 
लद्मण॒ के श्चपने साथ कलिय इषः श्रीरामचन जी स्वयं उपस्थित 
थे ॥ २७ ॥ 
आहृत्य बख्वांस्तस्थो सुग्रीव हरीश्वरः । 
+ " ् भ 4 £ 
गारुङ्ग्ला महाकाया गवाक्ष भीमदशेनः | २८ ॥ 
उनके सीप ही कपिराज्ञ छोच भी थे । महाक्ताय रोर भयङ्कर 
गेलाङगरूल गवाक्त ॥ २८ ॥ 
दत; काथ्या मदवायस्तस्था रामस्य पर्यतः । 
ऋक्षाणां भीमवेगानां पूरः शत्रुनिवहेणः ॥ २९ ॥ 


क कराड महाव्लो अनर का साथ लिये इट श्रीरामखच््‌ जो 
की वगल नं खडा इृध्या था 1 कडे भयङ्कर बेगवान रीष के 
श्मधिपति श्रांर जडहन्ता धृश्र भी॥ २९8 ॥ 


ट्त; कोर्या महावीरयस्तथो रामस्य पाश्व॑तः । 
सन्नद्धस्तु पह्यवीयो यदापाणिविभीषणः ॥ २०} 
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ठता यतस्तु सपिवैस्तस्थौ तत्र महावछः | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २१ ॥ 
समन्तात्परिथाबन्तो ररधुदरिवाहिनीम्‌ । 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो रक्षतेश्वरः ॥ ३२॥ 
महावलो पक करद्‌ रीर को साथ क्षिये हए धीरामचन्ध जी 
की वगल में खडा था। कचच धारण कयि प्रौ हाथमे गदा लिये 
हप विभीषण भ्रपने चाये रक्तस मंत्रियों से धिरे इण संडे धे । वीर 
गज्ञ, गवात्त गवय, णस्म शरोर गन्धमादन चाये प्र दौड दौड़ 
कर, वानरी सेना की देखभाल कर ष्टे थे। ये देख राक्षसरन 
रावण ते करुद्ध हो ॥ ३०॥३८॥ ३२॥ 
निर्याणं सवंसैन्यानां दतमाज्ञापयत्तदा । 
एतच्छुत्वा ततो घाक्वं रावणस्य युखोदूगतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सहसा भीमनिर्धोषयुदूघुष्टं रजनीचरः । 
ततः प्रचोदिता मेयशनद्रपाण्डुरपुष्कराः१ ॥ ३४ ॥ 
प्रपनी समत सेना के तरन्त वादिर निकाल उसका युद्ध 
करने की शआह्ञादी। रत्रणके मुखस युद्ध की धाक्ला घुन 
क्षर ॥ २३२ ॥ ३४॥ 
हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्ततः । 
विमेदुश्च महाघोषाः शङ्खाः शतसहस्तशः ॥ ३५॥ 
रक्तसों ने सदश्वा उड़े जोर से गजना की श्रौर नगक 
चन्द्रमा के समान चमचमाते सेनि कौ चेवों से बजाया तथा चये 
श्नोर सैके हजारो शदो का नाद्‌ होने लगा ॥ ३५ ॥ 
¶ चन्दरयाण्डरयुष्कदयः -चन्दगुभ्रषुष्वाः । ( गेा° ) 
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राक्षसानः छुपोराणां ुखमासरतएुरिताः | 

ते बद्धः शुभनीराज्ञा९ सङ्का रजनीचराः ॥ ३६ ॥ 
विचुन्मण्डरसनद्धाः सवराका इवाम्बुदाः । 
निषपपत्तन्ति ततः सेन्या दृष्टा राचणचोदित्त; ॥ ३७ ॥ 
समये पूथंमाणस्य देगा इव महोदधेः । 

- `ततो वानरसैन्येन शक्तो नादः समन्ततः ३८ ॥ 

, सेने के श्राभरणों से भूषित नील शर्वा राक्षस मुखरी 
फूंक से वनाति इए शह सहित पसे शोमायमान जान पडते थे'; 
लेखे विजनी श्रौर वकपक्ति युक्त मेधो की शोभा हेती ३ । रावण 
की ध्माज्ञा पाते ही योद्धा राक्ष प्रसन्न होते इए, पणंमासी कै 
सुद्ध के वेग की वरद उमडइ कर, शघ्रुयैन्य पर दरट थद । उस 
समय चासो श्चोर सानर वोर भी रेसे गरजे ॥ ३६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 

मलयः परितो येन ससानुभस्यकन्द्रः 1. 

शङ्ुदृन्दुभिसंघुष्ठः सिंहनादस्तरखिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चैव नादयन्‌ । 

गजानां वहितैः साधं हयानां हेपितैरपि | ४० ॥ 

कि, जिससे मलयाचल के शिखर ध्चौर कन्दरा पतिध्वनित हो 

उरी । शङ्को श्नौर नगं के शब्दं नौर चौरो का सिंहनाद्‌, पृथिवी 
श्चाकाश शरोर सागरम भर गया। इनके साथ दही हाथियों कौ 
चिधाड्‌, घडो की हिनदिनादड । २६ ॥ ४० ॥ 


१ श्ुमनीलाङ्घाः--जाभरणप्रमाभिः शाममानानि नीलानि चाङ्घानि येषू 
क 
तते! { योर ) 
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रथानां नेमिषोपेश्च रक्षसां श्पादनिखनैः । 
एतस्मिनन्तरे धोरः संग्रामः समवतत ॥ ४१ ॥ 
रक्षसां वानराणां च यथा देवाहुरे एर!  .. 
ते गदाभिः परदीप्ाभिः शक्तिगूरपरश्वपैः ॥ ४२॥ 
रथों की गड़गड़ादट, भौर राक्तसों के पैसे की धपधप से वड़ा 
भारी शब्द्‌ हृश्मा । इतने ही मेँ यक्तसों श्रौर वानरं का पेखा वड़ा 
मासी युद्ध हृश्या जैसा करि, पदिले जमाने मे देवताश्यो भौर थसुरों 
काही चुका था। पक श्रोर रा्तख चमचमाती गदाश, शक्तियो, 
शूलो श्रोर परथ से ॥ ४१॥४२॥ 
निज्लुवानरान्धोराः कथयन्तः स्वपिक्रमान्‌ | 
[ वानरादव महावीर्या; राक्षसाज्ञध्युरादषे ॥ ४३ ॥ 
वानरो पर प्रहार फरते इए श्रपने पराक्रम का वखान कर रै 
थे । दसस श्नोर वड़े वलवान्‌ चानर युद्कतेत्र मं. राक्तसों का संहार 
कर रहे थे, श्रौर ॥ ४२३ ॥ 
जयत्यतिवलो रामः लक््मणदच महावलः । ` 
राजा जयति शुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से बलवान श्रीयमचन्दर की जे, महाचली लक्षण जी 
कीजे श्रौर कपिराज सुप्रीव की जे कहते इष, वे वानर घोर शब्द्‌ 
कर रदे थे ॥ ४४॥ 
राज्य जयेत्युक्त्वा स्वस्वनमकथान्ततेः । 
तथा टे्महाकायाः पर्वताग्रैश्च वानराः ॥ ४५ ॥ | 





# पाढान्तर--*" वद्नस्वनः "' । 


4 
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= 


रात्तस रचणराजञ छौ जे जैकरार कर शपते ध्पने नाप्र्ते कर 
वानरे पर प्रहार कर रहै थे ! बड़े भारो भारी उींनडौल ॐ सानर 
गण दृता भोर पर्व॑तशिखर्यो से ॥ ४५॥ 
निजष्ठुस्तानि रक्षांसि नसदन्तेश्च वेगिताः 
राक्षसास्त्रपरे भीमाः भराकारस्या परहीगतान्‌ \ ४६ ॥ 
` नखों श्योर द्रौतों से वटे कगसे राकतश्ोको मार र्दे थे। 
परकर को द्वीबालों के ऊपर खड हण भयङ्कर यत्स, नीचे जमीन 
पर खड़े इए ॥ ४६ ॥ „ 
भ्मिन्दिपारेदच खडगेश्च शूरैश्चैव व्यदारयन्‌ । 
वानरारचापि संक्रुद्धा; भाक्रारस्यान्मदीगताः । 
राक्षसान्पातयामासु; समाप्लुत्य इवङ्गमाः ।॥ ४७ ॥ 
वानरो का गदाश्रो. तलवास नौर शूलो मे विदीर्ण कर रदे थे। 
` जमीन पर खड़े इए वानर भी ्रत्यन्त कद्ध हो, परकर की द्रीबालों 
पर खड़े इए ` राच्मो के एस लागे भार कर पर्हच जाते श्रोर 
पकड पकड़ कर वहां से उनक्रो नीचे पटक देते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्परहारस्तुयुखा मांसशोणितकदेमः 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवादथुतोपमः ॥ ४८ ॥ 
इति द्वित्वार्शिः सगंः ॥ 
राक्षसो श्रौर चानयो का वड़ा मयड्करं युद्ध इध्रा 1 इस युद्ध मेँ 


मांस श्रौर खिर की कीच टो गयी । यह युद्ध वड़ा दी ध्रदयुव 
हा ॥ ४८ ॥ 


युदकागड का वथालीस्वां सगं पुरा इश्रा 1 ` 
--+- ५ 
१ भिन्दिपङे--दायेदै । { भेर ) 
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युदूध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ | 

रक्षसां संबभूवाय वक्कोपः सुदारुणः ॥ १ ॥ 
परस्पर युद्ध करते हप वड़े बलवान वाने प्रोर राक्तसोँकी 

सेनाए अत्यन्त करद हो र्यी ॥ १॥ 
` ते हयैः १काञ्चनापीदेष्वनेश्चा्निशिखोपैः । 

रथैश्चादित्यसङ्कारौः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २॥ 

रात्तस वर्णं षी ्रमिशिखा के समान चमचमाती कलिद्धियो 


से भूषित. धों से युक्त षयं को तरद दीप्तमान रथों पर सवार दो 
खुन्दर फवच परिन ॥ २॥ 


निय राक्षसव्याप्रा नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसा भीमकर्मणा रावणस्य जयेषिणः ॥ ३ ॥ 
ध वे भयङ्कर कर्म्रारी रक्तसधेठ, सिदनाद्‌ कर, दसं दिशा क 
गुंजाते हप, रावण कौ विजयकामना से युद्ध के लिये निकले ॥ २॥ 
वानराणामपि चभूषहती जयमिच्छताम्‌ । 
अभ्यधावत्‌ तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चानयो की महती सेना मौ ज श्रीरामचन कौ जै चाहती धी, 
छन कामरूपी राक्षसो के ऊपर द्रट पडी ॥ ४॥ 


काजचनापीड; - सणंमयजेषरैः । (गो) 
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एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावताम्‌ ¦ 
रक्षसां वानराणां च दनदुदधमवतंत । ५ ॥ 
इतने ह्य म दोनो शरोर चे परस्पर श्चाक्रमण ऊरने दाली राक्तघों 
धनौर चानय की सेन्यो मेँ परद्पर धार युध दटोने लगा ४ 
अङ्खदेनेन्जित्दायं बालिपुत्रेण राक्षसः । 
अयुध्यत महातेनाख्वस्दकेण यथाऽन्तकः 1 ६ ॥ 
वालिवुत श्रङगद क साथ मदाेन्डौ इन्धनो का युद वैखा 
इश्या ; जला कि, महादेव ऋ युद्ध अन्तकाद्ुर खे दध्या था ३) 
मजङ्न च सम्पाति्नित्यं दुर्मर्षणो रणे । 
जम्बुमाण्टिनमारन्धे दसुमानपि वानरः ॥ ७॥ 
व समर मं अति इषे सम्पाति नर प्रजङ्कंरात्तख खे भिड़ गया 
श्रोर हलुमान ज्ुमाली यन्चस ये लङने लगे ५७ 
सङ्गतः सुमहक्रोधा स्तसो राणाुनः । 
समरे तीक्ष्णवेगेन मितरभ्नेन विभीषणः 1 ८ ॥ 
रावण = कैट माई विमीपण श्चत्यन्त पित हो ति वीचय 
वेग से मिश्च तामक्त राच्चखं से लङने लगे ॥ = ॥ 
तपसेन गजः साधं राक्षतेन मदवलः ! 
निक्घम्थेन यद्यतेना नीलोऽपि समयुध्यत ॥ ९ ॥ 
मदच्ली गजः तपन नाम्न यत्तछ त्ते साथ श्मोर महार्जस्ी 
नील. निधनम राह्स के साध युद्ध क्रे लगे 1 ६ ॥ 
चानरेच्धस्तु ग्रीवः भरवसेन समायत्तः 
सङ्गतः समरे शीमन्विर्फक्षण लद्मणः 1 १०.१५ 
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वानरराज सुप्रीच की श्रोर प्रघसेन फी मिडन्त हई रौर धीमान्‌ 
लदंमश जी पिहपक्ति से भिइ गये ॥ २०॥ 
अभ्निकेतुश्च दुरो रदिमकेतु राक्षसः । 
सुशो यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः ॥ ११ ॥ 
दुर्यं श्रिकेतु का ररिमफेत॒ न्तस ॐ साथ प्रोर छत्् तथा 
यक्षकोप नामी यत्तसों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध देने 
लगा ॥ १९॥ 
पज्नयुष्टिस्तु मेन्देन द्विबिदेनारनिप्रभः। 
राक्षसाभ्यां सुधोराभ्यां कपिश्ुख्यौ समागतौ ॥ १२॥ 
च भयङ्कर राक्षस घञ्जमुटि शरोर श्रशनिप्रम का युद्ध वानरश्रेष्ठ 
मन्द श्रोर दिषद के साथ दुख्ा ॥ १२॥ 
वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुषरः । 
समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३ ॥ 
रणदुर्धर चीर श्रोर मयङ्कर राक्तस प्रतपन ने, युद्ध मेँ तीच्णं 
पेग वाले नल्ल कै साथ युद्ध किया ॥ १३॥ 
धर्मस्य पुत्रो षल्बान्सुपेण इति विश्रुतः । 
स विुन्माछिना साधंमयुध्यत महाकपिः ॥ १४॥ 
धर्मपुत्र वलवान महाकपि षेण के साथ विद्युन्माली का युद्ध 
इष्य ॥ १७॥ 
वानराश्चापरे भीमां राक्षसैरपरेः सद । 
दन्द्ं समीयु्वहुधा युद्धाय वडुमिः सड ॥ १५॥ 
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श्मन्य वहत से भयङ्कर बानर श्न्य वटुत से रात्तसो से दन्दयुदध 
करने लगे ॥ १५॥ 
तत्रासीत्युमहयुद्धं तकं सोमदपेणम्‌ । 
रक्षसां बानसणां च वीराणां नयमिच्छताम्‌ 1 १६॥ 


धक दस का जोतमे की इच्छा रखने चाने घौर पक्तसों श्र 
चानसे का यह तुपु महान्‌ युद्ध सप्राञ्चक्रासो धा॥ १६ ॥ 


हरिराक्षसदेहेभ्यः पूताः केचशाद्रखाः 
शरीरसह्वाखहाः९ भ्रयुुः शोणितापगाः ॥ १७॥ 
वानसे श्नौर राक्तसों ॐ शससे ते र्त की नदियां वह रही थो, 


जिनमे वीयं के वाल सिार धाश्च की तरह, श्मार शरीर कष्ठखमरूह 
की तरह देख पड़ते थे ॥ २७ ॥ 


आनपघानन्द्रनिक्छद्धा दजेणेव शतक्रत । 
अङ्गदं गदयां वीरं शत्रुसेन्यविदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्रजीत ने ध्रव्यन्त कद्ध हो. ात्न-सैन्य-खंहारकारो वीर श्रङ्घद्‌ 
कै वसे ही पक गदा मारी ; जये इन्दर दैत्य के वज् मारते दै ॥ १८॥ 
तस्य काञ्चनचित्राङ्गं रथं सादं ससारथिम्‌ ।. 
जघान समरे श्रीमानङ्गदो वेगवन्करपिः ॥ १९ ॥ 


तदनन्तर मदावेगवान्‌ श्रद्ध ने मो गद्‌ से मेघनाद के घोड़ों 
श्नौर खारथी सहित सुवं -मूपित स्थ कर नट कर डाला ॥ २६ ¶ 


सम्पातिस्त्‌ धिमिण; पजस्पेन समाहतः । 
निजघानारवकर्णेन प्रजं रणमूधनि ॥ २० ॥ 
१ संत्रारः-काषटप्रचथः । (स्ते 


भिचत्वास्थिः सर्गः ३८ १ 


उधर प्रजद्धः ने सम्पाति फे जव तीन वाण मरि, तव सम्पाति ने 
ध्रश्वकण चत्त कै श्याघात से प्रजद्कु को जान से भार डाला ॥ २०॥ 
जम्बुमाखी रथस्थस्त १्थदाक्त्या महावर; । 
विभेद समरे करदधो नमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१॥ 
रथ में दैटे हु महावलवान्‌ जम्बुमान्ती ने कृद्ध हो रथमें सदा 
री रहने चाली पकर शक्ति ( सांग ) चला इदुमान जो की छती 
धायल् फर दो ॥ २१॥ 
तस्य त रथमादाय हनूमान्मारतात्मजः | 
प्रममाथ तलेना सह तेनैव रक्षसा ॥ २२॥ 
तथ पवननन्दन हुमान जो उसके स्थ पर चढ़ गये प्मौर मारे 
धम्य के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसके स्थका भी चूर चूर 
फर डाला ॥ २२॥ 
नदन्भतपनो घोरौ नं सोऽप्यन्वधावत । 
नतः प्रतपनस्याद्च पातयामास चक्षुषी ॥ २३ ॥ 
राक्षस प्रतपन गजता हुश्ा जव नल की धरोर दौड़ा ; तव नल 
ने दौड़ कर उसके नेच निकाल लिये शरोर उसे मारकर गिरा 
दिया ॥ २२॥ 


भिन्नगात्रः शरेस्तीक्ष्णेः प्रहस्तेन रक्षसा । 
ग्रसन्तमिव सेन्यानि प्रसं वानराधिपः ॥ २४ ॥ 


परघस नामक राक्तस शीधतापू्वंक पेने पैने वाणो से सुग्रीव के 
घायल कस्रहा था प्रोर वानरी सेना को निगल जाना चाहता 


था॥ २४॥ 
 रथशवल्या ~ रथएव सद्‌ा बततमान या शक्या । । भेर ) 


_-___ ~~~ 
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सुग्रीवः सप्पर्णेन निर्विभेद जयान्‌ च। 
{५ ड ९ 
[प्रपीड्य शरपर्षेण राक्षसं भीमदश नम्‌ ॥ २५॥ 
निजधान विरूपाक्षं शरेणैकेन रक्षणः । | 
अश्िकरेतुच दो रदिमकेतुथ राघ्सः ।। २६ ॥ 
सुश््नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिभिदुः शरै; । 
तेषा प्तुणौ रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः ॥ २७ ॥ 
रद्स्चतु्भिश्चच्छेद घोरैरमिरिलोपः । 
वजयष्टसतु मेन्देन युष्टिना निहता रणे ॥ २८ ॥ 
उसके! वानरराज ने द्ितिडन के यक पेड़ पे वड़ी तेजौ के साथ 
घायल कर, जान मे मार डाला । लकमण जी ने भयहर राक्ञस 
विङूपाक्त के ऊपर वाणो की वां कर, थन्त मँ उसक्ते एकु पेसा वाण 
मासा क्रि, वह मर गय। । दुर्धषे अरधिकेतु, रसिमक्ेत॒, सुद्र मोर 
यज्लकाप नासक् चार यक्त, श्रीरामचन्द्र जी के वार भार रदे थे। 
श्रौरामचन्द्र ज्ञी ने पित हो भरध्िभिला के तुल्य मधङ्कर चार पैने 
वाणो से इन चासे के सिर काट डाले । मैनद्‌ ने मूके मार मार कर 
वजणुण्ि द्धी लान त्तेली॥ २५॥ २६॥२७॥ २८॥ 


पपात सरथः साश्वः बुरा इव भूतङे । 

[ मित्रघ्नमरिदपंध्न आपतन्तं विभीषणः ॥ २९ ॥ 
आसा गदया यव्यं नान रणसूषेनि । 
भिन्नगात्ः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिभदस्तेन रक्षसा ॥ ३० ॥ 


चन्नमु्टि श्रपने रथ श्योर घें सित भूमि पर उसी प्रकार 
(गिर पडा } जिस भक्नार देवविपमान भूमि पर भिरता हे ! विभीषण 


९ सुराहट--देवविमानेमिव । ( रा० ) > पाञन्तरे-“ पुरह्‌ 


भिचस्वारिशः सगेः द्द 
ने ध्ररिदपं्न धरोर श्चक्रमणकारी पुतले मिज का, जिखने 
विभीषण के शसीर के पैने पैने तीरे से के्‌ डल्ला था, ध्रपनी भासे 
गदा के प्रहार से मार डाला ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
निङ्कम्भस्तु रणे नीं नीलाञ्जनचयप्रभम्‌ । | 
निर्विभेद शरेस्तीकष्णेः करेमेवमिवा मान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध मे निङ्कम्म ने, कले सुरभे के ढेर को तरह शरीर बाले 
नील बानर के पैन पैने वाणो से एेखा दिन भिन्न कर डाला ; जैसे 
सूयं श्रपनी क्निरणों से मेघ के कित्र भिन्न कर डालते दं ॥ ३९१ ॥ 
पुनः श्षरशतेनाथ कषिमरहस्तो निशाचरः | 
विभेद समरे नीं निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३२॥ 
पतीं राक्षस निकुम्भ ने युद्धम नील वानर के फिर सै वाश 
मारे श्चौर वाण मार कर वह सू खा ।॥। २२॥ 
तस्यैव रथयत्रोण नीरा बिष्णुरिबाहवे । 
- शिरधिच्छेद समरे निङ्कम्भस्य च सारथेः ॥ ३३ ॥ 
तव ता नील ने नि्ुम्मं के स्थ के पिये से, निङ्कम्म का तथा 
उसके सारथो का खिर उसो तरह काट डाला ; जिस प्रकार विष 
दैत्यो का सिर श्रयने दशन चक से कार्ते दे ॥ ३३॥।। 
वजाशनिसमस्पशें दविविदोऽप्यशनिममम्‌ । 
जघान गिरिमृङ्खेण मिषतां सवेरक्षसाम्‌ ॥ २४॥ 
वज्ञ के तुर्य मूका मारने षाले द्विविद्‌ ने सव राक्तसों के सामने 
छ्मशानिप्रम राक्षस के पवत फा शिखर मारा ॥ ३४ ॥ 
द्विविदं वानरेन्द्रं त नगयोधिनमादषे । 
दरैररनिसङ्कारौः स विव्याधासनिमभः ॥ २५ ॥ 
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तव सवरं चेड़ों खे लड़ने वाले द्विविद के ध्रश्निप्रभनेभी 
वञ्नतुस्य बाणो से मारा 1 ३५॥ 
स सरैरतिवरिदधाङ्गो दविषिदः कोधःमूितः 
साठेन खस्थं सादं निजधानारनिपरथम्‌ । ३६ ॥ 
वाणो चे घायल हीनं पर द्विविद ने श्रव्यन्तक्द्धदहो, एङ साघु 
{पेड उखा कर, घोडे ध्रोर रथ खदित श्रण॒निप्रभकेो मार 
डाला 1३६ ॥ 
[नदन्धपतनो घोरो नटं सोऽप्यन्दधावत । 
नछः प्रतपनस्या्चु पातयामास चक्षुषी ॥ ३७ [| 
गरजञता दुद्रा भयङ्कर रा्तस प्रपतन व्योदीं नल के ऊपर दौड, 
स्योहीं नल ने ट्प उसकी शमलं निकल ली ॥ २७ ॥ 
विच्यन्माली रथस्थस्तु शरः काञ्चनभूषणः 
सुपेणं ताडयामास ननाद च युहुयहुः ॥ ३८ ॥ 


स्थ पर सदार विचयुन्मालौ उवर्ण॑भूपित वणो चे पेण को 
मार कर, वार वार गज्ञं रहा था }॥ २८ ॥ 
तं रथस्थमथो षट पुपेणो वानरोत्तमः | 
गिरिवङ्गण महता रथमाञ्यु न्यपातयत्‌ । ३९ ॥ 
तव काप्रन्र्ठ इपणं न उस्तमरथ पर सार देखे, कट पक 
वड़ा पवंतपिखर खींच कर उखके रथ प्रर मारया॥३६॥. 
खाघवेन हु संयुक्तां चिद्युन्पाी निक्ञाचरः । 
अपक्रम्य रयात्तणं गदापाणिः कितो स्थिः ॥ ४०} 


किन्तु विचन्मालली निशाचर वड्धी फुतीं के साथ हाथमे गदालेः 
र्थ से छ्रूद्‌ कर, जुमीन पर जा खडा इरा ।॥ ४०.॥ 


त्रिचत्वारिशिः सर्गः २३८४ 


ततः क्रोषसमाविष्टः धुषेणो हरिपुङ्गवः । 
शिखां सुमहतीं श्च निश्षाचरममिद्रवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह देख कपिश्रेएठ षेण करुद्ध दृश्या भौर एक बड़ी मारे शिल्ला 
ले कर, बिदयुन्माली कौ श्रोर पया ॥ ४१ ॥ 
तमापतन्तं गदया विचयुन्मारी निशाचरः । 
वक्षस्यमिजघानाश्च सुषेणं हइरिसत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
खषेण फो ध्रपनौ श्रोर याते देख, राक्तसल विचयुन्माली ने वड़ो 
फुतीं से बानरोत्तम सुषेण को कराती मेँ गदा का प्रहार किया ॥४२॥ 
गद्‌ प्रहारं तं घोरमचिन्त्य पएवगोत्तमः । 
तां शिखां परतयामास तस्योरसि महामृधे ॥ ४३ ॥ 
कपिश्रेएठ सुषेण ने उस गदा के प्रहार की कुठ मौ परवाह 
न फी ्रौर उस मती शिला के विचयुन्माल्ली को ती परदे 
पटका ॥ ४३ ॥ 
रिङाग्रहारामिहतो विदयुन्माी 'निाचरः । 
निष्पिष्हृदयो भूमौ गतासुर्मिपपात इ ॥ ४४ ॥ 
उसकी चेएट से विदयुष्ाली का हृदथ चरणं का" शया श्रोर षह 
निजीव हे पृथित्री पर गिर पड़ा ॥ ४४॥ 
एवं तैर्वानरे शरेः श्ररास्ते रजनीचराः । 
द्धे विमुदितास्ततर दैत्या इव दिवौकसैः ॥ ४५ ॥ 
दसी भकार श्युर वानो ने उन बीर राक्तसों के उन्युद्ध मे 
चसे ही हराया ; जैसे देवताश्चोँ ने दैव्यो को हराया था ॥ ४५॥ 
वा» रा० यु०--२४ 
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सैः सदवेगंदाभिथ शसक्तितोमरपटरमेः । 
अपविद्ध [ १ ॐ == ६ 
च भिनेध रथः सप्रामिकरहेयः ॥ ४६ ॥ 
निहतैः ङुञ्जरेम॑ततस्तया बानरराक्षसेः । 
चक्राक्षयुगदण्डथ भग्रेधरणिसंधितः । 
वभूवायोधनं घोरं गोमाञगणसङ्कलम्‌ ॥ ४७॥ , 
मालो, गदां, नको, ताम्ये छोर तसेसे द्रे स्थो ्मीर 
धोडों, सताले धियां नथा मरे हुए रा्तसों र वानरो से, ट्टे 
स्य क्ते पिया. श्वर्यं ध्रः ज्यां चे र्कनृमि सर गयी थी श्रवा 
जिधर देतो उवर रणभूमि मेये दी ञं पड इडं देल पडती थीं । . 
इनसे तधा श्लो से भरो हुड वद रणभू, वी भयद्धर जान 
पड़ती थी ॥ ६ ॥ ४७ ॥ 
कृवन्धानि समुत्पतुर्दि्चु वानररक्षसाम्‌ । 
विमर्दे तुत्त तस्सिन्देवाघुररणोपमे ॥ ४८ ॥ 
चानरो छ्नार रान्न के निर्हीन धड़ श्र्थाच्‌ कचन्धः; वेसेदी 


देख पड़ते थे जसे कि, दैत्या श्चोर देवताश क भयद्भुर युद्ध मे दिख- 
लाई पडते यं ॥ ४८ ॥ 


विदायमाणा हरिपुङ्गवेस्तदा 
निन्ञाचराः शोणितदिग्धगात्राः । 
पुनः सुयुद्धं तरसा समास्थिता 
, दिंवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्कणः 1 ४९ ॥ 
इति भिचत्वारिशः स्मः ॥ 


ॐ पाठान्तरं -“ शक्तिनिमरपद्यिः 1" 


चतुश्वत्वारिंशः सगः ३८७ , 
वानरे दारा क्षतविक्त रान्तसों ॐ शरीरो से रुधिर वहने 
लगा । ति पर भी वे युद्ध क्सने फे लिये सूर्यास्त होने पर, रात 
की भ्रतीक्ता करने लगे ॥ ४६ ॥ 
युद्धकाएड का तेतालीसां सगं परा इश्रा । 
- > 
। चतुश्वत्वारिशः सः 
~> 


युद्धयतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसाम्‌ । 
रविरस्तं गतो रत्निः परहत्ता प्राणहारिणी ॥ १ ॥ 
वानसें श्र राक्तसों के इस प्रसार युद्ध करते करते सूरज हष 
गया श्रौर रान्ञस तथा चानयो की प्राणसंहारकार्णी सत श्या उप- 
स्थित इई ॥ १॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
संपषत्तं निशाथुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
परस्पर वैर वांधे हप आर पक दूसरे को परास्त करने कौ 
च्छा रखने बाते भयङ्कर चानसे श्रौर रत्तो का रात मे युद्ध हेन 
लगा ॥२॥ 
साक्षसोऽसीति दरयो दरिशासीति राक्षसाः । 
अन्योन्यं समरे जध्ुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
चानर कते “ तू राक्षस है ” ओर रा्तस कहते ५ दू वानर 
है स प्रकार एक दूसरे से कह कर, रात क उस धीर घकार 
ननं वे प्क दूसरे पर प्रहार कर रदे थे ॥२॥ 


क 
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जहि दारय चेहीतिं कथं विद्रवसीति च । 
एदं इतुमलः गब्द्स्नसिमस्नमसि द्रुते ॥ ४ ॥ 
°वासि मसि, "क्ता क्रा". "क्यों तायता दह श्रा वातं 
केतं ¬ ए उन सण का चङ सन्तानं नाह पुताथर} ६॥ 
कालाः काञ्चनसनाहास्तस्मिस्तममि राप्तमाः । 
संपाद्रयन्त चेन्द्रा दीक्षौपधथिवना इव ॥ ५॥ 
खत्रणं कनचधायो कराने जाले रंग ॐ यक्त, उक्त श्न्धक्रारमें 
पेखे जान पड़ते थे ; मानो प्रक्राणमान जो रूडग्िं के वनसे मरे 
इए चड़े वड़े पहाड़ य ॥ ५ ॥ 
तस्मस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोघमूरिताः 
परिपतुमंहवेगा भक्षयन्तः पुवङ्गमान्‌ | ६ ॥ 
उस निविड धन्धकार मे सात्तख श्रत्यन्त कद्ध है कर, वरदे वेग 
से चानयो की सेना में छद पड़े शरोर ननतें करा खने लगे ॥ ६॥ 


ते इयान्काञ्चनापीडान्ध्वनांधापिशिखोपमान्‌ । 
आप्लुत्य दशनेस्तीक्ष्णेभीमकोपा व्यदारयन्‌ ।॥ ७॥ 
वणं कौ कलगियों खे भूषित घोड़ो से युक्त श्रौर श्रभिशिखाः के 

समान चमचमातो रथो को ष्वजाश्रों के, वानर सी छलांग मार मार 
कर घ्रते पने पेने दति से ध्रसयन्त कद्ध ह, चीरे फाड़ लते थे 191 

वानरा बलिनो युद्धऽ्नाभयन्या्सीं चमूम्‌ । 

इञ्रन्डुञ्जरारोहान्पताकाध्वनिनो रथान्‌ ॥ ८ ॥ 

चकपुथ दंश दशनः क्रोधमूरिताः 

लक्ष्मणश्चापि रामच शरराशीविषोपमः ॥ ९ ॥ 
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समर मे बलान बानर राक्चसती सेना को दुःख देते तथा गज्ञो 
प्नोर महातो तथा ष्वजा्यों से शोभित रथों को पकड़ पकड़ फर 
लीच लेते श्योर करुद्ध है उनके दति मे फाड़ डालते यै । लकमण 
` श्र भीरामचन्द्र साकार तसे चे ॥ ८॥ ६॥ 
हर्यारृर्यानि रक्षांसि मवराणि निजघ्रतुः | 
तुरङ्खुरविध्वस्तं रथनेमिसथुस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन राक्षसो को. ज सामनेथे्मौरज्ाच्िपे हुपये, मार रहै 
थे । घोड़ों ॐ खुरो से श्रौर रथ के परियों से उडी दुई ॥ १०॥ 
सरोध कणंनेत्राणि युद्धयतां धरणीरनः | 
र घोरे 4 सोमदप॑णे 
वर्तमाने महाघोरे संग्रामे रोमहपंणे ॥ ११॥, 
धरून. लड्ने घालों के कानों श्नोर श्रालोँ मँ भर गयी । उस 
मदाभयङ्कर ेमाञ्चकारी उपस्थित युद्ध मे ॥ ११॥ 


रुधिरोद्‌ा महाघोरा नधस्तत्र प्रसुसुबु; । 

तततो भेरीमुदङ्गानां पणवानां च निःखनः ॥ १२॥ 

शह्वेणुखनोन्मिभः सम्बभूवाद्भुतोपमः । 

हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःखनः ॥ १३॥ 

लोह को बडी भयङ्कर नथा वहने लगीं । ध्यव नगाड़ों, खुदंगों 

शौर ढेलो के शब्द्‌, शद्ध भार वशु वाजो के णब्द्‌ से मिल कर, 
वड़ा श्दुश्ुत खुन पड़ता, थां ; घायल राक्तसों के कराहने तथा 
चिष्धाते का ॥ १२॥ १३ ॥ । 

शस्तानां वानराणां च सम्बभूवातिदारुणः । 

हतैर्वानरवीरेदच चक्तिद्ूरपरश्वपैः ॥ १४ ॥ 
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प्रर प्रहर क्षरते इए बागे के चीत्कार का वड़ा थोर शय 
खन पड़ता था । मरे ह८ वौर वानसें की लोर ये, शक्ति, शूल, 
फरसा प्रादि घ्रायधों से, ॥ २४६ ॥ 
' निहतैः पर्वतग्रेश्च रासः कामरूपिभिः । 
शसणुष्योपहारा च तत्रासीचुद्धमेदिनी ॥ १५॥ 
मरे हण कामरूपो प्ंतभिखसयकार राक्तसो से तथा श्रूपी 
फूलों से र्णभूमि ढकी इई थौ ॥ १५॥ 
ुेया दुरमिवेशा च ब्रोणितास्रावकर्दमा । 
सा बभूव निक्ञा पोरा दरिरि्सहस्णी ॥ १६॥ 
रणभूमि के ष्यान न॒ तौ खहज भं पषटिचाने लाते भे ४ 
वौ पैर रखने ऊ क्लिये जगद ही थी । जिधर दष् उधर लोह श्रौर 
मांस की कीचड़ ही काचड़ देन पड्नी खी ! इलं श्नौर राक्तसों 
के पराणो करौ लेव चह रात, वड़ो मयङ्र थी ॥ १६ ॥ 
कालरात्रीव भूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमा । 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तस्मिस्तमसि दारणे ॥ १७॥ 
धनौर समस्त जीवों की दुष्टर कालानि की तरह वह जान पड़ती 
थी । वहां पर नमस्त राक्तख उख दख्ण॒ श्चन्धकार मे ॥ १७॥ 
राममेवाभ्यवतंन्त 'संखषटाः चरष्टिभिः । 
तेषामापततां शब्दः करद्ानामपि गर्जताम्‌ ॥ १८ ॥ 


एकच क्ष श्रीरामचन्द्र जी ॐ उपर वाणो छी वर्षा करने लगे । 
राक्तचं 5 देने तथा करुद् हौ ग्जने का शब्द्‌ ॥ १ ॥ 


१ संखणाः-- संमिलिता} ( भोर ) 
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शउदतं इव सप्तानां सथुद्राणां परशचश्रवे | 

तेषां रामः शरेः षड्भिः षट्‌ जघान निशाचरान्‌ ॥१९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण रितैरथिशिखोपभैः 

यमचात्रुश्च दुषो महापादवंमहोदरौ ॥ २० ॥ 
वजदट महाकायस्तौ चोभौ शुकसारणौ । 

ते तु रामेण वाणेः सवे मर्मसु ताडिताः ॥ २१॥ 


वता ही जुन पड़ा ; जख क्षि. धरलयक्राल मे सातों समुद्रो का 
खुन पड़ता है । श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्तसों मे से हः राक्ञसों का 
घ्रिशिला तुद्य दुः प्रदीप्त बाणो से पल भर मे मार डला । उन 
दुधंषे राक्लसों फे नाम थे. यमशन्न, महापाश्वे, महादर, वञ्च 
धरौर वङ़ ङोलडौल के शुक तथा सारण । इन उः के मर्मस्यल 
श्रीरामचन्द्र जो के बार्णो से टोले है गये धे ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 


युद्धादपतास्तत्र सावशेपायुषोऽभवन्‌ । 
तत्र काश्चनचित्राद्धैः शररभिशिखोपमैः ॥ २२॥ 
मर्मस्थल घायल होने के कारण ठे लडाई राड भागे, किन्तु भाग 
कर भी बहुत देर तक जीते न रह सके । तदनन्तर काश्चनभूषित 
श्रिशिखा के समान प्रदीप्त वाणो से धीरामचन्द्र जी ने ॥ २२॥ 
दिश्चश्चकार विमलाः भरदिंशश्च पदाबटः । 
[ रामनामा्कितैबाणे्व्याप्ं तद्रणमण्डलम्‌ ] ॥ २२ ॥ 
खमस्त दविणाश्रों श्नौर विविभा्ों हा साफ कर दिया । श्रीराम 
नामाङ्कितं वाणो से वदाँ का रणत व्याक्च हौ गया ॥ २३ ॥ 


१ उद्धतं --प्रल्ये । ( गा०) 
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ये त्वन्ये राक्षसा भीमा रामस्याभिग्ुखे सथिताः | 
तेऽपि नष्टाः समासाच प्रतङ्ा इव पावकम्‌ | २४॥ 
प्मौर भी ज्ञा को$ चोर राक्षस उनके साममे पडे, वेभी उसी 
प्रकार नप्र हे गये, जिस प्रकार पतंगे श्रि के सामने पञनेसे नघ 
ह जति ह ॥ २७1 । 
सुवणंपुैर्विरिसैः सम्पतद्धिः सहस्रशः 1 
वभूव रजनी चित्रा खचोतैसि शारदी ॥ २५॥ 
चारे शरोर सुनदले पुंल के वणो के चलाने से बह रात पेखी 
ज्ञात पडती थी, जसो जुगु्ठशरों चे शरदुजछुतु की रात मालूम पड़ती 
डे} २५॥ 
राक्षसानां च निनदैहरी्णां चापि निःखनैः । 
सा वभूव निशा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥ २६॥ 
राक्तसो के नाद्‌ स ब्रौर वानरो क गजेन से उह भयङ्कर रात 
शरोर भी अधिक मयङ्कर हो गयी थी ॥ २६ ॥ 
तेन इन्देन महता भ्द्धेन समन्ततः । 


्रिङटः कन्दराकीणः व्याहरदिवाचछः; | २७॥ 
चारो श्रोर उस महान्‌ कोलाहल क्ते होने से लिक्कुखपर्बत की 
कन्दरे पस प्रतिध्वनित हूर, मानों वे वल रदी हों ॥ २७॥ 
गोखाङ्गला महाकायास्तमसा तु्यवर्चसः । 
संपरिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
वड़े भारौ डीलडोल के तथा काले रंग के गोलाङ्कल जाति कै 


त दोनों जां खे यक्तसों को द्वा द्धा कर, उनको खा रहे 
॥ २८ ॥ 
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अङ्गदस्तु रणे शनं निहन्तुं सुपस्थितः । 
राषणि निजघानाश्चु सारथिं च हयानपि ॥ २९ ॥ 
उधर श्रद्द युद्धक्ेन में श्रपन शधं को मार रहे धे । उन्होनि 

मेधनाद्‌ पर धार करते हुए उसके रथ के खारयि शरोर बेष्धाके 
चड़ फुतीं से मार डाला ॥ २६ ॥ 

पतमाने तदा धोरे संग्रमे भृशदारणे । 

इनद्रभिनु रथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथिः ॥ ३९॥ 

अङ्गदेन महाकायस्त्रवान्तर धीयत । 

तत्कमे बालिपुत्रस्य सर्वे देवा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 


भ, „० 


दष्टः एूजनार्हस्य तौ चौभौ रामरक््मणौ । 
वंभतारि 
भावं सर्वभूतानि बिदुरिनदरनितो युधि ॥ ३२॥ 
तथ उस धनति दारुण एवं भयङ्कर युद्ध मे ङ्गव द्वारा ्रपने 
सारथि श्रौर धोड़े के मारे जाने पर, श्रनीत रथकै त्याग कर 
चहीं भन्तर्धान ह्यो गया । प्रशंसनीय चाज्लितनय शङ्गद्‌ की इस 
वीरता का देख, समस्त देशता आऋपिगण तथा दनो शजक्मार 
श्रीरामचद्ध्‌ श्योर लकमण भी मन्तुए इध । क्योकि युद्ध मेँ इन्द्रजीत 
कैसा वलवान थाय वात खव लोग जानते थे ॥ ३०॥३१॥२२॥ 
अद्रयः स्वेभूतानां योऽभवचुधि दुनंयः । 
तेन ते तं (महात्मानं तुष्टा दृटा प्रधर्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 
इनद्रजोत भ्राणिमात्र से युद्ध मँ दुर्ञेय था । उसको महाधैयंवान्‌ 
प्रद्‌ द्वारा पराजित दै, सव वड़े सन्त्॒ट इए ॥ ३२॥ 


१ महात्मानम । ( भार ) 
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ततः परहृष्टाः कपयः ससुय्रीवतिभीषणाः । 
साधुसाध्विति नेदुश्च द्रा शत्रं पधर्पितम््‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर शन्न कै पराजित देख, सव वानये ते श्रौर सुग्रीव 
सहित विसोपण॒ ने धसन्न हो, श्ङ्द दी ^ वाह ह्‌” कह कर, 
वड़ा छौ ॥ २8 ॥ 
इनद्रनिततु तदा तेन निर्जितो भीमकर्मेणा । 
संयुगे बाषिपुप्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस युद मे मोमकमां वालितनय श्ट दारा पयजित होते से ` 
इन्द्रजीत श्रत्यन्त कद्ध हृश्या ॥ २३५४ ॥ -- - 
एतसिन्नन्तरे रामो वानरान्वाक्यमन्रवीत्‌ । 
सवं भवन्तस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सङ्गताः ॥ ३६ ॥ 
श्खी वीच पे श्रीरामचन्द्र जी ने शनो क्ता यहं श्ाक्ञादीक्गि, 
भप सव लोग सुप्रीत के पास ठरे रहं ॥ ३३ ॥ 
स ब्रह्मणा दतच्तवरस्रेलो्यं वाधते भराम्‌ । 
भवतामथसिद्धचथं कालेन स समागतः ॥ २७ ॥ 
अयव क्षमितव्यं मे भवन्तो विगतन्वराः 
सोऽन्तधांनगतः पापो रावणी रणकक॑गः ॥। ३८ ॥ 


( श्नौर वाने से कहा ) वह बरह्मा जी के वस्दान से कलवान । 
हो, तीनों लोको के वहत सताता है । श्रापका कामि वनातते ऊ लिये 
धव टोक समयश्रागयाह। श्रापल्लोग उसे मेरे किये डोड्‌ कर 
निश्चिन्त ह जाय 1 (इतने) रणकर्कश चर पापी रावरापुत्र 
मेघनाद श्र्तर्घान दा यया ॥ ३७ } ३८ ॥ ` 
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अदयो निरितान्वाणान्धुमोचाक्षनिव्च॑सः । 
स रामं रक्मणं चैव घोरेनांगमयैः शरैः ॥ ३९ ॥ 
शमीरः चिषे श्रिपे वज्ञ के समान चमचमाते पते वाण लोडने 
लगा । भयङ्कर सपेमय वाणो से धीरामचन्दर श्चौर लक्षण ॥ ३६ ॥ 
विभेद समरे कृद्धः सवगात्रेषु राक्षसः 
मायया संहृतस्तत्र मोहयन्राघनौ युधि ॥ ४० ॥ 
फे समस्त णरीर केः करुद्ध हो, युद्ध मे, उख राक्ञस ने त्षतततिक्तत 
कर डाला । उस समय इह माया दाया वन्क्ान हे, युद्ध मेँ भ्रीराम- 
चन्द्रजी को मादित करता हुश्रा॥ ४०॥ 
अद्रयः सवभृतानां कूटयोधी निश्चाचरः 
वषन्ध शरबन्धेन भरातरो रामरक्षगौ ॥ ४१ ॥ 
उस कपय्येद्धा इन्द्रजीत ने सव को श्रा वचा, वाणोकै 
वंधनेों से दोनों भाई रीरा शनैर लद्मण के वाध ल्िया ॥ ४१॥ 
तै तेन पुरुषव्याघ्रौ क्रद्धेनाशीनिषैः 
सहसा निहतै वीरौ तदा मर्षन्त बानराः ॥ ४२॥ 
उस कषमय दोनो वीर भाई, विषधर सपे तुल्य बां से खव 
वानरो के देखते देखते सदसा वेध गये ॥ ४२॥ 
प्रकाशिरूपस्तु यदा न रक्तः 
ते बाधितुं राक्षसरानपुत्रः । 
मायां भयोक्तुं समुपाजगाम 
वन्ध तौ राजतौ श्दुरास्मा ॥ ४३ ॥ 
इति चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ॥ । 
# पाञन्तरे-““ महाह्मा 1” ^ महात्मा ” अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ । 
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ज्ञव राचापुत्र मेघनाद प्रत्यन्त हो कर, श्रीरामचन्द्र लदपण का 
न वाध खकरा, तव उस दुरात्मा न उन दर्ग रजक्मायो क ( माया 
का प्रयोग कर प्र्थात्‌ ) कपट रालसेर्वाधा] ४३॥ 


युद्धकागड का चवालीसवाँ सगं पुरा दुध्रा ! 
->-- 
५ 


पञ्चुचत्वारिशः सर्म 


-+-- 


क 


स तस्य गतिपन्विच्छन्रजपुतरः प्रतापवान्‌ । 
दिदेश्ातिवखो रामो दश वानरयथपान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापो प्वं श्रतिवलचान राजङ्कमार थीरामचन्द् जी ने मेघनादं 

कह्ने के ल्यि दस ानस्युचपतियों का श्याज्ञा दी ॥ २॥ 

ट सुषेणस्य दायादौ नीलं च वगर्षभय्‌ । 

अङ्गदं वाषिपूत्ं च शरभं च तरखिनम्‌ ॥ २॥ 

विनतं जाम्बवन्तं च सायुपसथं महावरम्‌ । 

ऋषभं चर्पथस्कन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३ ॥ 


उन दस वानरथूथपत्तियों मे देनो खषेण के पुज ये, किधर 
नील, वालियुतर श््गद्‌, बलवान जरम, विनत, जाम्बवान, मदावलली 
सायुप्रस्य, ऋषभ शरोर षभस्कन्ध थे । इतका परन्दप श्रीरामचन्द्र 
जीनेश्माक्नादो 1२1३1 





१ दायादौ --पुव्रौ | { गो> } 
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ते सम्प्रहृष्टा हरयो भीयायुद््य पादपान्‌ । 
आकां विधिश्च; स्वे मागंमागा दिनो दश्च ॥ ४ ॥ 
ये सव के सव प्रसन्न हा डे बड़े भयङ्कर श्चाकार व्राले चत्तो 
क हाथों मे ले, शाकाशमरडल में पचे ध्रौर चारों श्नार धुम फिर 
कर, इन्द्रजीत के हदा ॥ ४॥ 
तेषां वेगवतां वेगमिपुमिर्वेगवत्तरेः । 
अस्वित्परमासेस्तु वारयामास रावणिः ॥ ५॥ 
तं भीमवेगा हरयो नाराचैः क्षतधिग्रहाः । 
अन्धकारे न दद्ुमेयैः सूर्यमिवाहेतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरख्जविद्यावेत्ता रावणपुर मेघनाद ने इन वेगवान्‌ बानरों के 
वेग फ परमाशछ्लों से राका । वे भयङ्कर वेगवते बानर बाणो की 
चाट छा कर, कछतवित्तत हा गये श्योर भ्न्धकार मं मेघनाद के वैसे 
हीन देक सक्र, जैसे मेधो से याच्छादित खयं का फेर नदीं देल 
सकता ॥ ५॥६॥ 
रापलक्ष्मणयोरेव स्देहमिदः शरान्‌ । 
भृशमवेशयामास रावणिः समितिञ्जयः ॥ ७ ॥ 
खमरविज्ञयी मेघनाद ने शसेर को भेदन करने वाल्ते बाणो से 
छेद दद करः श्रोरमचन्द्र भौर लद्मण के शरीरो को चलनी कर 
डाला ॥ ७॥ 
भनिरन्तरश्रीरौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 


रद्नन्द्रनिता वीरौ प्रग; शरतां गतेः ॥ < ॥ 


१ जिरन्वरशारीरौ उपरिभागेभन्तररदित देश कृतौ ( श० ) 
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हो बीर श्जीत ने कानों भा श्रीराम श्रोर लकमण के 
शीसे भं इतने बाण मारे क्रि, रीर निल र्प्नेक्रा भी जगहन 
रह गयी । उसक्षेवे वाण नागदोजतेथे] ८) 
तयोः क्षतनमार्गेण शुस्राव रुधिरं वहू । 
ताबुभौ च भरकरारेते युषिताषिद कषिञुकौ ॥ ९ ॥ 
देनो बीर भायों के शरीरो के घावों से बहन सरा खून वह रहा 
थाश्चोर वे देनं फलते हुए ज के पेड़ की नर्द देख पडे ये ॥ ६॥ 
ततः पयेन्तरक्ताधा भिन्नाञ्जनचयोपमः । 
राबणिरभ्रातरौ बाक्यमन्तभानगतोऽ्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
लात लाल रेच विभि श्रजन क पदाद्‌ क्री तरह कराला मेघनाद, 
छिपे च्िपिष्ी देनो मद्रयो चे वेला ॥ ६०॥ 
युद्धचमानमनारक्ष्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः 
्र्टुमासादितुं षाऽपि न शक्तः फ पुनयुवाम्र्‌ ॥ ११॥ 
श्रलक्तित युद्ध करते इुप सुफडा जव देवराज दन्द ही महीं देख 
सक्ेश्मोरनष्ुसेमार ही क्रक, तत तु देनोंक्ी श्छ गिनती 
हे॥ ९९1 
पराहताविषुनालतेन राघवौ कङ्पत्रिभा | 
एष रोदपएरोतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२॥ 
वाणज्ञाल मे फस इष तम दोनों रघुनन्दनो क में क्रुद्ध ष्टौ, 


इन शङ्धपनयुक्त वाणो से श्रमी ( मार डाल कर ) वमपुरी भेजे देता 
ह ॥ १२॥ 


एवुक्त्वा तु धमजो भ्रातरौ रायरक्ष्मणौ । 
निर्विभेद रितेवणिः पजहषं ननाद च ॥ १३॥ 
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इस भ्रकार कट. षह दीनो धर्मक माई श्रीरामचन्द्र ध्रौर लकमण 
के पेते पैने वाणो से त्षतविक्तत फर श्चोर श्रथयन्त श्रसन्न हो नाद्‌ 
करने लगा ॥ १३॥ 
भिन्नाज्ञनचयश्यामो विरफाय विपुखं धटः । 
भूयो भृयः शरान्धोरान्विससनं महामुपे ॥ १४॥ 
फाजल के समान फाला मेघनाद श्रपने विशाल धुप का 
टंकारता टुश्रा, उस मारण में वार वार भयद्भुर बागों के लीड़ने 
लगा॥ १४॥ 
५ ८ ५, 
ततो मर्मसु ममंजञो मज्जयनिरित्ताञ्जरान्‌ । 
मणयो्री € 
रामलक्ष्मणयो ननाद च पहः ॥ १५ ॥ 
मर्मस्यलो को जाने बाला मेघनाद्‌, श्रीरामचन्द्र जी ध्रौर 
लच्मश जी कै सव सुपार श्रमो में पने पैने वाण मार क्षर, वारवार 
गज॑ने लगा ॥ १५॥ 
वद्धो तु शरघन्धेन तावुभौ रणभूधंनि । . 
निमेपान्तरमात्रेण न सेकतुर्दीक्ितुय्‌ ॥ १६ ॥ 
दख लड मं बाणजाल मेँ वंषे हप, पे दनं पक पत्त क ल्लिये 
भी मेघनाद को न देख सके ॥ ६६ ॥ 
ततो विभिन्नसवाङ्ा शरशस्याचितावुभोा । 
ध्वनाविव महेन्द्रस्य रज्जुञ्ुक्तो प्रफसम्पितो ॥ १७॥ 
तव सर्वा क्िजभिन्न, वाणजाल में वंध हृष दैनं माई, रस्सी से 
रहित र्त्‌ खुली इई शरं की ध्वजा की तरह कपिने लगे ॥ १७॥ 
तौ संपचक्लिती वीरो मममेदेन कर्दितो । 
निपेततर्हेप्वासौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 
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मर्षस्यलों के श्विध जाने से व्याकुल महाधड्र्धासी जगत्यति 
श्रीसपमरचन्ध ओर लद्मण पथियी पर गिर पडे ॥ १८॥ 
तौ वीरशयने वीरो शयानौ रुधिरोक्षितौ । 
शरवेष्टितसराङगावात परमपीडितौ ॥ १९ 
उनके शरीर ख्धिर से तर वरतरथे। वे दोनों बीरोचित शस्या 
पर पड़े पथे सारे णरोरमें वाणही वाण ग्डेदुपथे) घतः 
परम पीडित श्रौर विकल हे रहे भरे ॥ १६ ॥ 
न ह्यविद्धं तयोगातरे वथुघाङ्गुलमन्तरम्‌ । 
नानिर्भिन्नं न चास्तन्धमाकराग्रादजिद्यगैः ॥ २० ॥ 
उन दैनं के शरीरो मे एक गुल भी पसो जगह नथी, 
जहां घाण न गड हों । हाथों की श्रशुल्लियों तकम बाण विधे हुए 
थे ॥ २०॥ 
तों तु ऋरूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा । 
असुक्‌ युसुवतुस्तीनरं जलं परसवणाविव ॥ २१॥ 
क्र र स्वेच्छाचारी मेघनाद नेउन हिनो को पेखामायकि, 
देनो माद्यं के भगो से, भरने से जल रने की तरह, ख्थिर भर 
रदाथा॥२९॥ 
पपात भथमं रामो निद्धो ममु मागणैः । 
क्रोधादिनदरनिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥ २२ ॥ 


जिस मेधनाव्‌ ने पूर्वकाल में इन्द्र को जीता था; उसके क्रोधः 


भे भर चलये हुए वाणो से मरैविद्ध हो, श्रीरामचन्द्र जी पदिक 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २२॥ 
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सक्पमपुरूलेः परसन्नाप्रेरपागतिभिर्ुगैः । 
नाराचैरधनाराचेभेरटैरज्ञलिकैरपि ॥ २२॥ 
विव्याध बत्सदन्तैथ सिदद; श्चुरैस्तया । 
स वीरशयने रिश्ये बिञ्यमादाय क्कम्‌ ॥ २४॥ 
सुवणं पंख वाले, पैनी नोक के, अपरसे नीते कीश्रोर बडी 
तेजी से ध्याने घाले, सोधी नोकों के, खुकी हु नो वाते, भाले 
जसे, प्मङ्गुलि कै ध्याकार फी नोकों वाले, घरुडे के दात जैसी 
नोक चाले, सिद कौ ढद्धां जेसी नोक बाते श्र कुरा जेसी नेक 
वाले चारणा से ्षतविक्तत हो, श्रीरामचन्द्र जी श्रपना प्रत्यञ्चारदहित 
धुप पटक, वीरेणय्या पर सा गये ॥ २३ ॥ २४॥ 
भिन्नद्ुषटिपरीणाहं त्रिणतं रन भूषितम्‌ । 
वाणपातान्तरे रामं पतितं पुरूषषभम्‌ ॥ २५॥ 
तीन स्थानों से सुकर हु ओनोर रलभूषित धनुष क्री मुखिया उनके 
हाथ से चुट गयौ । तदनन्तर पुरुपशे्ठ धीरामचन््र क बाणशय्या 
पर पड़ा हरा ॥ २५॥ 
स तत्र क्षणा द्रा निराशो नीवितेऽभवत्‌ । 
रामं कमर्पत्राक्षं शरवन्धपरिक्षतम्‌ । २६॥ 
शुशोच भ्रातरं दृष्टा पतितं धरणीतरे | 
हरयश्चापि तं दृष्टा सन्तापं परमं गताः ॥ २७॥ 
देख, लकमण जो उनके जीवन से निराश हि गये । कमलने्, 
शसन्धन में फंसे श्यौर घायल भाई श्रीरामचन के जमीन प्र 
गिरा द्या देख, लकमण जी शोकाग्वित हदो गये । बानर भी 


श्रीरामचन्द्र जी की यद्‌ दंशा देखे परम सन्तप्त इए ॥ २६ ॥ २७॥ 
वा० रा० यु०-२६ 
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वद्धा तु वीरो पतितो शयानां 
तो चानतः सम्परिवाय तस्थुः। 
समागता बायुसुतपरयुख्या 
तरिषादमार्ताः परमं च जश्धुः ॥ २८ ॥ 
इति पश्चच््ारिणः सगः ॥ 
देनो वीर भाशया क जमौन पर पड़ा हुश्रा देख, चानर लोग 
उन देनं क घेर कर वैठ गये । फिर वाग्रुयुत दमनादि भुल चीर 
वानर, उन दोनों के समीप जा परम विपाद्ित दु ॥ २८ ॥ 
युद्धकाण्ड का पंतालीसवां सगं पुरा हा । 
--->- 
[ क ¢ 
षट्‌ चत्वारशः सगः 
- + 
ततो भ्यां पृथि चेव वीक्षमाणा वनौकसः । 
ददृशुः स्सन्ततौ बाणेभ्रातरौ रामरक्षमणो ॥ १॥ 
देनों भाई श्रीरामचन्द्र श्रोर लद्मश को वारणो से व्याप्त देख, 
बानर जमीन श्राखमान ताक्ने लगे ॥ १॥ 
दृष्टयेबोपरते देषे कृतकमणि राक्षसे । 
आजगामाथ तं देकं सपुप्रीवो विभीषणः \ २॥ 
जञेसे द्र घषां छर चुकते है, वैसे हो जव इन्द्रजीत वाणो की 
वर्षा कर चुका, तव वँ सुप्रीव सहित बिभीषरा पैव ॥ २॥ 
२ ां--ाश्ाश्ं 1 ( पो० ) २ सन्ततौ --न्याप्घौ । (या०) 
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नीलद्विविदमेन्दास्व सुपेणकुुदाङ्गदाः । 
€ ५ ५ (य 
तृण दृसुमता साधमन्वशेचन्त राधवो ॥ ३॥ 
नीलः द्विविद, मेन्द, सृपेण, कषठ शोर श्रङ्गद ! इमान के 
साथ मिन कर, दोनों भादयों के विपथ में शोकान्वित दप ॥ ३॥ 
अचेष्टं मन्दनिरबासौ शोणितीघपरिष्ठुतो । 
श्रनालाचिती स्तन्धैा शयानौ शरतरपयोः ॥ ४ ॥ 
देनो माई निश्वेषएट, मन्द-दषाकस्त-युक्त, रुधिर से तरवेार, वाणो 
से पिघे, शग्थय्या पर से र्दे धे॥४॥ | 
निःदवसन्तौ यथा स्मौ निधेषठौ मन्दविक्रमौ । 
रथिरसावदिग्धाङ्गा तापनीयाविव ध्वज ॥ ५॥ 
ध्रौर सपं फी तर्द साक्ष लेरहे भरे, उनके शरोर चेश्दीन रो 
रद भरे, उनका प्रक्रम मन्द पड़ गथा था। उनके शरीर लेमे 
सते हप थे । वे देनों सवरणं की दे ध्वजाश्ो की तरह भूमि पर पड 
हुण्थे ॥५॥ 
तौ वीरशयने वीरा शयानौ मन्दधेष्टित । 
गुयपैसतः परितो वाप्व्याहकलोचनैः ॥ ६ ॥ 
वे दीनो वीर शथ्या पर लेटे टप, मन्द्-वे्ट-युक्त हो रदे थे। 
उन दैर्नो को वानसयूयपति चेरे हुए थे । उनके नेन्न से श्राछर्भरो की 
धारं वह रही थो ॥ 5॥ र 
राधतौ पतितौ श्ट शरनारसमा्टतो । 
वभूवुव्यंयिताः सँ वानराः सर्विभीपणाः ॥ ७ ॥ 
श्नोरामनचद् श्रौर लदमण को शसनाल में फसा इश्या देख; 
विभीषय सहित समस्त चानर व्यथित इर ॥ ७ ॥ 
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अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः स्वाथ वानराः । 
न चैनं मायया च्छव ददश राणि रणे ॥ ८ ॥ 
श्राकाश तथा समस्त दिशार्ध्रो की नोर देखते ष्य भी, उन 
वानरो को माया के वल से दिपा ह्या मेघनाद युद्धत्तेन में की भी 
न देख पड़ा॥प८॥ 
तं तु मायापरतिच्छन्नं माययेव विभीषणः 
वीक्षमाणा ददर्शं भ्रातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु मायाकेषलसे द्विपे हुए शपते भतीनते के, माया कै 
वल से देखते हप विभीपणनेदेखाङ्निः बह (पास द्धी) खड़ा 


ह ॥ 8॥ 
तमयतिमकर्मांणमपतिदन्द्माद्षे । 
ददज्नतर्हितं वीरं बरदानादिभीषणः ।॥ १०॥ 
तेजसा यश्चसा चेव विक्रमेण च संयुतम्‌ । 
इन्द्रनिचवात्मनः कमं तौ शयानौ समीक्ष्य च ।॥ ११॥ 


प्रौर जाना क्रि, गृद्ध में इसके समान येद्धा दुसरा नदीं है । 
विभीषण ने देखा कि, वरद्रान के प्रमावसे क्रिपा हृश्रा मेघनादं 
तेज, यश श्रौर चिक्रम से गर्त है । इन्द्रजीत पनी करतूत से उन 
दोर्नो का पड़ा इश्या देख ॥ १० ॥ ११॥ 


उवाच परमपरीतो इष॑यन्तर्वनेजतान्‌ । 
दूषणस्य च हन्तारो खरस्य च महावलौ । १२॥ 


स््रयं परम प्रसन्न हो ओर न्य रान्तसों को हर्पित करता इध्मा 
उनसे कहने लगा-देखा. खर्दूपण के मारने वाले, देनों 
महाव ॥ १२॥ 
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सादितौ मोामकेषागेभ्रातरौ रामरक्ष्मण । 
नेमौ मोक्षयितुं शक्यायेतस्मादिपुवन्धनाद्‌ ॥ १३ ॥ 
स्मैरपि समागम्य सर्पिसडधेः सुराषुरः । 
यत्कृते चिन्तयानस्य शनोातंस्य पितुमेम ॥ १४॥ 
ये दोनों भाई सम श्रौर लद्मणा मेरे वाणो से मरि गये। भले 
हो समस्त देवता ऋषि श्रौर दैत्य मिल कर श्रां, पर इनके रव 
केर भी इस वाणप्रन्धन से छ्ुा नही सकता । जिनके क्तिये सोच 
विचार करते फरत श्मौर शाक से तिकल मेरे पिता ॥ ,३॥ १४॥ 
अस्पष्टा शगनं गात्रञ्धियामा याति शवसी । 
कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी बपांखिबाङला ॥ १५॥ 
चार पहर रात खाट पर लेटेतिना ही विता देते थे श्रौ 
जिसके कारण यह सारी की सारी लङ्का वर्पाज्ञालीन नदी की तरह 
विकल हा रही थी ॥ १५॥ 
सोऽयं मूलहरोऽनथेः सर्वेषां ^ निहतो मया । 
रामस्य छक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसाम्‌ ॥ १६॥ 
विक्रमा निष्फलाः स्वँ यथा शरदि तायदाः । 
एवयुक्वा तु तान्तर्वान्राक्षघान्पसिपाश्वेतः ॥ १७॥ 
प्नौर ज्ञा हमारी सखव कौ जड़ नाश करने वाला श्रौर ध्ननधंकारी 
था; उस राम के मैने ध्राज मार डाला । देखो, श्रव राम, लकमण 


छ्नौर खव वानसं का समस्त पराक्रम वैसे ही व्यथं होगया हैः 
्ञेसे शरदकालोन मेध । प्रपने समोप खे हप सन राक्तसों से यद 


क कर. ॥ ;& ॥ १७ ॥ 
१ सर्वेपां अष्माकं मूख्दरः । ( गा० ) 
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यृथपानपि तान्परवास्ताठयामास रावणिः 
नीं नवभिरादलय मन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ ॥ 
मेघनाद ने समस्त वानस्युवपतिर्वो क्ते मी उणो से प्रायल 
क्रिया । नील के नो श्यौर मेन्द तया द्विविद्‌ क ॥ १८ ॥ 
िभिखिभिरमित्रभ्नस्तताप रषरेषुधिः 
जाम्बवन्तं महेष्वासो विद्धा त्राणेन वक्षति ॥ १९ ॥ 
तीन तीन डे पैनेपैने वाण चं के नाण करने वाले 
मेघनाद ने मरे! वडा धचुप लिये ह्र मेघनाद ने जाम्बवातक्ती 
दती में प्क वाण भारा ॥ १६॥ 
हनूमतो वेगवतो विमतं शरान्दश् । 
गवाक्ष शरभं चेष द्रावप्यमिततेजसो ॥ २०॥ 
द्वाभ्यां दवाभ्यां महापेगो विव्याथ युधि रादणिः। 
गोलाञ्वरृलेररं चेव वादिपुत्रमथङ्कदंम्‌ 1 २१ ॥ 
विच्याध ब्रहुमिवांणस्तरमागोऽ्य रावणिः 
तान्वानरवरान्भि्वा शरेरमिशिखोपमेः ॥ २२ ॥ 
फिर वेगवान दतुमान जी के दप वाण मार. शमित तेजस्वी 
गवाक्त श्र तस्म के महतेनवान मेघनादुने ददो वाण्‌ मरे। 
गालाङ्गृलो के ध्यत्त श्रथति गव्रा्न तथा वालियु्र ्रदधद्‌ के उसं 


फुतीले मेघनाद ने वहतं सै चण मारे । उने वानरे को ध्रचि- 
शिखा सद्रश दमक्ते इए वाणो खे घ्राचल रूर 1 २० 1 २९॥ २२॥ 


ननाद वेख्वांस्तत पहासत्वः स रावणिः ] 
तानद॑यित्वा दागीवैचास्रयित्वा च वानरान्‌ | २३ 
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वेह महाबली मेघनाद बडी जोर से गजा । वानयें के वाशों से 
घायले कर श्रौर उनक्षो डराता दश्च! ॥ २३ ॥ 
भजहास महाचाहुवंचनं चेदमब्रवीत्‌ । 
शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ वभूसुखे ॥ २४ ॥ 
सहितौ श्रातरावेतौ निश्ामयत राक्षसाः । 
एवमुक्तास्तु ते सर्वे रक्षाः कूटयोधिनः ॥ २५ ॥ 
मदावली इन्द्रजीत, श्रहृदास कर यह वेला -हे राक्षसो ! देखा 
मेने युद्ध मे वाणवन्धन से इन दोनों भादयों सित वानरी सेना 
को बध ल्लिया है । उसके यह वचन सुन, कपट युद्ध करने वाते 
वे समस्त रक्तसः, ॥ २४॥ २४ ॥ 
परं विर्मयमानग्ुः कर्मणा तेन हर्षिताः । 
विनेदुः £ 
शर महानादान्सवतो जख्दोपमाः ॥ २६ ॥ 
परम पिस्मित हुए श्रोर उसरी उस बीरता से इषित हष । 
वे वादर्तो की तरद घडे जोर से गरजंने लगे ॥ २६ ॥ 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावणि समपूजयन्‌ । 
निष्मन्दौ तु तदा ष्ट ताबुभौ रामलक्ष्मण ॥ २७ ॥ 
वसुधायां निरुच्छवासौ हताविलयन्वमन्यत । 
दर्पेण तु समाकरष् इन्द्रनित्सपितिञ्ञयः ॥ २८ ॥ 


५ श्रीराप्रचन्द्र सारे गये * यह निश्चय कर, वे भेधनाद्‌ की 
प्रशंसा करने लगे । दोनों माद्यं शी सांस चलती न देख श्रो 
उनके निश्चेष्ट परथिवी पर पड़ा देल, लेगों ने दोर्नोके मय 


१ चमरमुखे -सं्राममध्ये । ( गार 
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इश्चा मान ्िया 1 शतरुविजयी इनद्रीजोत इससे स्वयं प्रसन्न होता 
हुश्या ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
भविवेक पुरीं लङ्का हर्षयन्सवेराक्षसान्‌ । 
ह्णयोदष् सायकैर 
रामरक्ष्णयोदषटरा शरीरे सायकेरिचते ॥ २९ ॥ 
सर्वाणि चाङ्खोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ । 
तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः ॥ ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीनं शोकन्याङ्खखाचनम्‌ । 
अङं त्रासेन सुग्रीव ब्राप्पवेगो निग्र्ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा सम्रस्त सान्तसों के हितत करता इश्मा, लङ्का में गया । 
इधर श्रोरामचन््र जो पतं लकमण के समस्त श्र शरोर भ्र्यङ्ौ को 
वाणो से विद्ध देख, युधो बहुत डरे । खुप्रीव के जस्त तथा शोक्ष 
से विकल हो, दीन भाव से राते देख, विभीषण ने उनसे कदा- 
हे खुप्रीव ! इस समथ डरने से काम न चनेगा ! श्रतः रघुर््नो के 
वेग के रोके भ्र्थात्‌ श्रव रोना वन्द्‌ करो ॥ २६॥ ३० ॥ ३९ ॥ 
एवं प्रायाणि, युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः । 
सशेपभाग्यताऽस्माक्रं यदि बीर भरिष्यति ॥ ३२॥ 
क्योकि इस प्रकार के युद्धो म धिज्यक्रिसो प्क दही केलिये 
नियत नही है । हे चीर ! यदि हम लोगों का कदं मौ समोप्य शेष 
होगा ॥ ३२॥ 
मोहमेतो पहास्येते महातमानौ मावो । 
£ ७ [4 
पयवस्थापयतत्मानमनायं मां च वानर ॥ ३३॥ ,. 
१ एवं्रयागि-एचंदिधानि। ( गा० } 
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ते ये दनो महाचलवान्‌ मदात्मा मृच्छ त्याग कर उर वैरे । 
हे चानर ! प्रतः हे वानरराज | तुम स्वयं धीरज धारण करे श्रौर 
मु ध्रनाथ के धोरञ दधाध्रो ॥ ३२३॥ 
सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति १शृदयुतं भयम्‌ ।. 
एवयुक्वा ततस्तस्य जलच्छिन्ेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुभे नेमे प्रममाज विभीषणः । 
ततः सछिलमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ ३५॥ 
सुगरीवनेत्रे धमांस्मा स ममाजं विभीषणः | 
ममृञ्य बदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 


अत्रवी्तारुप्म्पराप्तमसम्भ्रममिदं वचः । 
न करालः कपिर जन व्कठन्यमुवतितुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अतिस्नेदोऽप्यकाङेऽस्मिन्मरणायोपकरपते । 
तस्मादुरंछज्य यव्यं स्व॑कायंविनाशननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कमि स्यधमं मं स्थित जनों के श्र॑पसृप्यु का भय नहीं होता 1 
यदह छह फर धर्मात्मा विभीषण ने श्रपने हाथ में जल जेर 
श्ममद्ुल की निचरत्ति श्रीर धरान्ति दुर करनेके जिय, मं्रसे उसे 
प्रभिमनित फर, उससे घप्रीच की प्रखिं घेयीं । बुद्धिभान्‌ वानस्याज 
कै नेञ जल से पोह कर, विमीपश व्याकुलता निवारक) समयाञ्चसार 
चचन वाले । हे बानर्यज [ यड सप्रय श्रायरता द्वि्ललाने करा नहीं 
हे । इस समय श्रति परेम भो धातक है । श्रतः तुम सव कार्यो का 
नट करने वाली कायरता का त्याग दा ॥ ३४॥ ३५ ॥ २६॥ 
|| ३७।। ३८ ॥ । 
१ शघ्युकृतं--भपशधव्युङृतं 1 ( 7० 
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. हितं गरामपुसेमाणां सेन्यानामपुचिन्तयताम्‌ ¦ 
1 ॐ ५ 
अथवा रक्ष्यतां रागो यावत्संज्ावरिपयेयः । ३९ ॥ 
श्ररामचनद्र प्रमृनि सैनिकों के दित की चिन्ता क 1 श्रथवा 
ज्ञव तक ये भचेत गर्ही हिते, तव तक इद्र र्ता करे ॥ ३६ ॥ 
लन्धसंज्नौ हि काङ्स्स्थौ भ्य नो व्यपनेष्यतः । 
नेतक्किञ्चन रामस्य न च गमो युमूषंति ॥ ४० ॥ 
जव थे सचेत हि जाथगे, तव ये दी हम लेरगो के निर्भय ^कर दरगे} 
श्रीरामचन् के लिये ये शरवन्धन कुं मी नदीं है प्रौरनवे मरे 
ही है ॥ ४० ॥ 
च ्मीदुलः 
न चयनं हास्यते लक्ष्मीदुखया या गतागुपाम्‌। 
तस्मादाश्वासयात्मानं वं चाश्वरास्य खकम्‌ ॥ ४१॥ 
क्योकि गतायु लोगों के लिधेजामुव की कान्ति दुर्लभ है, 
वह श्नके मुखमण्डल पर श्रव सी विराजमान है । रतः तुम खयं 
धीरज धारण करः शरोर श्रपने सैनिकों के ध्रीरज वध्र्रो ॥ ४१ ॥ 
याव्रार्यांसि सर्वाणि पुनः संस्यापयाम्यहम्‌ । 
एते हि फुष्ठनयनास्रासादागतसाध्वसाः ॥ ४२ ॥ 
ज्व तक में श्रन्य सव वार्तकी फिरसे सुध्यव्या कर; तवं 
तक तुम सव सैनिकों करे धीरज वधा श्रान्त कये । वानर्यो की 
श्रखिं प्रसन्न देख पड़ती है । केचल्त डर से चष्ट हा, ॥ ४९ ॥ 
कणे कर्णे पकयिता दर्यो हरिसत्तम । 
मां तु दृटा भधावन्तमनीकः सम्पहषितुम्‌ ॥ ४३ ॥ 


? रामपुरोयाणां--रामभ्रभूतीनां । (गो } २ श्रश्यिताः --प्रखायनार्थं 
` भ्वृत्तकथा ¡ (गो ) ` 


¢ 
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हे कपिवर ! ये लोग श्रापस मेँ कानाफूूसी कर भागते की 
सलाह कर रहै है । जव मेँ सेना के वीच हर्षित हो श्र उधर दौभा 
शरोर ये ्ाग भुके देखेंगे ॥ ४३॥ 
यजन्तु दरय्नासं शुक्तपूवामिव स्रजम्‌ । 
समादवास्य तु युवं राक्षसेन्द्रो बिभीषणः ॥ ४४ ॥ 
तव ये घानर उस प्रकार भका त्याग दो, जिस प्रकार 
कुम्दलाई हर पुष्पमाला व्याग दी जाती है । राचतसेन्द्र विभीषण 
इस प्रकार वानरराज सुग्रीव को समा ॥ ४४ ॥ 
विहृतं बानरानीकं तत्समादबासयत्युनः । 
इनदरनिततु महामायः सर्व॑सैन्यसमाहतः ॥ ४५ ॥ 
भागती हुदै या भागने के लिये उद्यत चानरो सेना के समभाने 
लगे । उधर बडा मायावी इन्द्रजीत, श्रपनी समस्त रात्तसी सेना 
क साधन्ते॥ ४५॥ 
षिवेश्च नगरीं टङ्कं पितरं चाभ्युपागमत्‌ । 
तत्र राबणमासीनमभिवाच् कृताञ्जलिः ॥ ४६ ॥ 
ला मे जा, श्रपने प्रिता के पास पर्चा । वहां लिहासन पर 
विराजमान राण के प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ जाड कर ॥४६॥ 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ ` रामक्ष्णो । 


उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषखने ॥ ४७॥ 
पिता को रामलक््मण के मारे ज्ञाने का प्रियसंबाद सुनाया) 
हस प्रियसंवादे को खन कर, रारण उक्ल पड़ा श्नौर उसने हषित 
ह, पुत्र के श्चपनी याती से लगा लिया ॥ ४७ ॥ 
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रावणे रक्षसां मध्ये श्रुता शत्रू निपातितौ । 
उपाघ्राय स मूरधन्येनं प्रच्छ भीतमानसः 1। ४८ ॥ 
रात्तसों के वीच मेँ वैठे इपर राच्ण ने श्रपने शघु््योंके मारे 
ज्ञाने का समाचार सुन, उचनीतक्रा माथा संघा शरोर प्रसन्नो 
उसमे सदर चचन्त पदा ।॥४८॥ 
पृच्छते च यथात पितरे सर्वं न्यवेदयद्‌ । 
यथा तौ शरन्धेन निशठो निष्यभा कृता । ४९ ॥ 
पिताके पंदधने पर उसने उनसे उह समस्त इृत्चान्त कहा 
जिस धकार उसने श्रीरामचन रीर लच्मरण के शयवन्धनमें वाध 
कर निश्च शरोर निष्यम कर दिया था ॥ ४६ ॥ 
स इषवेगायुगतान्तरात्मा 
श्रूत्वा वचस्तस्य पहरथस्व । 
जहौ ज्वरं दाशरथेः समुत्थितं 
मरहृष्य वाचाऽभिननन्द पुत्रम्‌ 1 ५० ॥ 
इति पटु चत्वारिणः सगः ॥ 


महारथी मेघनाद्‌ के उचन सुन, रावण श्रत्यन्त हपित इष्य 
श्रोर श्रीरापचन्ध के भय से उसके मनम जा खन्ताप उत्यन्न हो गया 
था, रह दुर ह यया । वह प्रसन्न हो पुत्र की वड़ाईं करने लगा ॥५०॥ 


युद्धकागड क्रा द्वियालीसव खगं पूरा इश्रा। 


- 


सक्तचत्वारिशः सर॑ः 
= 
प्रतिमरविष्टे लङ्कां तु कृती राबणात्मने । 
राघवं परिवार्यं ररघुरवानर्पमाः ॥ १॥ 
जव विजयी हो भेधनाद्‌ लङ्का मे चला गया; तव प्रधान प्रधान 


वानर श्रीरामचन्द्र श्रौर लकमण को घेर फर उनकी र्ता करने 
लगे॥ १॥ 


हयुमानङ्गदो नीखः सुषेणः इदो नलः । 
गजो गवाक्ष गवयः शरथो गन्धमादनः ॥ २॥ 
उनमें हनुमान, श्रद्द, नील, छषेण, कुमुद, नल, गज, गवाकः 
गवय, शरभ, गन्धमादन ॥ \॥ 

जाम्बवारृपमः स्कन्धो रम्भः शतवछिः पृथुः । 
्युढानीकाथ यच्चा हुमानादाय सवतः ॥ २॥ 
वीक्षमाणा दिशः सवास्तियगू्यं च वानराः । 
तृणेष्वपि च चेषटतु राक्षसा इति मेनिरे ॥ ४॥ 


जाम्बवान, स्कन्ध, रम्भ, शतवलि, पृथु, ये सव श्रपनी ध्रयनी 
सेना्ों के ब्युद वना कर तथा हाथों मे वड़े वड़े पेड़ोँको लेकर, ` 
ऊपर नीचे श्रौर च्राये दिभाश्रों को ओर देखते हष खे हो गये। 
उख खमय उनकी देसी दणा हे रही थी कि, यदिषे तिनकाभी 
हिलंता देखते, ते वे वर्षा रान्तस का होना निश्वित कर ठेते 


थे॥३॥४॥ 
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रावणश्चापि संहृष्टो विखुज्येन््रनितं छतम्‌ । 
आजुहावः ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा ॥ ५॥ 
रावण ने प्रसन्न हो श्चपने पुपर इन््रजोत के पद्‌ किया शरोर 
सीताजी की रक्ता करते वाली राक्सियों का अपने पासं बुल- 
चाया ॥४॥ 
राक्षस्यस्िजटा चैव शासनात्समुपरस्थिताः। 


ता उवाच ततो हृष्टो रक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उसकी श्माज्ञा पति ही जिज्ञटा सहित सव रा्तसी उसके समीप 
द्याई । तव रा्ञसराज्ञ श्रत्यन्त हर्षित हा, उन राक्ञसियों से कहने 
लगा॥ ६ ॥ ध ४ 
इताचिन्दरनिताऽऽख्यात वंदेद्या रामलक्ष्मणा । 
पुष्पकं च समारोप्य दशेयध्वं हतौ रणे ॥ ७॥ 
तुम जा कर सीता से का कि, इन्द्रजीत ने धीरामचनद्र श्रौर 
ज्लत्मण को मार डाला 1 फिर उसके पुष्पकविमान में विटा कर 
समस्भूमि मं उन दोनों मरे इप के दिखलाश्ो 1 ७ ॥ 
यद्‌ श्रियादवष्ग्धा नेयं पायुपतिष्ठति । 
सेऽ्स्या भतां सह भ्रात्रा निरस्तो रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 
जिसके वल्ल के गवं से गवित ह वह मुभकेो कुद नदा खमभती 
धी, वदी उसका पति श्रपने साई सदित युद्ध में मारा गया ॥ ८ ॥ 
निर्विशङ्का निखदिप्रा निरपेक्षा च मेथिल्ली । 
मुपस्थास्यते सीता सवोभरणभूषिता ॥ ९॥ 
श्रव छत्व सी सोच विचारन करर श्रौर शोकस्याग कर तथा 


श्रीरामचन्द्रं के मिलने को प्राणा कोड कर श्रौर सव श्राभूष्णों से 
भूपित ह कर, जानकी मेरे फास चन्नी श्यावेगो ॥ & ॥ 
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अद्य कालं प्रां रणे रामं सरक्ष्षणम्‌ | 
अवेक्ष्य विनिहत्ताशा नान्यां गतिमपश्यती ॥ १० ॥ 
श्रव वह उन दोनों को मरा हृश्या देख कर, निराश हि जायगी 
शरोर श्रपनो रक्ता आ ्रन्य उपाय न देख, ॥ २०॥ 
निरपेक्षा विशालाक्षी माग्रुपसथास्यते खयम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११॥ 
श्रोर निरयेन्त हा चद विशाननयनी स्वयं मेरे पास चली ्रप्रगी । 
दुष्ट रावण के दन वचर्नो को सुन, ॥ ११॥ 
राकषस्यस्तास्तथेतयुक्तवा जग्ुै यत्र पुष्पकम्‌ । 
ततः पुप्पक्मादाय राक्षस्यो रात्रणाज्नया ॥ १२॥ 
प्रौर ““ वहत श्रच्छा “ क, वे र्ती वहां गयीं, जहां पुष्पक 
विमान रखा था । वे रान्तसी रावण की ध्याज्ञा से उस पुप्पक विमाने 
काते ॥ १२॥ 
अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं सद्ुपानयन्‌ । 
(१ ¢ ५ 
तामादाय तु राक्षस्यो भठेशोकपराभिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रौ श्यशोकवाटिका में वैडी हुई जानकी जी के पास पकी । 
रात्तसियों ने पति फे शाक से दुक्ल.॥ १३॥ 
सीतामारोप्यामाुर्विमानं पुष्पकं तदा । 
ततः पुष्पमारोप्य सीतां त्रिजटया सह्‌ ॥ १४ ॥ 


सीताको ले कर पुप्प़विमान परर सवार कशया । तदनन्तर 
निजटा खदित सीता को पुप्यकविमान में वैडा ॥ १४॥ 
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जगदवतु तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । 
रावणोशारयष्ठज्ख पताक्राध्व जमा्तिनीम्‌ ॥। १५ ॥ 
वै राहस्तौ श्रोयम नच््पण के दिखाने ॐ लिये उसे (सीतां को) 
जे गयीं । उधर राण ने पताका श्रोर ध्वजा से लङ्का के सजवा 
दिया ॥ १५1 
प्राघोषयत हृ्टरच लङ्कायां राक्षसेश्वरः 1 
राघो लक्ष्मणश्ैव दताविन्द्रिता रणे 1 १६ ॥ 
श्मौर सारे नगरमे उश्च रात्तसराज ते प्रसन्नदि यह दिदोय 
पिटवा दियाकि, समरन इ्दजीतने श्रीरापचन्द्र श्योर लक्ण 
कै मार उल्ला १; ॥ 
तरिमानेनापि सीता त्‌ गत्वा त्रिज्या सह्‌ । 


ददे बानराणां त॒ ख्वं संन्यं निपातितम्‌ ।॥ १७ ॥ 
उधर तिजटा सहित पुष्पकविमान तें वहो हुईं सीता ते रणक्तेत्र 
भँजाकर देखाक्किः (प्रायः) समस्त श्रथवा बहुत सी वानरी 
सेना मरी इहं पड़ी हे ९७ ॥ 
्रहृष्टमनसश्चापि ददर पिशिताशनान्‌ । 
चानरांश्चएपि दुःखातान्रमरुक्ष्मणपाश्वेतः ।। १८ ॥ 
सीता ने माँसभक्ती राच्तसो के ध्रवयन्त दर्वि देल रौर (कद) 
ली चानरों के, श्रीरामचन्द्र के श्रगल घगल्त खड़े हुः देखा ॥ १८॥ 
ततः सीत्ता दद्ोभौ शयानौ शंरतस्पयोः । 
लक्ष्मणं चापि रामं च विसंज्ञो शरपीडितों ॥१९॥ 
तदनन्तर सीता ने दनो राजङ्कमायो क शरशय्यां पर सेते दु 
देखा ! श्रीरामचन्द्रं श्ौर लकमण चारणो की व्यया से व्ययित श्चौर 
मूक्ित पडे थे 11 १६॥ 
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विध्वस्तकवचौ वीरो विभविद्धसरासनौ । 
सायकैच्छिनसर्वाङ्गो चरस्तम्बमयौ क्षितौ ॥ २० ॥ 
उन दोनों वीरो के कवच द्र एूट गये थे तथा उनके धदुष 
अलग पड़े हुए थे । शरीरो के समस्त श्रङ्धप्रत्यङ्ग वाणो से विद्ध थे । 
वे फेसे जान पड़ते थे, मानों वाणो के खम्मे पृथिवौ पर पड़े 
हों ॥ २० ॥ 
ती दष्ट रातये तत्र वीरै सा पुसषर्षभौ । 
शयानौ पुण्डरीकाक्षौ इमाराषिव पावकी ॥ २१॥ 
पुरुषशरेठ, शूरवीर, कमल्लनयन दोनों माश्यो के सीताजी ने 
वहाँ स्मि के पुष्रों को तरह सेति हप पाया ॥२१॥ 
शरत्पगतौ वीरो तथा भूतै नरषेभौ । 
दुःखतां सुभुश्षं सीता शुचिरं विलाप इ ॥ २२॥ 
पेसे वीर दोनों भाष्टयों की वाणशय्या पर शथन करते देल, 
ध््यन्त दुश्ली हा, सीता ति कर्णापू्वंक विलापं करने 
लगी ॥ २२॥ 
भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासितेक्षणा । 
परेक्ष्य पांसुघ॒ वेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मना ॥ २२ ॥ 
श्मपने भत्ता श्रौर लकमण को धूल में लारते देख, सर्वा्क- 
न्दरो ध्यौर काले नेशो बाली सीता राने लगी ॥ २३॥ \ 
सा वाष्परोाकामिहतां समीक्ष्य 


तै भ्रातरौ देवसमपरभवै। 
वा० रा० यु०-२७ 
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वित्छयन्ती निधनं तयाः सा 
दुःखान्विता चाक्यमिदं जगाद ।। २४॥ 


इति सष्ठव्वारिशः सगः ॥ 


देवताध्यों ॐ समान प्रसाद चाने उन दोनो भाय को इस दशा 
म देख, सीता मारे शोक ऊ रोने लगी श्रोर उनके मरने कै विषय 
भं तकं वितकं करती हुई, तथा दुःखी हे यह वोली ॥ २४ ॥ 
युद्धकाण्ड का खतालीसर्तां सगे पूरा इमा । 


५६. 
---&- 


शर्ट चत्वारिशः सगः 


स 


भर्तारं निहतं द्रा रक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
विरुकाप भृशं सीता करुणं शोक्$ृ्रिता ॥ १॥ 
श्रपते पति श्रीरामचन्द्र शरोर महाली लकमण के युद्धे मरा 
इध्मा देख, शर से विकल सीता, करूण॒स्वर चे बहुत विललाप 
करने लगी ॥९॥ 
उुरुक्षणिनो ये मां पत्रिण्यविधवेति च । 
तेऽ सर्वे इते रपे ज्ञानिनोऽदरतवादिनः ॥ २ ॥ 
जा सामुद्विक-णाख-ज्ञाता सुफे पुत्वती हने तथा सदा 
-सोभाम्य्ती वनो रहने की भविष्यद्वाणी कहते थे, वे सव सामुदिक- 
शास्-वेत्ता भ्राज श्रीरामचन्द्र जो के मारे जाते खे मिथ्यावादी ठरे 
श्रथवा उनकी सविष्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध इई ! २१ 
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यज्यनो महिषीं ये मामूचुः पर्न च सत्रिणः । 
तेऽ्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽदृतवादिनः ॥ ३ ॥ 
जिन सापुद्धिक शाख्वेत्ताश्ों ने मु बहुकाले व्यापी श्रश्व- 
मेधादि यज्ञ करने बलि की पल्ली होने कौ वात वतलायो थी, वै 
सव श्राज युद्ध मेँ भरीरामचन्द्र के मरि जने से भूटे हे गधे ॥ ३॥ 
उरु; संश्रवणे ये मां द्विजाः कातान्तिकाः शुभाम्‌ । 
तेऽ स्वँ हते रमे ज्ञानिनोऽ्टरतवादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन मविष्यद्वकाश्रों ते मेरे सम्पुल भुे श्यमलक्तणों वाली 
सधवा बतलाया था, वे सव श्राज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जने से 
भटे पड़ गये ॥ ४॥ 
वीरपार्थिषपतरी तवं ये धन्येति च मां विदुः । 
ते सर्वेः इते रामे ज्ञानिनेऽदरतवादिनः ॥ ५॥ 
जिग्हेने शुषः बोर राजाश्रों को रानियों की पूज्या ( ध्र्थात्‌ 
चक्रवती को पल्ली ) भौर सैभण्य्रती वत्तज्लाया था, वै सबं 
मविष्यद्वकता श्राज श्रीतमचन्द्र जो के मरे जाने से सूखे पड़ गये ॥५ा 
इमानि खलु पञ्चानि पादयेरयैः कि स्ियः। 
आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेनदरैः पतिभिः सह ॥ ६ ॥ 
जिन श॒भविरन्दो क होने से इलवती लि अपने नरेनद्रपतियों 
के साथ राजसतिदा्तन पर अभिषिक्त हेती ह+ वे कमल के चिन्ह 
मेरे चरणो हेति इष भो, श्चा मेँ उस चिन्ह के फल से उचित 
दै गयी ॥ ६॥ ( ९ 
वैधव्यं यान्ति येनार्थो रक्षणैर्मागयदुरुमाः । 
नात्मनस्तानि पररयामि परयन्ती इतलक्षणा ॥ ७ ॥ 
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जिन धुरे ज्षकशों के होने से दिं विधवा हाः माम्यदन हो 
ज्ञाती है, उन लक्तणो मे से कई भी लक्षण मुके श्रपने मे न्दी देष्ठ 
पडता, ते भी मेँ इख समय श्रपने को हतमाग्य पाती ह ॥ ऽ॥ 
सत्यनामानि परद्रानि दखीणायुक्ताति रक्षणः 
तान्य निहते रामे वित्तयानि भेक्न्तिमे॥ < ॥ 
परिडत लेग, जिन कमल शादि चिन्दों के, लियो के च्म 
हने से श्मेघ फन देने उाले वतलते है: उन सव चिरन्दो काफल 
मेरे लिये मखा हश्मा जाता ड ॥ ८ ॥ 
केशाः द्ष्माः समा नीरा भुवा चासङ्गते मम । 
ते चारोपके जङ्ग दन्ताराविरला मम ॥ ९॥ 
देखे मेरे वाल महीन, ववर श्रौर नीले ई ; मेस भौ मिली 
इई नदी--श्रलग ्रलग है, मेरी जवि गाल श्यौर रोमररदित दै 
दाति श्लथ लग है ॥६॥ 
शद नेत्रे करो पादौ गुल्फाघररू च मे चितौ । 
अनुदृत्तनखाः सिनिगधाः समाश्चाङ्गुख्यो मम ॥ १०॥ 
मेरे दोनों नेर के कये शङ्काक्ार दहै, मेरे हाथ पैर, घुटने, उ 
खुडौल् ई । नख गाल श्मोर कने है यैर उगलिया वरावर 
है॥ २० 
स्तनो चाचरं पीनौ ममेम मचूडकं । 
ममा चेत्सङ्गिनी नाभिः पाश्वोरिस्काश पे चिताः । ११ 
मेरी ह्वातियां प्क दस चे मिली इई भोर मेदी हैँ । उनके 


ग्रभाग उभे इए नदीं वद्कि गहरे ई 1 मेरी नामि गहसै दै 
तथा कोल ध्मोर छाती उभी हुई ई ॥ २१॥ 
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मप वर्णो मणिनिभो गृषन्यङ्गरूहाणि च | 
भतिष्ठितं द्ादश्भिरमामूचुः ्॒मलक्षणाम्‌ ॥ १२॥ 
मेरे शयैरकरा र्गमणिकी तर्द चमकीला षै, भेर रोगरें 
कैमल द, दसों उद्गलियों सहित देनो पैसे के तलवे भूमि पर रीत 
ठीक पडते द। इन खद चिर्दो से सुशको सव युभलक्तणयुक्त 
वतलाते ई ॥ ९२॥ 
समग्रयदमन्िद्रं पाणिपादं च वणंवत्‌९ । 
मन्दसिमतेत्ये च मां कन्यालक्षणिनोश्वविदुः ॥ १३॥ 
मेरी सकर श्रयुलियों कै पारुपों पर जौ के विन्द ह, इन चिन्दों 
की रेापं खरिडत नदय ह । दाय पैर की ष्यंयुलियाँ घनौ दै, हाय 
श्रौर पैर फे तलर्वो का गुलावौ स्म है । शायीरिक लक्षण पहचानने 
वाले परिडितों ने वतलाया था कि, यद कन्या मधुर्दासिनी हे ॥१३॥ 
आधिराज्येऽभिपेको मे बराह्मणैः पतिना सह । 
कृतान्तङ्कशरैस्तं तत्सवं वितथीशतम्‌ ॥ १४॥ 
सुक देख ज्योतिपियों ने कदा था ङ्कि, पति के साथ श्छका 
राज्याभिषेक हिमा, छन्तु उनका यह कथन श्रव मिथ्या हे 
गया ॥ १४॥ 
श्लोधयिसवा जनस्थानं परटत्तिुपभ्य च । 
तीर्त्वा सागरमकषाभ्यं भ्रातरौ गेष्पदेर हतौ ॥ १५॥ 
देखा ये देनो मा जनस्थान में मुभे हदे कर भोर दयुमान से 
मेय बृत्तान्त जान कर तथा श्रक्ञाभ्य सागर को पार कर, यदा तक 
९ वर्णवत्‌-अरणवर्णं । (गो) २ येप्यदे-इन्द्रजिन्मायासान्न इति भावः । 
( गौ ) ‰% पाडन्तरे--“ द्विजाः । " 
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ष्राग्येथे, किन्तु गाय के श्युर के समान गदे भर जन्मे दव गये 
प्रथ्‌ इन्द्रजीत की तुच्ठं माया से देनो मारे गये ॥ ९५ ॥ 
नु वारुणमात्रयमेनद्रं वायन्यमेव च | 
अनं ्रहमरिरथैव रघा प्रत्यपद्यताम्‌ ॥ १६॥ 
ये दोनों भाई श्रीराम शोर लकम्‌ वारण, श्रिय, पेन्द्र वाथिध्य 
प्मोर ब्रह्मिस्स रादि भल का चलाना जानने चालते घे ॥ १६ ॥ 
अदृश्यमानेन रणे मायया ब्रासषेपमो । 
मम ताथादनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणा 1 १७ ॥ 
कन्ति हा] माथासे ल्ुकचिप कर मारने बाले इृ्रजीतते 


पुर श्रननाथिनी के इन्द्र के समान श्रीराम शरोर लस देनो सत्को 
के मार डाला ॥ १७॥ 


नहि टष्िपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः 
जीवन्पत्ति निवर्तेत यतद्चपि स्यान्मनोजवः} १८ ॥ 
जव के वैरो श्रीरामचन के सामने श्रा जाय: तव फिर वह 
जीता जागता नदी जा सकता । मले ही वह मन के स्मान वेगत्रान्‌ 
क्योन द ॥ १८॥ 
न कारस्यातिमारोऽस्ति इृतान्तश्च युदु्जयः । 
यत्रे रामः सह्‌ राता शेते युधि निपातितः ॥ १९॥ 


हाय [ कालकल्यिनते कैं वड़ा भासी वाफहैश्नौरन कोद 
काल के जीत ही सकता है । तभी से भाई सदिव श्रीरामचन जी 
_समरणरमि मे मरे प पड़े ॥ १६॥ 


न शोचामि तथा रामं रक्ष्मणं च महावरम्‌ । 
नात्मानं जननीं वाऽपि तथा श्वश्रुं तपखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
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सुमे उतनी चिन्ता श्रौर उतना दुःख न तो महष्ठलवान 
श्रीरामचन्द्र तथा लकद्पण का ठै, न श्रपना ओर न ्रपनी माताका 
है, जितनी चिन्ता ध्यौर जितना दुःख मुके पनी उख वापुसो सास 
काहे, ॥ २०॥ 
साऽ्नुचिन्तयते नित्यं समाप्ररतमागतम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम्‌ ॥ २१ ॥ 
जञ नित्य यदी सोचती इई वैडी होगी कि, श्रीराम, लक्षण श्रौर 
सीता वनवास की श्यवधि समाप्त कर, कव लौट घर श्रावेगो श्मौर 
कव मे उनके देखूं गी ॥ २९॥ 
परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटात्रवीत्‌ । 
मा दिषादं कृथा देवि भर्ताऽयं तव जीवति ॥ २२॥ 
इस भ्रकार विलाप करती इई सीता जी से त्रिजटया बवोनी- 
तुम दुली मत हो । ये तुम्हरे पतति मरे नदी, जीवित ह ॥ २२॥ 
कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च | 
यथेमौ जीवतो देवि भरातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! मँ तुमसे श्चपने कथन के समथेन में स्प श्रौर पदि 
के श्रुभूत जैसे कारण कहती दह, जिनसे तमके निश्चय है जायगा 
ङि, ये देनो भाई भ्रीराम श्रौ लदमण ज्ञीवित है ॥ २३ ॥ . 
न हि कोपपरीतानि हषपयुरुकानि च । 
भवम्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ ॥ २४ ॥ 
हे वैदेही ! जव सेना का मालिक मर ज्ञाता है, तव उक्ल सेना 
कै येद्धा्नों के भरुखमण्डन परनते क्रोध हौ भलक्षता है भरन 
वे हषं से उक्ररिव्त दी देल पडते दै ॥२४॥ उत्कणिखत दी देख पड़ते द ॥ २४॥ 
१ महान्ति स्फुटानि \ (गे!०) २ षदशानि- पूवां युभूततुच्यानि । (गे०) 


॥ 
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श्दं विमानं वेदेहि पुष्पकः नाम नामतः । 
दिव्यं तां धारयेनैवं यद्येतौ गतनीवितो ॥ २५॥ 
हे वैदेही ! यदि ये शनो भाई मर गये होत, ता यद पुष्यक्र नामक 
द्यि विमान, जिस वम वैटी हो, कमी तुमको वैढा कर न उड़ता! 
( क्योकि ये विधवा क श्रपने ऊपर नष्ठी चद्रता ) ॥ २४॥ 
हतवीरप्रथाना हि हतोत्साह निख्यमा । 
सेनां भ्रमति संख्येषु इतकणेव नौजंठे ॥ २६ ॥ 
सेना के मालिक के मरे जने पर सैनिको कां उत्साह जता 
रहता है । वे कभी काम नहीं कर सकते, वछ्कि वे माह रहित 
जल र्मे पडी नाव फी तरह डगम्रगाने लगते ई॥ २६॥ 
दयं पुनरसंभ्रान्ता चिरुद्वि्ा #तपस्िनी । 
सेना रक्षति काञ्त्स्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ ॥ २७॥ 
हे तपल्िनो ! देखा, यद वानरी सेना उद्वेग रदित श्रौर साव- 
धान हो, पते दोनों मालिक्रों की रखश्राली कर रदी है । इसीसे 
मैने वमघे प्रीतिपूर्वकं यइ का क्रि, ये दोनों जीवित है ॥ २७॥ 
सा त्वं भव पुवि्चन्धा अनुमानैः षुखोदयैः । ` 
अहतौ पश्य काङ्कर्स्थौ स्महदेतदूव्रदीमि ते ॥ २८ ॥ 
ध्रतः नुम इन सुख व चिन्दोंके द्वार इन दीनं के जोनित 
होने का विश्वास करो । मे स्ने््वश तुमसे यह कह रदी ह।॥ २८॥ 
अचरं नोक्तपूवं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
चारितरुखरीख्त्ासखविष्टासि मनो पम ॥ २९॥ 
‰ पालन्तरै-“ तरस्िनी । 
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हे सीते मैने न कमी तुमसे रूढ कहा श्रौरन कर्हगी । 
क्योकि तुमने श्यपते श्युभाचरणों कै प्रमा से मेरे मन मे श्रपने लिये 
स्थान वना लिया है ॥ २६॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि खराघुरः । 
तारा देनं दृषटरा मया चावेदितं तव ॥ ३० ॥ 

न दोनों के युद्ध मेँ इन्द्रादि देवता तथा श्यष्कुर मी नय हर 
सकते । मेने मली माति स विचार तथा इनके देल कर, तुमसे 
पेखा कहा है ॥ ३० ॥ ५ 

इदं च सुमहच १शनै; पश्यख मेथिङि । 
निःसंज्ञावप्युभावेतौ नैव रक्ष्मर्वियुज्यते ॥ २१ ॥ 

ह सीते { साबधानतापूर्व् जरा इस चमत्कार को तो देख । 
यद्यपि ये दोनो वाणो री चेटसे मूर्वित हो पड़े हुए है, तथाप 
इनके मुखमगडल कौ कान्ति ज्यों को त्यों वनी हु है॥३१॥ 

प्रायेण गतसच्वानां पुरुषाणां गतायुषाम्‌ । 
दश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वेढृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वुधा शक्तिरहिन श्रथवा प्रणरदित श्रौर गतायु धुल्षों के 
पुखमण्डल पर सुनी सी छा जाया कर्ती दै ॥ ६२॥ 

त्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे । 
रामलक्ष्मणयोर्थे नाच शक्यमनीवितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ह जनकनम्विनी ! त॒म शोक के, इस पनी उद्टी समरू के, 
प्नौर मनेन्यथा के याग दो । क्यो ये दें वीर धीराम मोर 
लदमणं जीवित दै, ये मर नी सकते ॥ ३३ ॥ 


१ शनै सावधानेन 1 ( गे } 
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शरुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । 
कृतां ज्ञक्लिर्वावेदमेवमस्तिति ेथिखी ॥ ३४ ॥ 
देवकन्या के समान सोता निजया कौ इन वर्ता के घन, दाय - 
जाड कर वोली ; दे चिजटे ! तुम्हारा वचन सत्य हो ॥ ३४॥ 
विमानं पुष्पक तत्तु सन्निवत्यं मनोजवम्‌ । 
दीना त्रिजटया सीता छड्मेव प्रवेशिता ! ३५ ॥ 
तदनन्तर जदा मन ॐ समान तेज चलने तराले ' पुष्पकविमान 
कै लोटा कर, दूखिधासे सीता के लङ्का मे ले गयी ॥ ३५ ॥ 
ततखिनय्या साधं पुष्पकादवसहय सा । 
अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः भवेरिता ॥ ३६ ॥ 
जिज्ञया दे साथ विमान से उतर सीता रान्नसियां सहित 
श्रशोकवादिक्ना मे श्यायी ॥ ३६ ॥ 
प्रविश्य सीता बहुदरक्षषण्डां 
तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌ । 
सम्पेक्ष्य सञ्िन्त्य च राजपुत्रौ 
परं विषादं सयुपाजगाम ॥ ३७ ॥ 
इति श्चष्रचत्वारिशः सगः ॥ 


सीता ने नाना चुतो से युक्त रात्तसराज की ' उस विद्ारस्थली 
मे भरवेश किया श्रौर भीरामचन्द्र एवं लदमण का चिन्तवन कर वह 
वहुत दुःखी इर ॥ ३७॥ 
युद्धकाण्ड का श्डतालीसवां सनं पूरा हश्मा 1 
---‡-- 
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घोरेण श्ररषन्धेन वद्धो दशरथात्मजौ । 
निवसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ १ ॥ 
घोर वारावन्धन में कंधे हृद शौर सपं की वरह फुफकारते हए, 
दोनों दशस्थङ्कपार रुधिर से तरवतर पड़े इप थे ॥ १॥ 
सर्वँ ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवा महावलाः । 
परिवायं महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥ २ ॥ 
महावलो घुधीव प्रपर समस्त वानरश्रेठ उन दोनो कीयोका 
चारो ्रोरसे घेर कर उनकी रक्ता कर रहै थे श्रौर शो मे इषे हण 
थे ॥२॥ । 
एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्य्ु्यत वीर्यवान्‌ । 
स्थिरत्वात्सच्योगोचच शरः सन्दानितोऽपि सन्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने मे वीर्यवान्‌ वथा पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी नाणपाश से 
जक इ हने पर भी, सचेत हए! मानों सो कर जगे हों ॥३॥ 
ततो दृष्टा सरुधिरं विषण्णं गाढमर्षितम्‌ । 
भ्रातरं दीनवदनं पयदेवयद्‌ातुरः ॥ ४ ॥ 
( श्नौर उडते ह ) सथिरः से तर, दीनघद्न श्योर श्रति विषयण 
भाई लक्सण के देख, वे श्रातुर हे, रोने लगे ॥ ४॥ 
लु मे सीतया कार्यं किं कार्थं जीनितेन वा । 
. शयानं योऽय प्रयामि भ्रात्तरं युधि निर्जितम्‌ ॥ ५॥ 
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अव मैं पने भैक युद्ध मे पनित हा श्वेत पड़ा देल 
रहा है. तवमै सीदाकोालेकरदी श्रौर स्व्यं जीधित रहकरही 
क्या करूगा ॥ ५॥ 
शक्या सीतासमा नारी मत्य॑रोके धिचिन्वता । 
न लक््मणतसमो भराता सचिवः १साम्परायिकः ॥ ६ ॥ 
इख संसारम खोजने पर सोता के समान खी त्ते दी मिलत 
जाय, श्चिन्तु लकमण के समान माई, ख्यक श्मौर चतुर येषा 
न्ष भिल सक्ता ॥ ६ ॥ 
परिलय्याम्यहं शाणान्वानराणां तु पश्यताम्‌ । 
यदि पञचत्वमापन्नः युमिानन्दबधनः ॥ ७ ॥ 
यदि कीं मित्रानन्दन मर गये, ते मेँ इन वानरे के सामने 
ही पनी ज्ञान दे दूगा॥७॥ 
जु वक्ष्यामि कौसस्यां मातरं रितु कैकयीम्‌ । 
कयमम्बां सुमित्रां च पूत्रदशनछालसाम्‌ ॥ ८ ॥ 


करयो श्रयोध्या मँ जाकर पुत्रदृ्शनाभिलपिणी माता सुमित्रा 
चे श्रोर श्रपनी माता कौशव्या तथा कैकेयी से मै क्या करय ॥ ८ ॥ 


धिवत्सां बेपमानां च करोशन्तीं कुररीमिव । 
कथपारवासयिष्यामि यदि यास्यामितं विना।॥९॥ 


यदि मे लदमारदित श्ययेष्या जाड, ते विना वधे छ गौ 
छी तरद पती श्रोर छरी की तरद (विललाप करती इ सुमिता 
माताक्षे ये शा कह क्र घीरजर्वैधागा ॥ 8 ॥ 





९ छ्ाम्परायिकः-- युडे सु+ 1 ( गो० ) # पागन्तरे-“ प्राणं । ५ . 
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कथं वक्ष्यामि शनुप्नं भरतं च यक्षखिनम्‌ । 
परया सह घनं यातो विनां तेन गतः पुनः ॥ १०॥ 
लष््मणके साथले मेँ वन में श्राया श्रौर उनके विनां श्रव 
छ्रयाध्या त जाकर में यशस्वी भस्त श्रौर शत्र से न्त्या 
कर्ैगा ॥ १०॥ 
उपारम्भं न द्यामि सोढं वत पुपरिया | 
इहेव देहं त्यक्ष्यामि न हि नीचितुमत्सरे ॥ ११॥ 
माता सुमित्रा फा उलदना भसे सह्य न होगा । श्रतपएव यदीं 
पर शरीर व्यागनां ठीक है-रभैँ ध्रव जीवित नष रहना 
चाहता ॥ ११॥ 
पिङ्‌ मां दुष्टृतकरमांणमनायं यत्कृते हसौ । 
रक्ष्मणः पतितः शेते शरतस्पे गताछुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
मु पापी श्ननायं के धिक्ञार है, जिसके किये लक्ष्मण, सुत 
समान शरशय्या पर पडे सो रहें ॥ १२॥ 
त्वं नित्यं स विपण्णं पामाद्वासयसि ठक्ष्मण | 
गतासुर्नाच श्क्नोपि मामातंमभिभाषितुम्‌ ॥ १२॥ 


हे लकमण ! जव मँ घवङ़ाता था, तव तुम पे धीरज धाते 
थे । पर श्रव जव मैं प्रत्यन्त दुःखी हो रदा ह, तव तुम निर्जीव के 
समान होने के कारय पुभसे बातचीत नदीं कर सकते ॥ १३॥ 


येना निहता युद्धे राक्षसा विनिपातिताः । 
तस्यामेव क्षितौ वीरः स सेते निहतः परः ॥ १४ ॥ 


७३० युदधकारडे 
हे चीर ! ठुमने जिर सं्राममूमि पर वहु से राक्षस मार कर 
इला धिये थे, उसी भूमि पर ठम श्र दास वाणों से धायलदहो 
स्वयं पड़ेसार्टेहा॥ १४॥ 
वयानः श्ररतस्येऽस्मिन्खशोणितपरिष्लुतः । 
शरजाेदिवितो भाति भास्करोऽस्तमिव नन्‌ ॥ १५॥ 
इस वाणशय्या पर पडे हुए श्रौर श्रपने रक से त्र तुम्दारे शरीर 
म वाण ही वार देख पडते है । इस खमय तुम श्स्ताचलमामी घुं 
की तरह जान पडते हो ॥ १५ ॥ 
बरणाभिदतमर्मलान्न शवनोखयभिभापितुम्‌ । 
खना चा्रुवतोऽप्यस्य शष्टिरागेण मुच्यते ।॥ १६ ॥ 
तुम्हरे मर्मस्थल वाणो से विधे हप दै, शीसे तुम वेल नहीं 
खक्षते ; पर तुम्दारे नें की लालिमा देखने से जान पड़ता हे क्रि, 
तुम श्त्यन्त पोड़ति हो रदे हे ॥ २६ ॥ 
ययैव मां बनं यान्तमदुयातो महाचुतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथैवेनं यमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे महाुति ! जिस भकार घन में प्राने के समय तुम मेरे पी 


पोच श्रये थे; उसी धकार मे भौ तुम्दारे पीठे पीठे यमालय करा 
चलृगा\ ९७ ॥ 


इष्टवन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः । 
दमम गतोऽवस्यां पपमरानाय॑स्य दुर्नयैः ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनक्ता सभी भार्यो खे धेम है ; तथापि यद सदामेरेदी 


साथ रहतेथे । से मु दुष्ट की दुर्नीति के कारणं हौ भाज यह इस 
दृशा के पराच ए ई ॥ १८ ॥ 
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दश्ष्टेनापि चीरेण ठ्ष्मणेन न संस्मरे । 
परुषं विप्रियं वाऽपि श्रावितं न कदाचन ॥ १९॥ 
सुभे स्मरण नहीं श्राता कि, शूरवीर लत््मण ने क्रुद्ध होने पर 
भी फी मुभसे कटर या श्रप्रिय चचन करे हो ॥ १६॥ 
, विससर्नेकवेगेन प्श्चवाणचतानि यः 
इष्वसेप्वधिकस्तस्मातकातंबीयांच रक्षणः ॥ २०॥ 
ये लच्मण पाँच पांच तो वाण रक वार द्ोडते थे ; भरतः बाण 
चलने की व्रियार्मे ये कर्तवो्ार्जुन से भी षद कर निपुण धे ॥२०॥ 
अद्घेरस्राणि यो इन्याच्छक्रस्यापि महास्मनः । 
सोऽयञरुन्यो इतः शेते महादशयनोचितः ॥ २१ ॥ 
इन्द्र के चलये श्रो को श्चपने श्रस्नोंसे नष्ट करने कौ जिन 
महावली मे शक्ति थी शौर जे वद्धो द्विया सेजों पर सेने योग्य थे, 
सो श्राज भूमि पर मरे हप पड़ है ॥ २१॥ 
तच्र मिथ्या प्रच मां प्रधक्ष्यति न संशयः | 
यन्मया न इतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२॥ 
देखे रत्तो का राज्य मैने विभोषण को देने के लिये कहा था 
किन्तु में उसे दे नहीं पाया। सो यह पिध्यामाषश्‌ दही सुरे 
निर्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२॥ ः 
अस्मिन्हते , रीय भर्तियातुमितोऽदंसि । 
मत्वा हीनं मया राजन्रावणोाऽभिद्रवेद्रखी ॥ २३ ॥ 
हे सुप्रीव ! श्रव तुम यर्दा से इसी समथ किष्किन्धा को लौट 
जश्न । क्योकि मैं श्रव वलदीन ह गया ह । अत्व रावण तुम 
श्रसखष्ाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३ ॥ 
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अङ्कदं तु पुरर ससेन्यः सपुहुञ्जनः | 
सागरं तर धुग्रीचः नीलेन च नरेन च ॥२४॥ 
श्रव तुम अङ्गद को श्रागे कर, नल श्रोर नील खदित सारी 
सेना के साथ ले खुद के पार चले जाश्रो ॥ २४ ॥ 


कृतं इतुमता कायं यदन्येदुष्करं रणे । । 
ऋक्षरानेन तुप्यामि गोखाङयूलाधिपेन च ! २५ ॥ 
हद्चमान ने युदमें जेसी वहारो दिखाई दै, वह दसस के लिये 
दष्कर दै! यै जाम्बवान्‌ श्यौर ऋपभके कार्यस भो सन्तुष्ट 
ह्॥ २५॥ ि 
अद्घदेन छतं छम मन्देन दहिविरैन च । 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना छतम्‌ ॥ २६॥ 
श्मङ्गद, मेन्द, द्विविद, केसरो तथा सम्पाति ने भी युद्ध मे वड 
वहादुसे दिखलाई है ॥ २६॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरभेख गजेन च । 
१ £. हिव [न 
अन्यश्च हरिभिवयुद्धं मदं लक्तजीवितेः ॥ २७ ॥ 
गवय, गवात्त, शास्म, गज तथा श्नन्य वान्यो ने भी श्रपनी 
पनी ज्ञानो के हथेली पर रख, मेरे लिये युद्ध मेँ वड़े वड़े वदाटुरो 
के कायं किये ई 1 २७॥ 
न चातिक्रमितं शक्यं देवं सुरी माषैः 
यत्त॒ रकं वयस्येन शुहदा च परन्तप ॥ २८ ॥ 
हे सुग्रीव ! मद्य मे यह शक्ति नहीं कि, दष्ट साष्यकीरेख 


परमेख मार्दे। ताभीमित्र का पि्रङेल्लिये शनैर सुद के 
खुद्द के लिये जा करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
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कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धमभीरुणा | 
४७ 3 द्र्वानरपं 
मित्रकायं कृतमिदं भवद्धिवानरपभाः ॥ २९॥ 
हे कपिशे्ठ सुग्रीव ¦ प्रधर्म से उरने बाते श्रापने सव मिनो- 
चित कायं मेरे लिये किया ॥ २६॥ 
अनुज्ञाता मया सर्वे यधैष्टं गन्तुमह॑य । 
सु्रूुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेषनम्‌ ॥३०॥ 
वतेयाश्वक्ररभणिनेत्रेः शृष्णेतरेक्षणाः 
ततः सवाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीपणः ॥२१॥ 
च्यव मै सवका विद्धा करता हु भ्रव जिसकी जदं जानेकी 
ष्च्दा है चला जाय । श्रीरामचन जी का इस प्रकार विलाप सन, 
वानर रो पडे । उनकै नेन्न रोते रोते लाल ह शये ! इतने मँ विभी- 
षण सव सेना का यथास्थान श्यापिति कर ॥२०॥ ३१ ॥ 
आजगाम गदापाशिस्त्वरितो यत्र राघवः। 
तं दृष्ट्रा त्रितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
वानरा दुहुः सें मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ॥२२॥ 
दति पकानपश्चाराः सर्गः ॥ 
ञचोर दाथ में गद्‌ा लिये इष धीरामंचन्द्र जी के पास ध्रा पर्वे । 
क्ाजक्ल क्री तरद काले रंग के विभीषण के त्वरापुवक भाति देख 
प्रर उनका मेघनाद्‌ सम सव वानर भागने लगे ॥ ३२॥ 


युद्धकाण्ड का उनचासघां सगं पूरा इश्या । 
~> 
` १ हृष्णेतरेक्षणः--रक्तेक्षणा ह्यर्थः । ( गो° ) 
वा० य° यु०--दः 


पञ्चाशः सैः 


8६. 


~--->ः- 


अथोवाच महातेजा हरिरानो मरहावालः 
किमियं व्ययिता सेना मृढवातव नाजजे । १ ॥ 
महातेजो पदं महावली कपिरज सुप्रीत जी रोले कि, यह 
सेना क्यो उसो तरह ङषिडालद रहीदहै, जपे प्रचण्ड पयनके 
लगते से जल म नाद उगमराने लगती है ॥ २॥ 
सुग्रीवस्य वचः शरुत्वा बालिपुत्रोऽ्दोऽत्रगीद्‌ । 
न त्वं पदयसि रामं च छक्ष्मणं च पहावलम्‌ ॥ २॥ 
शरनालाचितौ वीराब्ुभी दशषरथात्मनो 1 
शरतल्पे महात्मानो चयानो रधिरोक्षित ॥ ३॥ 
ग्रीव के इख परश्च का उत्तर दते इण वालिपुत् चङ्खदर ने क 
क्या श्राप नहं देखते क्र, ये दैर्नो दलवान दसार्थनस्दन चीर 
श्रीरामचन प्रर लद्मण वाणो से चिघेडप ध्रौर लोह मेः खे 
शरशय्यां पर पड़े इष ह ॥ २1३ 
अथाब्रबीदानरेन्धः सुग्रीवः पत्रमङ्गदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु 1 9 ॥ 
शस पर चानरराज खुभ्रौच ने श्चपने पुज छ्ङद चे कहा- इनके 
भयसमीत होने 41 केवल यदी प्क कारण नदीं हे, जिन्त मेरो समम 
मज्दंप्ोरयीदहै1४।॥ 
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विषण्णवदना शेते त्यक्तप्रहरणा दिशः । 
भपरायन्ति हरयस्चासादुत्फुष्टलोचनाः ॥ ५॥ 
देख, इन वानो के चेददरों पर उदासी छायो हुई दै, ये बृं 
शरोर शिला रूपी पने ध्रायुधों को पटक पटक कर भाग रहै है । 
डर के मारे दने नेत्र चश्चल हा रदे ह ॥ ५॥ 
अन्योन्यस्य न छञ्जन्ते न निरीक्न्ति पृष्ठतः । 
विपरकषं 9 प्रतितं 
न्ति चान्योन्यं प्रतितं लङ्घयन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागते समयन तो एक दृखरे खे लजाते ह श्रौर न पुड्‌ कर 
पी की श्चोर ही देखते है । ये पक दूसरे के धसीटते इए भाग रहे 
हश्मौर जा बीच में गिर पडता है, उसकी इदं मो "परवाह न कर 
उसे लाध कर भागते चले ज्ञाते ई ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः । 
सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च नयाशिषा ॥ ७॥ 
इतने मे शाय में गद्‌ा क्तिये इए वीरवर विमोषणा श्या पचे । 
उन्होने सुग्रीव श्रौर धरोरामवन्द्र को “ज्ये “ “जय हि" कट 
कर, ध्माशीर्वादि दिया ॥ ७॥ 
विभीषणं तं पुग्रीयो दृष्टा बानरभीषणम्‌ । 
ऋक्षरानं समीपस्थं जाम्बवन्तयरुवाच इ ॥ < ॥ 
वानरो के भय का कारणा विभोषण के जान, सुग्रीव ने समीप 
वेढे हप रोन्नो के राज्ञा जास्ववान से का ॥ = ॥ 


ॐ पाडान्तरे--“ रिरेश्चत 1" 
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विभीषणोऽयं सम्प्प्नो यं दृष्टा बानरपंभाः 
विद्रवन्ति पर्िस्तां रावणात्मनशङ्या ॥ ९ ॥ 
देखे, यह विभोषण्‌ श्राये है, जिनङ्ा समस्त जनरथेठ, मेघनाद 
खम श्रौर मयभीत हो भाग रहे ह॥ ६॥ । - 
लीघ्रमेतान्युसन्त्रस्तान्वहुधा विप्रधावितान्‌ । 
पथवस्थापयाख्याहि विभीषणयुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
सा तम शीघ्र जाश्रो शरैर उन धरत रर मागते हुए बानो के! 
यदह खमस्ा कर कि, यह येधनाद्‌ नहं हं, विभीयण ईहे, यक्ता ॥१०॥ 
सुप्रीवेणेवयुक्तस्तु जाम्बवादक्षपार्थिवः । 
वानरान्सान्त्रयामास सन्निरुध्य प्रधावतः । ११ ॥ 
ज्ञव सुग्रीव ने यह कषा, तव रधो के राजा जाम्बवान ने वानरं 
का खमस्छा कर, उन मागते हुए चानरों का, भागने से रोका 1 ११॥ 
ते निष्ट्ताः पुनः सवं वानरास्त्यक्तसम्धरमाः + 
अटु्षराजवचः श्रुता तं च दृष्टा विभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
जाम्बवान की वातें खन श्र विभौ क दे, समस्त वानरो 
का श्रम दरहा गयाश्योरवेल्तेटश्राये॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृटा गात्रं श्रितम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचन ज्ञी श्यौर लद्मण जो के शरीरो के वाणो चे विधा 
इया देख, धमरत्मा विमीपण वहुत विकल इए ॥ १३ ॥ 
जल्ष्छिेन हस्तेन तयोर्नेत्रे भगृल्य च | 
सोकसम्पीडितमना रुरोद विरुराप च ॥ १४ ॥ 
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दाथ जल ले उन देनो बीर राजकुमार की खें धो करः 
विभीषण शेकाङ्कन हो रेने लो श्र विल्लाप करने लगे ॥ १४॥ 
इमौ तौ सखसम्पन्नौ विक्रान्तौ मियसंयुगौ । 
इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूट्योधिभिः ॥ १५॥ 
वे विलाप कर कहने लगे- देखे, इन वलवाने, पराक्रमी भौर 
युद्धप्रिय देनो माद्यं को, कपश्युद्ध कर्ने वाले राक्तसो ने यह 
ष्या गति बना डली है ॥ १५॥ 
भ्रातुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
राक्षस्या जिह्मया बुद्धया वश्ितादविक्रमो ॥ १६ ॥ 
मेरे भाई $ दु पुत्र ने, रक्तो कपथ्युद्धि से, इन खोधेसादे 
पराक्रमी लोगो के घोघा दिया है ॥ १६॥ 
शररिमावं विद्धौ रुधिरेण सयुक्त । 
वूसुधायामिमौ शु्षौ दृश्येते १शस्यकाविवो ॥ १७॥ 
देको, ये दोनों भाई वारणो से ष्रिषे रैर लीद्मे मीगिहृय, दे 
से्टी ज्ञानवसे को तर्द रिख ता पद रहे दे॥ १७॥ 
ययोवीरयधुपाभित्य प्रतिष्ठा कङ्किता मया । 
तावुभौ देहनाज्चाय रसुपरपुरषषंमौ ॥ १८ ॥ 
हा] जिनके वलवूते पर मैने ध्चपनी मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने 


कीश्राशाको थो, वे दोनें पुरश्र्ठ श्चपने शसेर का नाशं करने 


ऊ ज्ञिये पृथिती पर पड़े रहैहै॥१८॥ 
= 
१ श्रस्यक्टौ--कण्टकिविरधि । ( गे° ) 
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जीवन्न विपन्नोऽस्सि नष्टराज्यमनोरथः 1 
प्ाप्तमति्ञश्च रिपुः सकामो रादणः इतः ॥ १९ ॥ 
द्मा मैँ जीवा दुश्या मर गया} मनम राज्य प्राप्त कसनेकीजो 
श्णक्चा लगी इई थो, वद मो न्ट हो ययी । शरवत्तो वैरी रावणी 
की प्रतिक्ञा पुरौ हहं श्रौर उखका मनेारथ ही सफल हुश्रा ॥ १६ ॥ 
एवं दिख्पमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
सुग्रीवः सच्वसम्पननो हरिराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
श्छ प्रकार विलाप कर्ते हुए विभीषण दा गलते लगा, वत्तवान 
सुप्रीढ ने यह कहा ॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ छङ्ायां नात्र संशयः । 
राणः सह पुत्रेण सकामं नेह रुप्स्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्म ! तुम लङा का राज्य निश्चय ्टी मिलेगा श्नौर रावण 
दथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनर कमी पूरानहोगा॥ २९१॥ 
न रुना पौडितावेतावुभौ राघवटक्ष्मणौ । 
त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥ २२॥ 
श्रीरामचन्द्र शरोर लदमण इन शनो के यद चैट विरेर हानि- 
कारन दोगी । दोनों मुरसि जाग कर, सपरिवार रव्णकेा 
भारे ॥ २२॥ 
तमेनं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम्‌ । 
सुषेणं शवश्रं पाश्वे धुग्रीवस्तञुवाच इ ॥ २३ ॥ 
कपिराज सुग्रीव इख प्रज्ञार विसीष्ण का समा, पास खद 
हए पने सश्र सुषेण नामक वानर से वेल्ते-- २३ ॥ 
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सह शुरैरिगणै्न्धसक्नावरिन्दमौ । 
गच्छ स्वं भ्रातरौ शर्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ ॥२४॥ 
जव ये दोनों भाई शरत्‌ धीराम श्रोर लक्पण सचेत दि जाय, 
तव तुम शुर वाने सहित इनक्ष श्चपने साथ ले, किक्किन्धा का 
चले जाश्चो ॥ २४॥ 
अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सहवान्धवम्‌ । 
पेथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टमिव भियम्‌ ॥ २५॥ 
रहार्भे, साते पुत्रों तथा भाई वदो सहित रावण कमार 
कर, सीता को उसो प्रकार हुडा करश्रोर ठे कर श्याङंगा, जिस 
प्रकार इन्द्र॒ नषु राज लक्त्मी के लाये थे॥ २४॥ 
रुतवैतद्वानरेनद्रस्य पेणो वाक्यम्रवीत्‌ । 
देवापुरं मषचुद्धमयभूतं१ सुदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
कपिराज सुप्रीव फे श्न चचनों के न, षेण बेले--देवतार्भ्रो 
श्रोर श्रसुतकाजो वड़ा धार संत्राम इश्चा था, उसका पुभकेा 
हाल मालूम हे ॥ २६॥ 
तदा स दानवा देवाञ्दारसंस्पछंकोविदाः | 
निजध्वुः शरस्चविदुषश्छादयन्तो हंद: ॥ २७॥ 
उस युद्ध मे भी वाण चलाने की विधा में निपुण दैयगण धिषे 
चपि, इसी तरह द्विदा में कशल देवता्रों का बार बार वाणो 
, से तोपद्रैते ये॥ २७॥ 
तानारतानषटसंजंश्च परा वृहस्पतिः । 
विध्याभिरमन्युक्ताभिरोषधीभिधिकित्सति ॥ २८ ॥ 


१ घनुभूतं - मया जातं । ( गर ) 
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जव उेवता पीडित, मूर्छित श्रौर भराणदीन है जाते, तव बृह. 
स्यति जी मत्क प्रयोयसे तथा श्रौपधियों के उपचार से उनको 
धनः जीवित कर देते थे ॥ २८॥ 
तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरम्‌ । 
जवेन षानराः शीघ्रं सम्पातिषनसादयः ॥ २९ ॥ 
उन जड़ी बूधियों के लाने क लिये सम्पाति, पनस श्रादि उानर 
शीघ्र ही त्तीरखुद्र के तट पर जाय ॥ २६ ॥ 
इरयस्तु विजानन्ति पावेतीस्ता महौषधीः । 
सञ्चीककरणीं दिव्यां विच्चल्यां देवनिर्भिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्योकि ये चानर उखं पर्वतस्थित उन देनं सखस्य कै भली 
माति जानते है । उनमें चे एक तो दिन्य "सञ्चीवनी हे रौर दूखसी 
देवताश्रों कौ वनाई हु † विशल्या हे ॥ ३० ॥ 
चन्द्रर्च नाम द्रोण क्षीरोदे सागरोत्तमे । 
अमतं यत्न मथितं तत्र ते प्रमोषधी ॥ २१ ॥ 
जहाँ शष्ठ ्ीरसागर मधा गया था, वहां चक्र च्चैर द्रोणा नाम 
केदो पर्चत र| उन्दी पर व्डे क्राम की ये देनोंबरूचियाँ मिलती 
दै॥३१॥ 
९ हिते ५ पवते ५ 
ते तत्र निहिते देवेः पवेते पररमोषधौ । 
अयं वायुहुतो राजन्दुरमास्तत्र यच्छतु ॥ ३२ ॥ 
ये देगें बूरधि्यां उन्दी दनो पर्वतो में देऽताशयों द्वारा दिपायी 
गयी है । हे राजम्‌ ! उनके लाने के लिये इद्धमान वरहा जाय ॥२२्‌ 


१ स 
* सञ्जीवनी दे खतभाय येग जीवित होते है भौर † विशव्यादे प्रयोगे 
घाव छी ए़ीड़ा दूर ह्येत है भौर घाव मी पुर जाता है। 
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एतस्मिन्नन्तरे वाुर्मेषांश्चापि सथिचयुतः । 
पयस्यन्सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसी बीच मे प्रचशड पवन चलने लगा, वादलों मै पिज्ञल्ली 
कड्कमे लगी, मुद्र का जल दहिलोरने लगा श्रौर ज्ञमीन कपिने 
लगी ॥ २३॥ 
महता पक्षवातेन सवंद्रीपमहादूमाः । 
निषेतुर्ममबरिरपाः समूका खवणाम्भति ॥ ३४ ॥ 
वड़े वड़े पलों के हिलने से उत्पन्न वायु से सव दपु के वदे 
वद्धे पेड, पत्तों मौर शाशवाश्नों से रहित हे उड़ उखड़ कर समुद्र 
मे जा गिरे ॥ ३४॥ 
अभवन्पन्नगाद्धस्ता "भोगिनस्तत्रवासिनः । 
जीरं $ ९ 
शीघ्रं सवाणि स्यादांसि जगुश्च लवणाणवम्‌ ॥ ३५॥ 
लङ्घाद्वीप मे रने घाल समस्त वड़े वड़े स॑ श्चौर जलजन्तु 
मारे डर के.शोधतापूरषेक खाये समुद्र क जल में जा धिपे ॥ २५॥ 
ततो अुहूताद्गरदं वैनतेयं सहावम्‌ । 
वानरा दद्यः सर्वे ्वछन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुहतं वाद्‌ जलते हप श्रि के समान प्रदीक्त 
विनतातनय गण्ड का खनये ने वहां देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतमभिपरेक्ष्य नागास्ते विपरदुदबुः # 
यैस्तौ सत्युरुपौ द्धौ शरभूतैमैहावलौ ।॥ २७॥ 


१ भोगिन+--प्रश्तद्ायाः । ( गो० ) २ यादांसि--जलजन्तवश्च । ( गोा०) 
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गख्डं जी दो श्माते देख. वरै मर॑प भागे जिन्देनि वाण सूप से उन 
दोनों महावली स्युर्यो के! वाध लिया था ॥ २७ ॥ 
ततः शपर्णः काङ्त्स्यौ दृष्टा पत्यगिनन्दितः 
विममद्ं च पाणिभ्यां जख चन्द्रस्मप्भे ।॥ ३८ ॥ 


तदनन्तर गरुड जी ने उन दनो राजङ्कमासें ॐ देख श्रार उनका 
छऊमिनन्दन कर, उनके द्गो ज्ञो धपते हाथये खं कर हानो के 
चन्द्तुल्य मुखो का खुडराया ॥ ३८ ॥ 


१ १, 1 


नतेयेन संसष्ठास्तयोः संरस्टुत्र॑णाः । 
सुवणं च तनू स्नग्धं तयोराद्ु षभुवतुः ॥ ३९ ॥ 


ग्ड जोदेःद्तेही देनो ङे घाव भर गये! उन दोनों रीय 
के णरोर पहिले रे सत्रान सुन्दर रग वाले श्नोर चिकनेषहो 


+= 


उन दोना का तेज, पराक्रम. वल, श्यन्ति, उत्साह, घद्माधं 
परिल्चान, विवेकः सु्क्तिशक्ति श्रादि गर्डजी क्ते -करस्पशं से पूवं 
की अपेत्ता ध्रव दुगे रथात्‌ वहत अधिक्तदो गये 1} ४५॥ 


तातुत्थाप्य महावीर्यो गरुय वारतापमौ । 
उभा ता सदम हृष्ठो रामरष्चनष्ुकाच ₹ ॥ ४१ ॥ 


इनदर ते समान मदावलडान देनो मायो का उदा सरश्रौर 
पर्य प्रखन्च हो अर, गडडइ जी ने श्रपने गल लगाया 1 तव श्रीराम- 
चन्र जी ने उनसे कहा 1 ४९] 
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भवसरसादादयसनं रावणिप्रभवं महत्‌ । 
आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूवधद्भलिनौ कृतौ ॥ ४२॥ 
श्रापकरे भ्रनुघ्रहट से हम इन्द्रजीत की उन्न की दईं वेर विपत्ति 
से क्ट गये भ्रोर श्रापके करिये प्रयल्ल से इमारे शरसे मे पिले 
नसा चल पराक्रम श्रागयादरे॥ ४२॥ 
यथा तातं दश्षरथं यथाऽनं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तस्रामाच हृदयं मे प्रसीदति ॥ ४२ ॥ 
इख समय श्रापको देख मुभे चैसी ही प्रघन्नताहे रीदै 
जेसी कि, पितामह महाराज श्रज्ञ श्रोर पिता महाराज दृशस्थ कै 
मिलने से प्राप्त हेती ॥ ४३ ॥ 
को भवानरूपसम्पन्नो दिव्यस्रगरुरेषनः । 
वसानो बिरजे वसे दिव्यामरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
प्माप रूपताने है, दिव्य-पुष्प-मात्ता पिन हुए तथा सुगन्धित 
चन्दनादि लगये हण है । श्राप निर्मल घ्न धारण कयि हुए है रर 
प्रच्छ रच्छ श्चामूपणों से भूषित दै । यहः तो वतलाश्ये, श्राप 
कौन ? ॥ ४४ ॥ 
ताष्ुवाच महातेजा वैनतेयो महावखः । 
पतत्रिराजः भीतासा हषपरयाडरेक्षणः ॥ ४५ ॥ 
दस पर महातेजस्त ्णैर महावलवान वपिनतानन्दन पक्तिराज 
गरुड जी ध्यानन्द्‌ से उत्फुलनयन हो प्रसन्नतापू्ंक चाले ॥ ४५॥ 
अहं सखा ते काङ्त्स्थ प्रियः प्राणो बदिद्चरः । 
गरत्मानिह सम्पराप्ो युचाभ्यां साह्यकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
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हे काङ्रघ्य ! म वोदिर श्रुमने बाला, तुम्हारा प्राणों के समनि 
प्या मित्र हं । मेय नाम गख्ड है शरोर मँ श्चापक्ी सदायता करने 
का यहांश्रायाद्रं॥ ४६॥ 
असुरा वा महावीयं दानवा वा महावा: । 
सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्टरत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेमं मोक्षयितं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणम्‌ । 
मायवलादिनद्रनिता निमितं करकमणा ॥ ४८ ॥ 
वड़े चड़ पराक्रमी श्रघयुर अथवा महाचली इन्द्र का श्रगे कर 
गन्धो सहित देवता भी यदि चाहते करि, तमश इस श्त्यन्त 
कठिन वाणवंधन से छुडा ले, तो वे मौ नदीं छुड़ा खक्रते धे । क्योक्कि 
क्रूरकर्मा इन्द्रजीत ते ये चन्धन माया ऊ बल से वनये दं ॥89]8<} 
एते नागाः काद्रवेयास्तीकष्णदंष्टरा विषोलवणाः । 
रक्षोमायाप्रभावेन स्रा भूत्वा त्वदाधिताः ॥ ४९ ॥ 
हे रुनन्दन ! ये नाग करद पुन ई, इनके बड़े चैने दत दह श्नोर 
ये बड़े ही शपे 1 परू्नु मेघनाद कौ मायाकते परमाव से येसं 
वणस्पदहा कर, श्रापन्नाध्राश्रा करकाय्तेथे ॥ ४३॥ 
सभाग्यद्चासि धम्॑ञ राम सत्यपराक्रम । 
लक्षणेन सह भरात्रा समरे रिपुघातिना ॥ ५० ॥ 
हे सत्यपराक्रम धर्मज्ञ राम ! तुम समरे शतशो के मारने 
काले ध्रपने साई लच्मण सहित, वद्धे भाम्यवान दहो ॥ ४० ॥ 
इमं शरुत्वा तु इत्तान्तं त्वरमागोऽहमागत्तः । 
सहसा युगयोः स्नेदात्छचित्वमनुपाख्यन्‌ ।॥ ५१ ॥ 
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मे इस इृत्तान्त का सुनते हौ, श्राप दैनं के प्रति स्तेह हाने 
के कारण, मिन्नध्म का पालन करने कर, दौड़ा इमा, यहाँ श्राया है 
( धरथात्‌ श्राप दोनों स किये भाग्यवान्‌ है जो मु प्मापकी इस 
विपत्ति की सुचना शीघ्र मिल गयी › ॥ ५१॥ 
मोक्षितौ च महाघोरादस्मात्ायकवन्धनात्‌ । 
अममादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥ ५२ ॥ 
इस महादाखुण वाण्व॑धन से मेने श्चापकतो सक्त कर दिया, 
ध्रव ध्रापलोगों ने प्रमाद जड कर, वड़ी सावधानी से युद्ध 
सम्वन्धी कायं सद्‌ा करने चाहिये ॥ ५२॥ 
प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे संग्रामे इट्योधिनः। 
५ थ ¢... 
शूराणां युद्धभावानां मवतामाजेवं वलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करयोकि राक्ष लोग स्वमाव ही से संत्राम करने मे बड़े घोष- 
वाज्ञ होतेह श्रौर शूरवीर हने के कारण श्राप लोग शदधमाव 
हौ कै धे्ठवल समते हे ॥ ५३ ॥ 
तन्न विश्वसितव्यं वे राक्षसानां रणाजिरे । 
एतेनेवोपमानेन नित्यं जिष्या हि राक्षसाः ॥ ५४ ॥ 
प्रतः युद्ध में श्न दुष्ट रात्तसों का श्राप दिभ्वास न करे ्मीर 
रान्तसों के कपय्युद्ध करने फ विषय मे, श्याप मेघनाददही का 


उदाहरण ले लें ॥ ५४ ॥ 
एवघुक्त्वा ततो रामं सुपण; घर्महावरः । 
परिष्वज्य सुदृस्स्निग्धमाप्रष्टुयुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 


महाबली गख्ड जी, इस भ्रकार श्रीरामचन्द्र जी से छ श्रौ 
उनसे बड़ी प्रीति फे साथ मिल मेड कर, मधुर वाणी से बोले ॥५५॥ 
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ससे राव धर्म सिपूणामपि वस्तल । 
अभ्यनुन्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे धर्भक्ञ मिथ राघव [श्रापतो शश्र पर भो दधा दिखलाने 


ॐ 


वाले है । मव यदि श्यापकौ प्रज्ञाहा तमे जहासि श्राया षह 
लौट कर चला जा ॥ ५६॥ 
न च कौतूहरं कायं सखिलं भरति राघव । 
कृतकर्मा रणे वीर सखित्वमलुवेत्स्यत्ति ॥ ५७ ॥ 
हे यध ! इख मैत्री के वारे मे श्राप कह भी विस्मय न करे । 
हे चौर ! जव श्राप इस युद्ध से निशिन्त हे चुकेगे, तव भ्रापकोा 
इस सेवी का रोक उोफ छृचान्त मालूम दो जायगा ॥ ५७॥ 
वा्षद्धादशेषां तु लङ्कां कृत्वा शरोर्मिभिः । 
रावणं च रिपुं दत्वा सीतां सथुपरप्स्यसे ॥ ५८ ॥ 
श्राप श्रपने वारणो कौ लहे मे इस लङ्का का पेखा कर दृगे 
कि, वृदे रीर बालकों के कोड्‌ शीर कैश न रह जायगा रधर 
शाप ्रपते वैरी रावण के मारं कर सीता का भी पवेगे ॥ ५८॥ 
इत्येवसरुक्त्वा वचनं सुपण; शीघ्रविक्रमः । 
रामं च विर्न कृत्वा मध्ये तेषां वनोकसाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यद कह कर्‌ शर भीयमचन््र जी के थारोम्य कर वड़े फुल 
गरुड जी ने वानरो कै वीच दैडे हुए ॥ ५६॥ 
मद्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयेवान्‌ । 
जगामाकाकमाविर्य सुपः पवनो यथा ॥ ६० ॥ 
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उन मदावली भीरामच्नुजी फा गले लगाया श्मौर उनक्षी 
परिकमा वम । तदनन्तर गरुड जो प्ाकाणमा्ं से उसी प्रकार 
तेज्ञी से चले पये! जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६०॥ 
विरुजा राघवा दृष्टा ततो बानरूयपाः 
सिषटनादांस्तदा नेदुलङ्गलान्दुधुवुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
घोरमनन्द्र जो के नराय दव, वानरयूधपति पृदधं फटकार 
फटफार कर, सिंदनाष््‌ फरने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततो भेरीः समानध्नुृदद्धाश्चाप्यनादयन्‌ । 
दध्युः शहुन्संपृ्ठाः स्वेरन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन जेनों ने भेरी मृद्धं वजाये तथा श्रत्यन्त पित हो शह 
ध्वनि करौ तया पिले को तरद सिंहनाद फिया ॥ ६२॥ 
आस्फोटथास्फोरय विक्रान्ता वानसा नगयोधिनः | 
टूमादुर्पास्य विविधास्तस्थुः शतसदस्रशषः ॥ ६२ ॥ 


छृत्नां से लड़ने बले सैका जारो चीर बानर, उक्ध॑न करद्‌ 
मचाते वृत्तो छा उखाड़ श्रौर हाथो मे ले, राक्षसो से लड़ने के 


लिये खड़े हो गये ॥ ६३ ॥ 
िख्जन्तो महानादांक्वासयन्तो निलाचरान्‌ । 
छङ्ादराराण्युपाजग्ुरयोद्ुकामाः परवज्गमाः ॥ ६४ ॥ 


वे घानर ब्र जोर से गर्जते शरैर राक्षसो का भयभीत करते 
हय, लङने के लिय ल्भ कै दारो पर जा उड ॥ ६४ ॥ 
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ततस्तु भीमस्तुयुखो निनदा 
वभूव शाखामुगयुयपानाम्‌ । 
षये निदाघस्य यथा घनानां 
नादः सुभीमो नदतां निशीये ॥ ६५॥ 
इति पन्चाणः सर्गः ॥ 
ग्री्मे के छन्त मे श्र्ात्‌ वर्प क श्रारम्य मे, जिं प्रकार 


वादलो की गज्ञेना दुश्रा कर्तो है; उसी प्रज्ञार श्राधोरात के वानसें 
कौ सेना कै गजंने का घ्रलयन्त भयङ्कर शब्द्‌ इया ॥ ३५ ॥ 


युद्धकाण्ड का पचाखवां सगं पूरा हूध्मा । 
-*-- 
एकपञ्चाशः समैः 
--*-- 
तेषां सुकं शब्दं वानराणां तरखिनामू । 


नदतां राक्षसैः सार्धं तदा दुधाव रव्रणः ] १ ॥ 
महापराकमी उन गज्ञते हुप घानर्ये ऋा तुमुल शब्द्‌, सत्नसो 
खदित रावण ने सुना ॥ १ ॥ 
स्निगधगम्भीरनिरपोषं शरुत्वा स निनदं मृशस्‌ । 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये दचनमत्रवीत्‌ ।। २॥ 


उस सष शरोर गम्भीर ष्वनि क वारंघार सुन. मंनिरयो क वीच 
वैडा हुध्ा राण कहने लया ॥ २॥ | 
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यथाऽसौ सम्पहृषटानां वानराणां समुत्थितः । 
वहूनां युमहानादो मेधानामिव गर्जताम्‌ ॥ २ ॥ 
यह तो वादलेों की गर्जन छी तरद वहुत से ्रानरों का दर्षनाद 
सा जुन पडता है ॥ ३॥ 
व्यक्तं सुमहती भ्रीतिरेतेपां नात्र संशयः । 
तथा हि बिपुरेनदिश्चशषुमे वरूणालयः ॥ ४ ॥ 
इसमें श्रव छह भो सन्देह नष क्रि, वहां केर वड़ी भारी पुशी 
छी वात दु दै । क्योकि इनके गजंन से समुद्र ज्श्ध हे उखा दे ॥४॥ 
तै तु बद्धौ शरैस्तीश्णे्रातरौ रामलक्ष्मण । 
अयं च मुमहान्ादः शङ्क जनयतीष मे ॥\ ५॥ 
वे दोनों साह राम श्रौर लकमण तो पने तीसे के वंधन से जकड़्‌ 
दिथे गये थे । से श्रव धस महानाद के छन, मेर मन में श्म 
उत्पन्न हो गयी है ॥ ५॥ 
एतत्तु वचनं चोक्त्वा मन्तिणो राक्षसेश्वरः । 
उवाच नै््तास्तत्र समीपपरिवर्षिनः ॥ ६ ॥ 
राद्तसेष्वर यवण मियो से इख प्रकार कः, प वैडे हप 
रक्सो से गोला ॥६॥ 
ज्ञायतां तू्॑मेतेषा सर्वेषां वनचारिणाम्‌ । 
£ 
क्ोककारे सथ्त्मने हषकारणयुस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हुम क्लोण जाघ्नो शरीर तुरन्त पता 'लगाध्नो कि, पसे, शोक के 
समय म वाने के दख भरकरार प्रसन्न होने का कार्ण कया है॥७॥ 
व° यण यु०-९ 
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तथोक्तास्तेन संभ्रान्ताः भाकारमधिर्हय.ते । 
द्यु; पालितां सेनां सुग्रीवेण महासना ॥ ८ ॥ 
षस प्रकार रावण की श्याक्षा पा वे घबडये इ सक्त परकेटे 
क्रो दीाल्न पर चद गये । षष्ट से उन्शोने सुप्रीव रत्नित वानरी ' 
सेना का देखा ॥ ८ ॥ 
तौ च शुक्तौ सुधोरेण शरबन्धेन राधवै । 
सयुत्थितौ महावेगौ विषेदुः पेक्ष्य राक्षसाः ॥ ९ ॥ 
शोर ( देखा कि ), वे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस श्रवयन्त 
दारुण शरवन्धन से भुक्त हो कर उर वैदे । ये देख वे रात्तस 
दुःखी हए ॥ € ॥ 
सन्त्रस्तह््दयाः स्वँ प्राकारादवरुद्य ते । 
विषण्णवदना घोरा राक्षसे शुपर्थिताः ॥ १० ॥ 
छ्मौर भयभीत हो परक की दीवाल्ञ से नीचे उतर श्राये श्रौर 
प्रत्यन्त उदास हा राव्य कै पास गये ॥ १०॥ 
तदप्रियं दीनभरुखा रावणस्य निलाचराः 
कृत्स्नं निवेदयामासुर्येथावदवाक्यकोविदाः ॥ ११॥ 
उन वाक्यक्षाचिद्‌ निशाचरो ने उदास हि कर, राण के व 
फा समस्त ्राप्रय सवाद्‌ यथावत्‌ सुनाया ॥ ११॥ ` 
यौ ताचिन्द्रनिता युद्धे भ्रातरौ रामलषण । 
निबद्धौ शरबन्धेन निष्पकम्पुनौ कृतौ ॥ १२॥ 
उन्होने कहा-मदाराज ! जिन दोनों भादयों का मेधनाद्‌ने 
वाण्वंधन से पेखा जकड़ दिया था कि, चे दोनों पनी युजानो को , 
किला इला भी नदीं सकते थे ॥ १२॥ 
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वियुक्तो शरवन्धेन तौ दृश्येते रणानिरे । 
पाशानिव गजै छित्वा गनेनद्रसमविक्रमौ ॥ १३ ॥ 
पे गजेद्ध-सम विक्रमी दोनों माई समस्मूमि में इस समय शर- 
वधन से पेसे मुक्त देल पडते दै, जसे जालवंधन के काटे हप 
हाथी ॥ १३॥ 
तद्ुत्वा वचनं तेपां राक्षसेन्द्रो महावरः | 
चिन्तारोकसमाक्रान्तो विपण्णवद नोऽवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
म्रहावली राक्तखणज उन ये वचन सुन, प्पत्यन्त चिन्तित हे 
शाकान्वितहि गथा शरोर उसका चेदय ीका पड़ गया । षद 
कहने लगा ॥ १४॥ 
घोरेद॑त्तवय्दौ शरराशीविपोपमैः। 
अमोैः स्यसङ्कारौः पमध्यन््रजिता युधि ॥ १५॥ 
देखे, मेघनाद ने जिन वाणो से वलपूर्व॑क युद्ध मेँ उन दैर्नोका 
वाधाथा, वै वाण दिपधर सपं की तरद भयङ्कर थे, वरदान खे 
उसे वे प्राप्त पथे। षे वाण कमी निष्फल जनि च्राल्तेनयथे श्रौर 
सूयं छी तरह चमचमाते थे ॥ १५॥ 
तदल्लवन्धमासाय यदि शुक्तौ रिपू मम। 
संशयस्यमिदं सवेमयुपश्याम्यदं वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि मेरे वे देनो शश्च उन शरवन्धनों मे वंध कर भी स्त शष 
गये, तो भुके भ्रव भरनी समस्त रा्तसी सेना फे जोवित रहने 
खन्देह हे ॥ १६॥ 
निष्फलाः खल संहत्ताः शरा पावकतेनसः। =, 
आदत्तं यस्तु संग्रामे रिपूणां मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
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वदे धरच॑मे की वात है कि, जिन सव श्रो ने रण्ेत्रमे ` 
वारंवार शच्मों का संहार क्िया था, ध्यज वेदी चि के समान 
तेजस्वी भख मेरे दररमाम्य से निष्फल हो गये थोर उन वशो ने शप 
का जीवनदानं दे दिया ॥ १५ ॥ 
एवयक्त्वा ठु संक्रुद्धो निःवसन्ुरगो यथा । 
अव्रवीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसस्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कष्टता इषमा रावण वहत कद्ध इश्रा भार सपिकी तरह 
फंसकौरने लगा । फिर बह रत्तसों & बोच वडा इश्रा धरघ्रात्त 
नामक राक्षस खे वोला ॥ १८ ॥ 
वेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । . 
त्वं वधायाभिनियांहि रामस्व सह वानरै; ! १९ ॥ 
वम मथर पराक्रमी राक्तसों की वड़ी सेना लेकर समस्त 
वानयें सहित याम के मार डालने के लिये शीघ्र जाश्रो ॥ १९ ॥ 
एवसुक्तस्तु धूमराक्षा राक्षसेन्द्रेण धीमता । 
कृत्वा परणामं संहृष्टो निजगास ठपालयाद्‌ ॥ २० ॥ 
जव दुद्धिमान रावणने धूम्रा से इस प्रकार कहा, त्व 
वह राक्तसराज्ञ के प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुश्रा राज्ञभवन से 
निकला । २०॥ 
अभिनिष्क्रम्य तद्दरारं बलाध्यक्ष्ुवाच इ । 
त्वरयख वरं तूणं कि चिरेण धुयुत्सतः ॥ २१।॥ , 
राजमवन के द्वार पर श्रा उसने सेनापति से कहा वहुत जलदं 


सेना तैयार करो, क्योकि लड़ने वाले के लिये विलंव करने खे 
लास दी क्या ॥ २१ 
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पूम्ाक्षवचनं श्रुत्वा वराघ्यक्षा वलादुगः | 
वलुचोजयामास रावणस्याज्ञया दूतम्‌ ॥ २२ ॥ 
धूष्ाक्त ॐ घचन खुन श्रोर रावण से धाक्षाे, सेनापतिने 
सुरन्व सेना सजा दी ॥ २२॥ 
ते षद्धषण्ट पिनो घोररूपा निशाचराः । 
[ 9 ~ 
विगन॑मानाः संहृष्टा धूम्राक्षं पयवारयन्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्रपनी शरसीरता प्रदशिंत करते कमरे घंटा वधि इय 
अयङकर रूप बाले रक्त येद्धा, श्रतयन्त गजेते इद श्नौर प्रसच्च देि 
हप धात कै धैरकर श्रा खङ्े टु ॥ २३॥ 
विविधायुधष्टस्ताथ शूलयुदगरपाणयः । 
गदाभिः पदिरीदण्देरायसैयंसरैभूम्‌ ॥ २४॥ 
परिपै्िन्दिपारैथ भल्छैः भासैः परदवधैः । 
निरयैयु राक्षसा दिग्भ्यो नर्दन्तो जलदा यथा ॥ २५ ॥ 
उनके हार्थो मे षरिबिध प्रकार के शूल, पुदुगर, गदा, षट, डंडे, 
तला, मूल, परिघ, भिन्दिपाल ( गदा विशेष ); माले, फरवे 
प्नौर इद्दाडियां थीं । वे लोग वादों की तरद चायो श्रोर से-गजंते 
शुषः वहा से चलते ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
रथैः कवचिनस्खन्ये ध्वजैश्च समलंकृतैः । 
सुबर्णनालबिहितैः खरै िविधाननेः ॥ २६.॥ 
वहत से यक्तस कवच पने ण्थे श्नौरः स्थो पर सार 
च | र्थो ॐ ऊपर ध्वजार्थं फदया री थीं । सेने कै.जाल ( जरदोज्ञी 


~~~ ल्‌ 
१ बदुषण्टाः -श्र्व्ापनाय कटिषद्धघण्य इष्यथ : । (गे०) 
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हषे क्ताम की पदर-उधार ) उन सथं पर पडे दु ये श्रौर उन स्यम 
विविध मुखाङूति के ख्वर छते द्य ये ॥ २६1 
देय; परमस गजन््रय प्रहाच्कटः। 
निय रक्षस्रच्यप्रा व्याघ्रा इव दुरिद्ाः 1 २७॥ 
वहत से राक्नस्र छिपादी उहुत ते चलने बाले घों पर सकार 
धे श्रोर बडत से मतचाले हाथियों पर ददे हप थे । वे यक्तखभ्या् 
दुर्धषं व्याघ्र की तरह चले ॥ २७॥ 
दकसिदृसेयुक्तं खरैः ऊनक्भूषणेः 
आस्तोदं रथं दिन्यं धृव्राक्षः खरनिःखनः ॥ २८ ॥ 
भेये श्रोर सिंह के मुल की श्माछ्ति के खच्च से छते हुष 
छवणभूपित्त टिन्य र्थ मे वैडा. गधे की तरह रकता दुध्रा, धूम्रा 
षां से चला ॥ २८ ॥ 
स निर्वातो महावीर्यो धूमा राक्सेरैतः । 
भदन्पन्रिमदयारं इनुमान्यत्र यूयपः 1] २९ ॥ 


मदावली धूत्रात्तः यन्तो खे धिसा हुश्या रौर श्रद्द करता 
श्रा, लङ्का के पश्चिमद्वार से वष्ट जा निकला, जदा दानो सेना 
क्षा परिचालन हमा जो करस्थे! २६॥ 


श्यपवरमासथाय खग्युक्तं खरखनम्‌ । 
श्रयान्वं तु मह्ययोरं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
खच्चर इते हप उक्कषट रथम वैडेश्रौर गधे दी तरह रक्ते इष 


महामवङ्ुर रूष चले मौर महापराक्नमी राक्तस धृत्राच के, युद्ध- 
यात्रा करते इए, 1२०१ 


ह 


एकपञ्चाशः खगः ४५४ 


अन्तरिक्षगता घोराः शङ्कनाः प्रस्यवारयन्‌ । 
रथीपे महान्भीमो एधश्च निपपात इ ॥ ३१॥ 
च्ाक्ाश मे हेते हु उड़े बड़े बुरे शङ्कनों ने रका । यथा--उसकै 
रथ फे ऊपर एक वद्धा भारी गिद्ध भिरा ॥ ३१॥ 
ध्वजाव्रे रथिताश्वैव निपेतुः -छणपाशनाः 
रुधिराद्रो मष्ाञ्छमेतः कवन्धः पतितो युत्रिं ॥ ३२॥ 


बिखर चोत्यनननादं धूम्राक्षस्य समीपतः 
ववपं रुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
मुदे लाने बाते गीधों की टोली इस राक्तस के रथ को ध्वजा के 

ऊपर भिरती थो । किर सफेद रग का, रक्त से तर, भमद्धल शब्द 
करता दुध्या एक कचन्ध, धूप्रात्त के पास भूमि पर धड़म से गिरा । 
वादलों ने खून की ष्पा की ; जमीन कपिने लगी ॥ ३२॥ २३३ ॥ 

भरतिरोमं वयै बायुर्मिातसमनिःखनः 

तिमिरौधादतास्तव्र दिशषरच न चकारिरे ॥ ३४॥ 

स तूत्यातांस्तदा द्रा राक्षसानां मयावहान्‌ । 

प्रादुभूतान्डुधोरोश धूम्राक्षो ज्यथितोऽभवत्‌ । 

षह राक्षसाः सवे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 


विजल्ली भिरे के समान शब्द्‌ फरती ह हवा सामने से चलने 
ल्ली । चासं भोर श्रधकार ही अंधकार छः गया । दिशाय प्रकाश 
शून्य हो र्यी । राक्तसों के लिये भयेत्पाद्क श्न महमियङ्करः 


१ प्रथिताः--भिदताः । ( गो० }) २ इुणपादानाः-गधाः । (रोर) 
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घातो क हति हय देल, धृध्राक्त वदत व्यथिन इश्रा शरोर उक 
ष्मागे चलने बाले यत्त्र धवडग गये ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 
ततः सुभीमो बहुभिर्भिशाचरे 
रतोऽभिनिष्कम्य रणोसपुको वी । 
ददश तां राधवबाहुपाज्लितां 
महौधक्षरपां बहूुवानरीं चमूम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति पफपश्चाशः सगः ॥ 
रणोत्षुक पवं महावलवान धूम्रात्त, वड़े वड़े भयङ्कर रात्तषां 
से चिरा श्रा, लङ्खपुसे के वाहिर गगरा श्रोर बहा उसने श्रीरामचन 


जी के सुजवल से रक्षित, सागर के खमान वड़ो भारी बानी सेना 
देखी ॥ ३६॥ 


युद्धकाण्ड का दक्यावनवां सगं पूरा दुश्रा । 
--*-- 
द्विपञ्चाशः सैः 
= 
धूम्रे नियान्तं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । 


बिनुरवानराः सवे प्रहृष्ट युद्धकाङ्किणः ॥ १॥ ` 
भीम पराक्रमी धूप्राच्त के शाते देख, युद्धासिलाषी खव वानर 
श्रत्यन्त प्रसन्न प शोर नाद्‌ कस्ते लगे ॥ १॥ 
तेषां सतुं युद्धं सञ्जज्ञे हरिरक्षसाम्‌। 
अन्योन्यं पादपैर्थोरं निधतां शूलयुद्मरेः ॥ २ ॥ 
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वानरौ शौर राप्तसो का घोर युद्ध दुश्रा । बानर इतो से भेर 
राप्तस श्रूल भुदगरो खे एक टर खरे फे ऊपर प्रहार फरमे लगे ॥ २॥ 
घोरश्च परिमेधितरधिगरटैषापि संहतैः । 
-रक्षसैवानरा पेोरे्विनिङृ्ाः समन्ततः ॥ २ ॥ 
षदे बड़ तरिशरूलों प्रोर परिषां से पक साथ प्र्ार कर, भयङ्कर 
रत्तो ने (रणभूमिमे ) चासेंश्रोर वानयें क्षे भार कर दलि 
दिया॥ ३॥ 
वानरे रा्षसारवापि दुमेभृमौ प्सयीकताः ] 
राक्षसाश्चापि संक्रुद्धा बानराननिरितैः शरः ॥ ४ ॥ 
षिव्यपुषेरसङ्कादैः कङ्कपतरैरनिहगैः । 
ते गदाभिश्च भीमाभिः परैः श्ुद्गरः ॥ ५॥ 
धोरैश्च परिषेरिवत्रलिशठैश्वापि #संभितैः । 
विदार्यमाणा रकोभिवानरास्ते महाबलाः ॥ & ॥ 
वनयं मे राक्षो के पे्ञोसे मार मार करज्ञमीन में छना 
दा । तव सात्तसोने भोकर हो वानसो द्धा घोर कालात्नि तुल्य 
कंकपन्न लगे हुए शरोर सीधे जाने घलि, पैने वशो से वेध डाला । 
मयद्कर गदाश्रो, शूल, पटो, करार सुगदय, भयङ्कर परि, 
रग विरे शिद्ुलों से राक्षमों द्वार बिदासिति हना वे महावलौ 
खानेर ॥ ४॥ ४॥ ६॥ 
अमपाज्जनितोद्धपाचकरुः रमण्यभीतवव्‌ । 
शरनिर्भिन्नयानास्ते शूखनिर्भिदेषठिनः । ७ ॥ 


} समी्टताः--परातित्त ) ( गे ) ^ पाथन्तरे--" संनितः 1" 


+ युद्धकाण्डे 
न खद सङ श्रौर निभंय तथा प्रसन्न हो लड़ने लगे । जव उनके 
शरीर वघ गये प्मौर श्लों से विदीणं हय गये ॥ ७॥ 
जगृहुस्ते हुमांस्तत्र शिकांश्च हरियुथपा; 
ते भीमवेगा इर्यो नदंमानास्ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
तव सवं वानरथृधपतियो ने उक्त श्रौर शिले हाथों मेलेली। 
फिर वे भयङ्कर वेण बाले वानर चासें ्चोर गजेवे हए ॥ न ॥ 
ममन्पू राक्षसान्भीमान्नामानि च वभाषिरे । 
तद्भभूवाहुतं घोरं युद्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
रिकाभिर्विविधाभिश्च वहुभिश्चैव पादपैः । 
राक्षसा मथिताः केचिद्वानरभितकारिधिः" ॥ १० ॥ 


तथा धरपने नाम कद कह कर राक्तस चीं फो मथने लगे । यहं 
वानर श्रोर रा्तसों फा युद्ध विषिधि शिलाश्रों मौर वहत से तो 
खे भयङ्कर ध्योर प्रदूयुत हृश्रा । किसी किसी चानर ने द्म साध कर 
श्रथवा निभेय हि राक्तसों का भली भांति संहार किया ॥ ६ ॥ १०॥ 
वमू रुधिरं केचिन्पुखै र्धिरभोजनाः 
पार््वेषु दारिताः केचित्केचिदराशीडता हमः ॥ ११॥ 


श्ननेक रुधिर भोजी राक्तस द्धिर उगलने लगे । किसी किखी 
कौ पसिया टट गयीं तथा केर के वृ्तोकी मार सेढेैरह 
गये ॥ ११॥ 


शिराभिर्चूरणिताः केचिस्फेचिदन्तैर्विदारिताः । 
ध्वजेर्विमथितेभेभरः खरश्च विनिपातितैः ॥ १२॥ 
१ जितकापिभिः--जितमयैः, जितश्वातेवां । ( रा० ) 
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किसी किसी राक्षस को शिलाधनों कै प्रहारसे चूरकर दिया 
ध्रोरक्षिसी क्षिसी के दातो से चीथ डाला। किसी किसी क्ेरथ 
की ष्वजा तोड्‌ फोड्‌ कर नष्ट सर डाली श्नौर किसी किसी के रथे 
सते हप खध्वर मार कर जमीन पर उल्ल दिये ॥ १२॥ 
भयेरविवसिताः केचिद्यथिता रजनीचराः । 
£ (| 
गनेन; पर्वताकारै, पर्वतागरेवनौकसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मथितेवांनिभिः कीणं सारोहैवंसुपातखम्‌ । 
वानरेभीमविक्रान्तैराप्लुत्याप्त्य वेगितैः ॥ १४॥ 
रा्साः करनेरतीक्ेयुसषु विनिकर्तिताः । 
कीणं 
विवणंवदना भूयो विप्रफीणशिरोरूदाः ॥ १५॥ 
क्वा कई राक्षस रथों से फरुचले जाकर व्यथित इय । परव॑त- 
शिललर के समान वानरो की चलाय है शिलानां के प्रहार 
चे मरे हष पर्व॑ताकार हाथियों तथा सवारो खदित मरे इए घोड़ों 
ते स्णमूमि पुं ह गयी थ । भयङ्कर विक्रमशाली वेगवान वानरो 
ने वारंबार उद्धलक्द्‌ कर ध्ययने नखों खे रात्तसोँ फे मुल नाच 
डाले धे । धिरो के वाल चुच जाने से रा्तसों फे घल सद्रेणह 
गयेथे॥ १२॥ १४॥१५॥ ` 
भूढाः शोणितगन्धेन निषेतुधंरणीतरे । 
अन्ये परमसंक्द्धा राक्षसा भीमनिःखना; ॥ १६॥ 
रथिरगन्ध से मूर्धत ह राक्तसगण भूमि पर गिर पदे । ध्न्य 
भयङ्कर गर्जन रने चाले रात्तस श्रतयन्त पित हद ॥ ९६ ॥ 


* पाठान्तरे - ^ रथैरविध्वंतितश्चापि पतितै रजनीचरः १” 


४६० युद्धकायदे 


तरैरेषामिधावन्ति बजस्परंसमेररीन्‌ । 
वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरः ॥ १७॥ 
श्नौर वज्ञ के समान प्य्‌ तान वानरो की शोर दौड । किनु 
वेगवान वानर, उन श्राति इद रक्तसों के! बड़ी फुतीं से ॥ ९७॥ 
ृषटिमिश्चरणैदन्तैः पादपैश्वादपोधिताः । 
वानरैन्यमानास्ते राक्षसा विपरदुदुञुः ॥ १८ ॥ 
धुःसो, लातो, दति शोर वृको से मार भिरतिथे। बानी. 
मार सेवे राक्तख युद्धभूमि कड कर भाग खड़े इष ॥ १८॥ 
सेनं ठु दिदं दष्टा धूम्ाक्षा राक्षसपेमः। 
क्रोधेन कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌ ॥ १९ ॥ 
राप्तसश्रे धूप्रात्त ने ध्रपनी सेना के तित्तिर वितिर होते देखः 
युद्ध करते हुए उन चानयो का नाश करना श्रारम्म किया ॥ १६ ॥ 
भासैः भरमयिताः केचिद्रानराः शोणितस्रवाः | 
युद्गरेराइताः ॐेचित्पतिता धरणीतले ॥ २९ ॥ 


उस्ने किसौ किसी के परिघ मासा. जिससे उनके भरोस से 
रकं धने लगा । घ्नेक वानर पुदुगसे की मार से परथि पर 


भिर पड ॥ २०॥ 
परिपेमेथिताः फेचिद्धिन्दिपारैर्विदारिताः । 
पष्िरैरादताः पेचिद्धिन्तो गतासवः ॥ २१ ॥ 


धूघ्ाक्त ने किखी का परिघ से मारा, किसी ऊ मदा विशेष खे 
विदीणे कर डाला ! वहत से वानर घा पि्शो कौ मार से धक्डा-- 
कर परथिषौ एर तिर कर भर ये ॥ २१ ॥ 
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केचिद्धिनिहताः ये रुधिराद्रा वनौकसः | 
केचिद्धद्राविता नष्टाः संक्रद्धे राक्षसैंधि ॥ २२॥ 
„ कितने ही ्ानर ्रिशुलों फे लथने से रक्त से तरपततर शे गये । 
क्रुद्ध राक्तसों द्वारा खदेडे जा कर धनेक चानर युद्ध मे भारे 
गये ॥ २२२ ॥ 


विभिन्नहुदयाः केचिदेकपार्श्ेन दारिताः | 
िदारिताक्ञिश्रेश्च केचिदान्तररविनिःखताः ॥ २३ ॥ 
श्रनेक घानसं के कलेज्ञे चीर डले गये, किसी किसी की एक 
कोख दी चीर डाली गयी । किसी श्िसी वानर की, िश्यूल लगने 
से भाति निकल पड़ीं ॥ २३॥ 
तत्सुभीमं महायुद्धं हरिरक्षससङ्कलम्‌ । 


भवभौ शब्दवहं शिरापाद्पसङ्कलम्‌ ।। २४ ॥ 
चाने श्रौर यक्तघोँ का वड़ा भयङ्कर युद्ध हृध्या । उस सम्य 
युद्धभूमि लडते इण राक्तसों श्योर सानो के तज्ञ॑न गज्ञंन से तथा 


शिल्ाधों श्नौर इृक्तों से भर गयी ॥ २४॥ 
धसुज्यातन्विमधुरं रिकषाताङसमन्वितम्‌ । 
मन्दस्तनितसङ्खीतं युद्धगान्धरवमावभो ॥ २५॥ 
उख समय इस युद्ध ने सङ्खीत का रूप धारण किया था । धष 
के शदे ते मानों मधुर बोणा थे, वीरे के गिरने के समय की दिच- 
किया मानो ताल के समान थीं । शक्तो का धीरे से बोलना, मानों 
मन्द मधुर गायन था ॥ २५॥ 
¢ 
धूभरक्षस्त॒ घलुष्पाणिर्वानरान्रणमूषनि । 
हसन्विद्रावयामास दिशस्तु रष्टिभिः ॥ २६ ॥ 


४६२ युद्धकाण्डे , 

ख प्रकार राकस धूघ्रा्त ने संग्रामभूमि मे धनुष, धारणा कर 
सव दिशां के वाण की शर्ट खे ठक दिया श्रौर हेते षते खव 
वानरो को मार भगाय ॥ २६॥ | 

, धूमरकषणार्दितं सैन्यं व्यथितं वीक्ष्य मारुतिः । 
अभ्यवतंत संक्रुद्धः भग्र विपुलां शिलाम्‌ ॥ २७॥ , 
धरघ्ात्त द्वारा चानरी सेना को नष शरोर पीड़ित होते देख, हु- 
मान जी श्र्न्त कुपित हुए । उन्न पक वड भारी शिल्लाञ्ा 
ली श्र उसेलेवेश्यागे वे ॥ २७॥ 
क्रोधाद्द्विगुणताप्राक्षः पिवृतुर्यपराक्रमः । 
शिखां तां पातयामास पूप्रा्षस्य रथं भरति ॥ २८ ॥ 
च्रपते पिता पवन क समान पराक्रमी सुभान जी ने, करोधसे 
अपनी अलि दुशुनी लाल कर, उह शिला धूश्रात्त फ स्थ कै पर 
छंङी ॥ रत ॥ 
आपतन्तीं रिलां दष्टा गदायुचम्य सम्भ्रमात्‌ । 
रथादाप्लुलय वेगेन वसुधायां च्यतत ॥ २९ ॥ 
उस शिला क्षे श्रपने रथ को प्रोर राते देल, धुप्रात्त घवड्ाया 
श्रोर हाथ मं भदा ले, बह रथ वे तुरन्त पृथिवी प॑र कूद पड़ा ॥२६॥ 
सा भमथ्य रथं तस्य निपपात शिखा शुवि । 
सचक्रकरूवरं सावं सध्वजं सरशरासनमर्‌ ॥ ३० ॥ 
घ शिला उस रथ कै! न्ट कर ज्ञपरीन पर जा गिरो । .पिये, 
शुर, घोड़े, ध्वजा ओर धष सहित ॥ २० ॥ -" 
स भङ्क्त्वा तु रथं तस्य दयुमान्मारूतात्मनः । 
1 ॐ भ ₹, 
रक्षसां कदनं चक्रं सस्कन्धवि्यैटमैः ॥ ३१॥ 
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धत्राक्त के रथ को न फर, पवननन्दन ्चुमान जी ने उाल्लियों 
खदित वद्धे वड़े इतत से रात्ततों शा नाग करना श्रारस्म किथा ॥३९॥ 
विभिनेशषिरसो भूखा राक्षसाः शोणितोक्षिताः । 
हुमैः भव्यथिताश्चान्ये निपेतुधंरणी तले ॥ ३२॥ 
शृतो फे प्रहार से रात्तसों के सिर फटने लगे । सून मे तर बतर 
शे षतो छी मार से यक्षस मर मर कर जमीन पर गिरने लगे ॥३य॥ 
विद्राव्य राक्षसं सैन्यं दयुमान्पारुतात्मनः । 


गिरे शिखरमादाय पू्रा्षमभिदुटूषे ॥ २३ ॥ 
पवननन्दन चुमान जो इख प्रकार राक्षसी सेना का तितर 
वितर छर, एक पर्वतणिलर उखाड़ धूत्रान्त की शरोर दौड़े ॥ ३३॥ 


तमापतन्तं भूमरकषा गदाुचम्य वीयवान्‌ । 
परिनद॑मानः सहसा हुमन्तमभिद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इयुमान.जी को शिला लिये श्रपनो श्योर श्राति देख, वीर्यवान 
धूष्राक्त मी सदसा दाथमें गदा ले गजता हरा दुभान जी की 


शरोर पटा ॥ ३४॥ । 
ततः कूद्धस्तु वेगेन गदां तां बहुकण्टकम्‌ । 
पातयामास धूम्राकषा मस्तके तु हनूपतः ॥ २५ ॥ 
धूश्राक्त ने क्तो मे भर वद्धे जञोपसे वडुत से किं से युक्त पक 
गदा दछुमान.जी के किर को ताक कर मारी ॥ ३५॥ , 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमरूपया । 
सख कपिमारुतवलस्तं परहारमचिन्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 


४६४ युद कारडे 
उस भयड्धर गदा के लगने परर पवन फे समान वलव्रान हु- 
मानज्ञीने, उस गदा कै प्रहार श्वी ङु भी परवाष्टन फी ॥ ३६॥ 
धूम्राक्षस्य रिरोमध्ये गिरिभृङ्गमपातयत्‌ । 
स बिहक्तिसर्वाञो गिरिभृङ्गेण तादितः ॥ २७॥ 
छरीर धूम्रा करे सिर पर षह पर्चैतशिखर पटक दिया । उस 
पषेतशिखर के लगने से धूश्रात्त के समस्त श्रङ् वेकाम-दो गवे श्रोर 
बह दर फटे एक पवत कौ तरह श्रचानकू जमीन पर गिर पड़ा ।३७) 
पपात सहसा युम व्रीं इव पर्वतः । 
धूम्राक्षं निहतं दृष्टा हतकरेपा निशाचराः । 
त्रस्ता; पविविशयुरुह्ं बध्यमानाः पवग; ॥ ३८ ॥ 
धरघ्रात्त कै मरय हृश्या देख, मरने से वचे हुए राक्तस, वानरे 
फीमरारसे डर कर लङ्काम माग गये ॥२३८॥ । 
स तु पवनघुतो निहत्य श्रं 
क्षतनवहाः सरितश्च सत्निकीयै । 
रिपुवधजनितश्रमो महातमा 
युदमगमत्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥ ३९ ॥ 
कति द्विप्चाशः सगः ॥ 
महात्मा पवननन्दन हयुमान जी इस प्रकार शधरु्यों को मार 
परर स्णमूमि मं खून की नदी वहा, शश्-खंहार-जनित धम से थक 
हृष्ट हति पर भरी, वानरो से सम्मानित हे, श्रसयन्त प्रसन्न इण ॥३९॥ 
युद्धकाण्ड का वाचनवां सगं पूरा श्रा । 
- 


त्रिपञ्चाशः सैः 
1, नगः 
धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणौ राक्षसेश्वरः । 
कोधेन महताऽऽविष्टो निःश्वसनरुरगो यथा ॥ १॥ 
राक्षसेश्वर रारण धूभ्राक्त फे मारे जने क्रा संवाद्‌ सुन, वहत 
करे हृश्रा घोर मारे कोध के साप को तरह फुंलफारने लगा ॥ १॥ 
दीषंयुष्णं विनिःश्वस्य क्रोपेन कलुपीङृतः । 
अव्रवीद्रक्षसं शरं क्जदंष्टरं महावरम्‌ ॥ २॥ 
बह फोध से श्रधीर हा श्र गर्म गमे सांस ले, परहावली पर्वं 
श्रुर वनज्ञदध्र राक्षस से बोला ॥ २॥ 
गच्छ त्वं बीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः । 
जहि दाशरथि रामं शु्रीवं घानरैः सह ॥ ३॥ 
हे घीर | तुम श्रपने साथ राक्तसों की सेना ले कर जापो भौर 
दशरथनन्दन राम का तथा चानय सेना सहित श्ुप्रीव का नाश 
फर घ्ाञ्यो ॥ २ ॥ 
तथेत्युक्त्वा दततरं मायावी राक्षसेरवरः । 
निर्जग ४७ 
म वैः साधं बहुभिः परिवारितः ॥ ४॥ 
रा्सेश्वर की यह श्याक्ञा पा, वद मायावी सेनापति बहुत सी 
रात्तसी सेना साथ जे, युद्ध के लिये निकला ॥ ४॥ 
नागीरष्वैः खरेण संयुक्तः सुसमादितः। 
परताकाष्वजवचित्रेशच रथैश्च समरुडृतः ॥ ५॥ 
वा० रा० यु०-३० 
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उसके साथ हाथी, पेड, खच्चर भैर ॐड तया प्वजा पताका 
से स्नेडपस्ययथे॥५॥ 
ततो विचित्रकेयूरबुङटेश्च विभूषितः । 
9 = ¢ 
तसुत्राणि च संरुध्य सधलुनिययः दतम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विया वाजु वधि श्रौर सिर पर मुष्टं ध्वार्ण किये तथा 
कवच पदिन तथा हाथमे धुप ले बन्नद्र जोघ्रता पूर्वक वाहिर 
निकला ॥ ६ ॥ 
पताकाक्छृतं दीप्रं तप्नकाश्चनभूपणम्‌ । 
रथं भदक्षिणं कृत्वा संमारोहवमूपतिः ॥ ७ ॥ 
पताकाश्नों से श्लङ्कछृत, चमचमाते तथा छुचशंभूपित स्थ फी 
प्रदक्षिणा कर, सेनापति व्रज्दष्र उस पर सवार हुश्च ॥ ७॥ 
यष्टिभिस्तोमरेरिचत्रः शूरश्च युसठैरपि । 
पारद (न प्विरेरपि 
भिन्दिपाङेदच पाश्च शक्तिभिः ष्िरेरपि ॥ ८ ॥ 
खद्धैश्चरेगंदाभिश्च निरितैश्च प्रद्वैः । 
पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्पाणयः ॥ ९ ॥ 
डंडे, रगविरंगे तेमर, शुत, मखल, गदाविक्ेष, पाश, पट, 
` छन, चक, गदा घनोर ते्ञ पर्खे श्मादि दिविश्र प्रायुधों के हाथो 
भं लिये इण पैदल सैनिक निकले ॥ ८ ॥ ६॥ 
विचित्रवाससः सरवे दीप्रा रा््तपुङ्खवाः । 
गना मदोकयः शूरारचलन्त इव पवता; ॥ १० ॥ 


वै सव राक्तसशरे सैनिक रंगविरंगी पोशाक पदिने इषे भ्रौर 
{ इन वडुमूल्य पोशाकों से ) प्रदी दो ( दमक ) रदे थे । मत्त भरर 
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युद्धविद्या मे भिक्तित दाशी पेसे जान पड़ते थे, मानों चलते मिस्ते 
पहाड़ हो ॥ २०॥ 
ते युद्ङशरे रुढास्तोमराङशपाणिभिः । 
अन्ये शल्षणसंयुक्ताः शूरा रूढा महावाः ॥ ११॥ 
वे सव युद्ध में निपुण धे श्चौर उनके ऊपर माले श्रौर श्र 
हाथों मे किये इ सैनिक सवार थे । इनके ्रतिरिक घौर भी महा- 
वली बीर राक्तस घोड़ो पर सवार थे ॥ ११॥ 
तद्राक्षसवलं घोरं विप्रस्थितमशोभत । 
¢ 
प्र्र्कराले यथा मेधा नदमानाः सविचुतः ॥ १२॥ 
वर्पानृतु मेँ धिजल्ली की कड्कड़ाहट के साथ गरजते हए 
वादलों करौ जेखी प्तोमा होती है, उसी प्रक्नार युद्ध कर्ने के लिये 
जाती इदं र्ती सेना पोभायमान हि रदी थो ॥ १२॥ ` 
निःखता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र युथपः । 
तेषां निष्कममाणानामन्युभं समजायत ॥ १३ ॥ 
यदह सेना लङ्का के दक्निणी फाटक से त्रिफली, जं पर षानर- 
यूथ-पति शर्क थे । जिम समय यह्‌ रान्तसौ सेना युद्ध करने कै लिये 
निकली, उस खमय बड़े बडे श्रसगुन हए ॥ १३॥ 
आकालादिषनात्तीत्रा उसर्ारचाभ्यपतंस्तदा । 
वमन्त्यः पावकञ्वाखाः शिवा घोरं ववाहिरे ॥ १४॥ 
विना मेध केही ध्राकाश खे तीतर विजनी श्रौर उका गिरने 
लगी । गीदद्यां श्रपते मुलों वे श्रि की लपटे निकालती इई, 
भयङ्कर चीत्कार करने लगीं ॥ १४॥ 
१ ठक्षणसंयुक्तोभन्येभश्चाश्च शरराखूदा नियताः १ ( दा" ) 


(५५. 
कर 
|) 
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व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्षत्तां निधनं तदा | 
समापतन्तो योधास्तु भास्छरन्भरयमोतिताः ।। १५ ॥ 
उस समय जानवर पेषी चोक्त्या वोत ररे ये, भिनसे मालूम 
पडता था कि, मानो वे रलो फे नान द्धी दूचना दे स्दैये। प्रतः 
भय से माहि टो, यच्धसवीर फिसल फसल पडते थे ॥ ९५ ॥ 
एतानो्पातिकान्दषटरा वज्रदंष्ट्रो मद्रः | 
धैर्यमालम्ब्य तेनखी निर्जगाम रणोत्पुकः ॥ १६ ॥ 
किन्तु रणोत्छुक, मटवली एदं तेजस्य उच्चर, इन उत्पार्तो को 
देख कर मी, चैयं धारण कर चला ही जाना था ॥ १६ ॥ 
तांस्तु निष्क्रमतो दृटा दानरा जितकचिनः । 
प्रणेदुः छमहानादन्पूर वं दिन्नो दश ॥ १७॥ 
उख श्रोर विजवी बानर उन राच्च का लद्खा के वाहिर निक- 


लते देख, इतनी ज्ञोर खे गज्ञं फि. उनके मजने के शब्द से दरतो 
दिशे प्रदिष्वनित्त हिने लगी ॥ १७ ॥ 
ततः भटत्त तुयं दयणां रक्षसैः सद । 
घोराणां भौमरूपाणामन्योन्यवधकाङ्किणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदुनन्तर एक दृखरे का मार डालने के ध्णकाक्ती, भयङ्कर एवं 
वलवान वानरो श्चोर र्तस्य की धमाखान लड हई ॥ १८1 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेह्िरोधराः। 
रुधिरोक्षितसर्बाङ्गा न्यपतञ्जगतीतले 1! १९ ॥ 
(देखते ही देखते) ति उत्वाह पूर्वक ल इने चाले राख येषद्धा््ो 
के रू मं सने धड़, ङमीन पर पड़े इय दिखलाष पड़ने लगे 1 १६ 
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केचिदन्योन्यमासाय गूरः; परिधपाणयः | 
चिक्िपूर्विषिधं शं समरेप्यनिधर्तिनः ॥ २० ॥ 
लङ फे मैदानमे णर दा कमो पीठन दित्लाने बाले वीर 
र्त, हाथ मे पर्धि लिये हुए, चाने के ऊपर पिविध प्रकारके 
शस चला रहै धे ॥ २४ ॥ 
हमाणां च शानां च शञ्चाणां चापि निःखनः । 
भूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः ॥ २१॥ 
दस यदध में पेदे, प्यसे श्रौर श्लों ॐ पहारो का पेक्ता भयानक 
शष्द्‌ है र्दा था, जिसे सुनने से ृष्टय दला जाता शा ॥ २१॥ 
रथनेपिखनस्तत्र परुपश्वापि निःखनः । 
शह्ूमेरीमृदङ्ानां वभूव तरः खनः ॥ २२॥ 
रथो फ परियों की धरधराहट का, धटुष की टकार फा 
धर शह मेसो तथा शद्धो के वजने का वड़ा भारी न्द रहा 
धा॥ २२॥ 
केचिदल्ञाणि संखज्य वाहुभुदधभङ्बत । 
तलै चरणेदचापि ष्टिभिरच हुमेरपि ॥ २३ ॥ 
श्रलेक राक्तक्त तो दथिव्ारों क्तो फक, चानयो से महधयुद्ध कर 
रहे थे । किवने द्यी धष्यडधो, लातो, धूखो घोर पेद से लड़ रह 
थे॥ २३ ॥ 
जातुभिश्च इताः केचिद्विलदेदार्च राक्षसाः । 
शिलामिश्ररणिताः -केचिद्रानरैयंददुमेदैः ॥ २४ ॥ 
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युद दुर्मद बानो ने नेक राक्षसो को पुनो कौ मार से बूर 
यूर कर डाला शोर कितने ही वाने के फे हय पत्यते की मार 
खे पिस रये ॥ २४१ 
वद्र भूं वणे रणे वित्रासयन्दरीन्‌ । | 
चचार लोकसंहारे पाशदस्त इवान्तकः ।। २५॥ 
श्मपनौ सेना कौ यड इुद्‌णा देख, चन्दर ने युद्ध में बहुत से 
वाण चला, तानते हा तरष्त्‌ कर डाला श्र वह वान्ये का 
संहार करते के लिये पाणधारी यप्र की तरह र्णभूमिमें धमते 
लगा ॥ २५॥ 
वल्बन्तो्छव्रिहुपो नानाप्रहरणा रणे । 
प्न्वानरसेन्यानि श धमूर्टि [| 
ज राक्साः क्रोधमर्िताः | २६॥ 
प्मन्य वलसान राक्तेस मी श्र्यन्त क्रुद्ध ह, युद्ध करते के समन 
श्रो का प्रयोग कर, वानरी सेना का नाश छर रहे थे ॥ २६॥ 
निष्नतो राक्षसान्दष् सर्वान्वालिदुतो रणे । 
क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक इवानछः | २७ ॥ 
चानयो का न करते हुए रात्चसों के देख, चन्द दते कद्ध इए । 
उनका क्रोध प्रलयक्तालीन ध्द्नि की तरह धधक्त उडा ॥ २७ 1 
तान्यक्षसगणान्सर्वान्रकषुदयम्य वीर्यवान्‌ 1 
अङ्गदः क्रोधताग्रास्षः सिः श्ुदरमृमानिव ॥ २८ ॥ 


मारे क्रोध के ्रङ्गद्‌ के नेन्न लाल हो गये । तव वीय॑वान श्चङ्द्‌ 
प्क दृत्त उखाडइ उससे रक्सो ऊ वैते ही मारने लये, नैते सिह 
च्रं खगो को मारता दै ॥ २८॥ 
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चकार कदनं घोरं शक्रतुस्यपराक्रमः । ¦ 
अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा यीमविक्रमाः ॥ २९॥ 
विभिन्नरिरसः पेतुर्धि्टचा इव पादपाः | 
रथेरदपैष्वमेशिचतरैः सरीरे$रिर्षसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमि्भ॑यकरी .तदा । 
हारफेयुरवसैध #शसैश्च' समखदृता । 

भूमिर्माति रणे तत्र शारदीव यथा निचा ॥ ३१॥ 


ष समान पराक्रमी घङ्कद्‌ ने बहुत से राक्षसो को मार डाला । 
चद्धद्‌ द्वारा मारे गये उन भयङ्कर पराक्रमी राक्षसो के सिर फुट 
गये श्रौर घे करे हप चन्न फी तरह भूमि पर शिर गये । रथो, घो, 
रंगविररगी ध्वज्ञाश्रो, मरे हुए राक्तसों रौर वानरो की लो्ों तथा 
रुधिर से र्णभूमि ढक गयो भ्रौर बड़ी भयङ्कर जान पड़ने लभी । 
हार, विजायठ, घस्र ्मौर भ्रायुधों से श्यलड्छ्ृत स्णभूमि पेसखी 
शोभायमान इ, जेखी शरदुत्ूतु की रात ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 

अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसवलूं महच्‌ । 
पाकेस्पतत तदा ततरे पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३२ ॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ 

जिस प्रकार पवन के वेग से मेधो छी धदयर्पँ तितर वितर दि 
ज्ञाती दै, उसी प्रकार छद्धद्‌ की मार से, वह यान्नसों की महती 
सेना तितर बितर द गथी ॥ ३२ ॥ 

युद्धकाण्ड का तिरपनवाँ सगं पूरा हा । 
- 
># पाठान्तरम छतरैश्च ।" 
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वलस्य च निधातेन अङ्गदस्य जयेन च । 
राक्षसः क्रोधमाव्ष्टो चजर्द॑ष्टरो महादलः ॥ १ ॥ 
यच्तसी सैन्य का माया जाना श्रौर यङ्कद्‌ कमी जीत केदेखः 
मदहावलो रात्तस घञ्ज्‌ इुपत हुश्ा ॥ १२॥ 
स विस्फायं धदुर्घोरं शकाशनिस्षमखनम्‌ । 
वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरदष्टिभिः ॥ २ ॥ 
उखने श्रयते इन्दर के वज्र ङ मान यद्र धशचुष के टेक्तास 
शमर वाणो की वृष्टि से वानसे सेना दा हतस दिया] २॥ 
राक्षसाश्चापि शृख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः 
नानाप्रहरणा शराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ ३॥ 


यह देख स्थो पर खवार तथा विविध प्रकार ऊ रख शख 


धारण श्रिये हृद भ्न्य भुल्य तुख्य राक्तस वीर भौ युद्ध करने 
ल्गे॥३॥ 


वानराणां तु श्रा ये श्वे ते एुवगषेभाः | 
आयुध्यन्त शिकह्स्तः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 


चानरोमेजोीरथे, बरे मव भी पहा हारो शशि्ना उस. 
उडढा चारो शरोर से उन पर टूट पड़े ॥५॥ 


तत्रायुधसहद्वाणि तस्मिन्नायोधने शरशम्‌ । 
राक्षसा कपिंुख्येषु पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ५॥ 
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दस मदायुद्ध मे रा्तषो ने हज्ञारों इधियार चला, चानर सेना- 
पतिर्यो पर श्राक्तमण क्षिया ॥ ५ ॥ 
वानराश्चापि रक्षस गियीन्दक्षान्महाश्चिखाः । 
प्रवीराः पातयामायुमत्तवारणसन्निभाः ॥ ६ ॥ 
उधर मस्व गजेन्द्र के सूमान विशाल बपुधारी वड़े शूरवीर 
वानर्यो ने भो, पाड, क्रतो प्रोर शिला ओं से रात्तघों पर श्राक्मण 
किया ॥ ६॥ 
शराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
म | £ 
तद्राक्षसगणाना च दयु समवतत ॥ ७॥ 
युद्ध से घुख न मेने वाले श्रौर समरामिलापी बीर वाने 
श्रोर कीर रा्तसों में वड़ी घमासान लङा इई ॥ ७॥ 


परभिनशिरसः फेचिद्धिभेः पादैश्च बाहुभिः । 
रसैरर्पितदेहास्तु रुधिरेण सशुक्षिताः ॥ ८ ॥ 
इस युद्धम किखी का सिर कटा था, किसी के पैरक्टेथे भ्रौर 
क्षिसी को भुजे कटी थीं । किसी का सास शरीर श्च से इक 
टुकड़े दि तेकते कार्ण खून खे तरतर भूमि पर पड्ाथा॥८॥ 
हस्यो राक्षसाश्चैष शेरते गां समाश्रिताः । 
कङ्कण श्वठैरान्या गोभायुगणसङ्कखाः ॥ ९ ॥ 
इश्च धरक्रार ्तविक्षव बत से राक्ञस श्रौर वानरः युद्धभूमिर्मे 
मरे प पड़े थे ! उनकी जोरथो पर कङ्क, सीध, श्येन भोर गाल 
लिपटे हुए धे ॥ ६॥ 


# 








१ बलः-इयैन विशेषः । ( गा० ) 
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कवन्धानि सयुदेतुभीखूणां मीपणानि वे । 
भुजपाणिरिरर्खिनारिनकायाश्च भूते ।॥ १० ॥ 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्त््र वे रणे । 
ततो बानस्तेन्येन इन्यपानं नि्चाचरम्‌ । ११ ॥ 
कायें के उरते हप येद्धाथों के सिरर्हित धड़. उड खद 
होते थे 1 उस रणभूमि मे अनेक बानर शौर याक्ञल भूमि पर गिरे 
पदे दैत पड्तेथे। इनन से किस डी वरद, किसी के दाय, किसी 
का सिर श्रोर किसी के शरीर क धन्य अ्रचयच कट गये धे ! राक्तखों 
को मारती हू वानरी सेनाने॥१०॥ ११] 
भाभज्यत, वटं सवं वजदष्टत्व पश्यतः । 
राक्षसास्भयतित्रस्तान्हन्यमानान्पएवङ्गमेः । १२ ॥ 
वन्न्ष्र कै खामने दी समस्त राक्तसी सेनाको मच्च { तितिर 
विदिर ) कर डला । मव्रभोतत यक्नसों का वान्ये दवाय मारे जाते 
हए 1 १२॥ 
दृटा स रोषताम्राक्षो वदुः पतापवान्‌ । 
परविवेद धदुव्पाणिद्ासयन्र्विादिनीम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
देख, प्रतापी वज्रदष्र ॐ नेच मारे कोधक्ते लाल दो गये । 
खह्‌ ह्य मे धनुष ले वानरी सेना मेधस पड श्नौर उसने चान्यो 
कै जस्त कर डाला ) १३॥ 
बरैर्विदारयामास कङ्कपतरेरजिह्यगैः । 
विभेद वानरस्तत्र सप्राष्ठ नव प्च च । १४ ॥ ,. 


१ मन्यत्र सन्त्‌ | र 
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विव्याध परमकतद्धो बजदं्टरः प्रतापवान्‌ । 
घ्रस्ताः सर्वे हरिगणाः सरैः संङृत्तदेषटिनः ।॥ १५॥ 

व सौधे कङ्कपन युक्त वाणो खे वान्ये के शरीरो को विदरणं 
करने लगा । बह परताप वञ्रदेष् ्यम्त कद्ध है, इस तरह वाण 
छोडता था कि, पक वारे पक ही वाण से कभी पाच, कभो सात 
श्रोर कभी नौ तक वानर त्रिध जाते थे! बाणो से शसेयों के विधते 
पर समस्त बानर भयभीत हा गये ॥ १४॥ १५॥ 


अङ्खदं सम्प्रधावेन्तिं परनापतिमिव परजाः | 
ततो दरिगणान्भगरान्दष्ट वालिदुतस्तदा ॥ १६ ॥ 


क्रोषेन वजद॑टरं तथुदीकषन्तञुरैकषत । 
वजद॑ष्टोऽङ्गदस्सोभौ सङ्गतौ इरिराक्षसौ ॥ १७॥ 
ध्रोर षे श्ङ्गद फे पास वैसे हो दौड फर गये; जैसे सतायी 

इर प्रजा, प्रजापति ( बरह्या ) के पास जाती है । तव वा्लितनय 
श्रङ्द्‌ ने बानसें को दिक्च मिन्न हेते देल, अपनो श्र धरुरते इए 
वज्रदप्र को कोधमें भर कर देखा । पिर धङ्खद्‌ शीर वन्नदध्र 
देनो ही आापख मे भिड़ गये ॥ १६ ॥ १८ ॥ 

चेरतुः परमक्रुद्धो हरिमत्ताजाविव । 

ततः शरसहस्रेण बाछियुत्रं महावर; ॥ १८ ॥ 

जघान मम॑देशेषु शरैरभिशिखोपमैः । 

रुधिरोक्षितसर्वाङ्खो बाछिद्ुभैहावछः ॥ १९ ॥ 


वै दनो परमकरुद्ध ह सिह श्नौर मतवाले गज फी तरह युद्ध- 
छेन्न भे पैतरे वदश्तते इण शमने लगे । इतने मे महावलौ रद्र ने 
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श्र्चिशिखा के खमान पक खदच्च चाण ध्ङ्खद्‌ ॐ म्यले तें मारे । 
इनफी चोट से मावली ध््कुद का सारा शरीर रक्त सेतर वतर 
दा गया॥१८॥ १६॥ 
चिक्षेप वच्रदप्ययाय दक्षं भीपपराक्रमः | 
दृष्टा पतन्तं तं इक्चमसम्भ्रान्तद्व राक्षसः ॥ २० ॥ 
त्व भीम पराक्रमी श्ङ्कद्‌ ने पक पेड उखाड़ कर दज्रदष्रकषे 
ऊपर फंका 1 उस चत्त के प्रपने ऊपर धाते देख, वज्रदष्र ज्ञस भी 
न घवड़ाया श्रौर उसने ॥ २०॥ 
चिच्छेद वहुधा सऽपि जि्त्तः पतितो सुचि । 
तं दृषा वजरद्॑टरस्य विक्रमं वगपेभः ॥ २१॥ 
` वाणो वै उक्ते मी नेक दुकडे कम डरे । वह चत्त टुकड़े 
ट्क्डे द कर भूमि पर गिर पद्ध । शङ्कट ने चज्जददट ज्ञा यद विक्रम 
दे, ॥ २९॥ 
भह विपु रैकं चिक्षेप च ननाद्‌ च । 
समापतन्तं तं च्छ्रा स्थादष्लुत्य वीयंवान्‌ ॥ २२॥ 
एक वद्धो भारी शिला उ फर उसके अपर कको श्रौर वे वड 
ज्ञोर से गर्ज! उख शिला क शात देल, वहादुर वज्जदध्रस्थये 
द्द्‌ पड़ा ॥ २२॥ 
गदाषाणिरभ्प्रान्तः एथिव्यां समतिष्ठत । 
भ्ङ्गदेन शिक्षिका सत्वा तु रणमूधंनि ॥ २३॥ 
प्रौर हाथमे गद्‌ाले वड़ो सावधानी से भूमि पर जाखड़ 
ह्न । ङ्द छी सदे हुई शिला ने स्णभूमिमे जा ४२३॥ 
^ पाठान्तरे -“ साह्कदेन 1" † राडान्तरे--'' यदाक्षिप्ता 1" 
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स चक्रक्यरं सार्वं प्रममाथ रथं तदा । 
ततोऽन्यं गिरिमाक्षिप्य विपुर मभूषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पिये चप शरोर घेडों सहित रथ कफ चूर चूर कर उाला। 
तदनन्तर श्रङ्गद्‌ ने एक दृक्तरी वदी शिना मय वृत्ता के उखाड़ श्रौर 
वल्द्र का लक्त्य कर फककी ॥ २४॥ 
वजदष्टस्य शिरसि पातयामास सेऽङ्गदः | 
अमवच्छोणितोर्गारी वजद॑णटः स मूर्खितः ॥ २५॥ 
( श्रद्द फो पको हुईं वह तिला जा कर) वञ्जद्र क्षे सिर पर 
गिरी । उसके गिरत दी रक्त फी वमन कर, चज्रद्र पूर्धितष्ष 
गया ॥ २४॥ 
हुतेमभवन्मूदो गदामाजिङ्गय निःरवसन्‌ । 
स क्तन्धसंजञो गदया वालिःपुत्रमवस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वद पक गृहत तक मधित रद, ध्चपनी गदा के छाती से चिप 
खाये हप सवी लवौ ससे ऊेता रदा । जव षद सचेत इध्ा ध्रौर 
श्रद्‌ को पपन सामने खड़ा देया, तव गदा से ॥ २६ ॥ 
जयान परपकदधो वक्षोदेशे निराचर्‌ | 
गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र यु्टियुद्ध मवत ॥ २७॥ 
उखने ध्यन्त करुद्ध हे श्ङ्गद फ छाती मे परहार किया। फिर 
गद्‌ के पटक, चह प्रह्वद्‌ के साथमूकोंसे लने लगा ॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं जघतुस्तप्र ताभ दरिरापतसौ । 
रुधिरोद्गारिणो तौ त॒ महारनेनिवश्रमौ ॥ २८ ॥ 


धेऽ युद्कार्डे 
दनो वानर प्मौर राकस प्क दसरेष्षा मारते प .खुन की 
वधन करने लगे श्रौर पक दृक्चे पर प्रहार करते करते थक 
गये ॥ २८ ॥ 
वभूव; सुविक्रान्तावङ्गारकबुधाबिव । 
ततः परमतेजस्वी अङ्खदः कपि्कुज्ञरः ॥ २९ ॥ 
उस समथ वे दोनो महापराकषमी वीर, सङ्कल श्नौर वध कौ तरह 
जान पड़ते थे । तदनन्तर परमतेजस्वी कपिक्कञ्नर श्रद्‌ ॥ २६॥ 
उत्पाट्य दक्षं स्थितवान्वहुपुष्पफलान्वितमू । 
जग्राह भचाषेभं चम खद्धं च विपुलं शुभम्‌ ॥ २३०॥ 
पलों श्मौर पुष्पों से लदे दष्ट वृत्त को उखाङश्चोर उसे हाथ 
मेले खडे हा थये । यष्ट देल चञ्जदर ते भालू के च्म फी बनी दाल 
ली रौर एक लंबी तथा पैनी तलघार ॥ ३०॥ 
किङ्किणीनासंछन्ं ग्चर्मेणा च परिष्छृतम्‌ । 
विचित्रास्चेरतुमागानुषिततौ कपिराक्षसौ ॥ ३१ ॥ 
म्यान से खींच ली । इख तलवार को मरुहमें वहुत सी छुन- 
छनियां लगी इ थो । ण्गद्‌ रर वजजदप्र करद हो षिचि्र ढंग से 


पेतरे बदलते हप एक दृक्षरे के ऊपर चोट करने का भवस हदने 
लगे ॥ ३११ 


 न्रतुश्च तदान्योन्यं निदं नयकाङ्किणौ । 
व्रणैः साक्तरशोभेतां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२॥ 





१ आर्पमं चमं- ऋषभ चमंपिनहं फरकं । ( गे।० ) २ चमंगा- 
खद्केोरेन । (गो° ) * पारान्तरे--“ फल्यदिचततम्‌ 1" 
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वे दोनों जय की श्भिल्लाषा खे दया छोड़, पक़ दुसरे पर वार 
करने तगे । चोट कै फारण उन द्रैनों के शरीरो मे धावद गवे 


थे, जिनसे रक वह र्षा था । उख समय वे दोनों पफूले हुए येष के 
पेड की तरह देल पड़ते थे ॥ ३२॥ 


युध्यमानौ परिश्रान्तौ नादुभ्यामबनीं गतौ । 
निमेषान्तरमत्रेण अन्दः कपिङञ्रः ॥ ३३ ॥ 


उदतिष्ठत 'दीपाक्षो दण्डाहत इवोरगः । 

निर्मखेन सुधैतेन खङ्गेनास्य^ महच्छिरः ॥ २४ ॥ 
जघान वजरदषटृस्य बारिसूुमेदावलः । 
रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा ॥ ३५ ॥ 


लते लड़ते षे दोनों थक कर घुटने देक कर, भूमि पर वड 
गये ! पल भर मे एपिश्े्ठ ्ङ्गद लाठी से कुचले इए सपं की तरद्‌ 
लाल लाल नेश कर, उड खद हप । फिर वजरद्र कौ पैनी ध्ौर 
चमचमाती हद तलवार से, चालितनय श्रद्द ने वन्नद्र काबड़ा 
मारी खिर धड़ से काट डाला । लोष्ठ छदन ह, बज्र की देह 
दे द्रूक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ २३ ॥ ३४॥ २५॥ 


स रोपपरित्ताक्षं शमं खड्हतं शिरः । 
वजरद्॑टर हतं दृष्टा राक्षसा भयमोहिताः ॥ २६ ॥ 
उसके दोनों नेन्न उलट गये भीर पैनी तलवार से कटा इभा 
उखका सिर गिर पडा । चज्जदष्र का मरा इया देल कर, उसके साथ 
के राचख सैनिक वहत डर गये ॥ ३६ ॥ 


१) 


` १ ध्य वज्नपूस्य । ( गे1° ) 
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त्रस्ताः परलयप्तहह्लं ध्यमानाः व्यैः 1 
विषण्णवदना दीना हिया किश्चिदवाङ्युखाः ॥ २७ ॥ 
चौर बानसो की मार खाते इष ल्क में साग यये । उस सम्य 
वे सव केवल उदास क्यो न्ह 9, चिन्तु लञ्वा के मारे ध्चपने तिर 
नीचे स्थि इष थे ॥ २७॥ 
निहत्य तं वद्धधरभमावः 
स वालिः कपितेन्यध्ये | 
जगाम दषं १मदितो महावलः 
सदखनेत्रलिदरेरिवातः । ३८ ॥ 
इति चतुःपश्दाशः सगः ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाड चाले परदावः्नी वालितनय अङ्गद, ब्द 
छा मार कर श्चैर वानरो ® वोच खराहे जा कर, उसी भकार प्रसन्न 
हए, जिख प्रकार देवताश्नो से धिरे इए इन्दर भ्रसन्न हते ह ॥ ३८॥ 


युद्धकाण्ड का चैावनदां खगं पुरा इध्मा । 
- 
पञ्चपञ्चाशः सर्गः 
-‡- 


वजदंषटरं इतं श्रुता वाद्ुत्रेण रावणः । 
वङाध्यक्षमुवाचेदं इताञ्चलिमवस्यितम्‌ ॥ १ ॥ 


१ महित+- प्र्ं्ितः 1 
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यङ्ग्‌ के हाथ से वज्जदष्रका मारा जाना सुन) हाथ जोहे छदे 
हए सेनध्यत्न से रावण ने कदा ॥ ९॥ 
शीघं निर्यान्तु दुधेपा राक्षसा भीमविक्रमाः | 
$ £ 
अकम्पनं पुरस्कृत्य सवरखास्तकोषिदय्‌ ॥ २ ॥ 
मीम पराक्रमी दुर्धंपं रात्तस, तुरन्त सर्व्रञ्शसख चलाने मँ 
प्रवीण भङ्कस्पन को मागे कर, लङने को वादिर निकले ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मतः१ | 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः ॥ ३॥ 
फयोकि श्रकरस्पन श्नसैन्य का मारने बाला, ध्रपनी सेना फा 
वचाने चाला श्रौर प्रसिद्ध याद्धा सेनापति है। यह मेरा सदा 
दितक्ासी वन्धु है श्रौर युद्धकायं मेँ इसी वड़ी रुचि है ॥ ३॥ 
एप जेष्यति काङकतस्थौ सुग्रीवं च महावसम्‌ । 
वानरश्चापरन्धोरान्दनिष्यति परन्तपः ॥ ४ ॥ 
यह, महावलवान्‌ सखुत्रीव सहित श्रीराम श्योर लक्षण के युद्ध 
म पनित करेगा शौर यही शतरुहन्ता अन्य मयङ्कर वाने को भी 
भार उालेगा ॥ ४॥ 
परिग्रह स तामाज्ञां रावणस्य महावलः । 
वं सन्त्वरयामास तदा छघरुपराक्रमः ॥ ५॥ 
रावण को श्याक्ञा पा कर महावली श्रौर पराक्रम दिखलाने 
म फुतीले सेनाष्यत्त ने सेना के तुरुत तैयार देने की राक्षा 
दी॥५॥ 


९ सम्मप्तः-मरधिद्धः । ( गेा० ) 
वा० राण यु०-३१ 
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ततो नानामहर्णा भीमाक्ना भीमदरनाः । 
निष्पेतू रक्षसां युख्या वलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ ६ ॥ 
सेनाष्यक्त की श्रानना पति हो, भयङ्कर नेन बाले शरोर मयङ्कर 
सूरत शङ्क के पुख्य मुख्य राक्षस विविध प्रकार कै शसन लेकर 
निकले 1 ६ ॥ 
रथमास्थाय विपुर तप्तकाश्चनङ्कण्डलः । 
¢ 
मेघाभो मेषचणरव मेषखनमहाखनः ॥ ७ ॥ 
राकसैः संतो भीमैस्तदा निर्यात्यकम्पनः । 
न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि सदामृषे ॥ ८ ॥ 
मेध के सपरान वड़े डीजडेल का श्रौरमेध हो कौ तरह काले 
रंग का तथा मेघदही की तर्द गर्जते बाला ओर कानोंमे सानि के 
क्ण्डल पदिने इए श्कस्पन, एक चड़ स्थ में .वैड तथा भयङ्कर 
रासो को साथ ले, वादिर निकला । वड़े बडे युद्धो में देव्ता मी 
इखको युद्ध म नहीं डिगा स्केथे ॥७॥८॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेनसा । 
तस्य निधावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९ ॥ 


इस्लीसे इसका श्रकम्पन नाम पड़ था । यह तेजसी श्रकम्पन 

श्रपनी सेना के वीच सूर्यं की वरह चमचमा रदा था । युद्ध करने 
की इच्छा से कद्ध ह, दौडते हप कम्पन के ॥ 8 ॥ 
अकस्मारैन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ | 

व्यस्फुर चयनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥१०॥ 


~~ 


प्चप्याशः सगेः | ४८३ 


रथ में जते धेड श्यकस्णात्‌ उदा हे गये । युद्ध का सदा 
प्रभिनन्दन करने घातन ध्रतम्पन क्ता वाया नेतर फड़कने लगा ॥१०॥ 
विवर्णो ुखवखंध गद्गदश्वाभवत्खनः । 
अभवस्मुदिने चापि ष्दुर्दिनं रुक्षमार्तम्‌ ॥१९१॥ 
उसका चेद फीका पड़ गया श्रोर करटस्वर गदुगद्‌ हा गया । 
खुदिन दैनि पर मो उक्क्रे लिये षह इदिन हे गया श्र्थात्‌ शुं 
वादल मे द्विप यये शरोर रत्तो हवा चलने लगी ॥ ११॥ 
उलुः खगा मृगाः स्वँ वाचः करूरा भयावहाः । 
स तिंहोपचितसन्धः सादृरसमविक्रमः ॥१२॥ 
समस्त पश्चुपन्ती करर श्रौर भयावनी वोननियां बेालने लगे । 
सिद समान ऊवे कन्धों बाला श्रौर शाल के समान विक्रमी 
श्रकस्पन, ॥१२॥ 
तादुत्पातानचिन्त्यैव निजंगाम रणाजिरम्‌ । 
तदा नि्ग॑च्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसः ॥१२॥ 
हन उत्यानों की इदं भी परवाह न कर, संग्राम भूमि में गया । 
सेना सद्ित उसके जाते ह्ये ॥ १३॥ 
वभूव सुमहानादः क्षोभयन्निव सागरम्‌ । 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥१४॥ 
वड़ा भारी शब्द्‌ दुश्रा, जिसने मानों सुद्र के भी ललवला 
दा । उस शब्द्‌ मे षह वानरो की वड़ी सेना भी डर गयौ ॥ १४॥ 
हुमतीरुपहरणा योद्‌ समवतिष्ठत । | 
तेषां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे हरिरप्षस्ाम्‌ ॥१५॥ 


१ दुदिनं -मेघच्छश्नदिनं । { गो° ) 
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डते कै लिये चेडो श्नौर शिल्नाश्रो के क्लिये इण खड़े वानरो 
श्रोर रात्तसो मे महामयङ्कर युद्ध दुध्या १५ ॥ 
`  रामरावणयोर्थे समभिल्यक्तनीविनाम्‌ ! 
से हतिवलाः शूराः स्वँ प्व॑तसन्निभाः ॥१६॥ 
ये वानर श्योर राक्तस यथाक्रम धीरामचन्द् श्नोर राण कै ल्तिये 
प्मपनी श्रपनी जाने हथेली पर रखे इुपं थे ! ये सव दी वड वल्ली 
श्मोर वहादुर थे श्रौर खवर शरीर पर्वों की तरद बिशाल 
थे ॥ १६॥ 
हरयो राक्षसरयैव परस्परजिधांसवः । 
तेषां विनद॑तां शन्द्‌ः संयुगेऽतितरख्िनाम्‌ ॥१७॥ 
वानर श्रोर रात्तस पक दुसरे की जान लेने को तुले इष थे 1 
इस युद्ध मे अरति बेग वाले योद्धाश्रों के ग्जने का शब्द्‌ ॥ १७॥ 
शुशुवे सुमहान्कोधादन्योन्यमभिगताम्‌ । 
रनस्चारुणवर्णाभं सुभीमममवदू मुम्‌ ।\१८॥ 
उद्भूतं इरिर्षोभिः संस्योष दिशो दश्च । 
अन्योन्यं रजसा तेन कोरेयोदुपतपाण्डुना ।१९॥ 
संहृतानि च भृतानि ददनं रणानिरे । 
न ध्वजा न पताका वा वम वा तुरगोऽपि वा ॥२०॥ 
आयुधं स्यन्दनं वाऽपरि दद्य तेन रेणुना । 
शब्दश्च भुमहांस्तेषां नदं तामभिधावताम्‌ ॥२१॥ 





# पाठान्वरे--“ चमं :: | 
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सुनाई पड़ने लगा । उम्र दलों क कद्ध हो गजंन तजन फा 
वड़ा भयानक शब्द्‌ दुश्रा । राक्तसों ओर वानरो की सेनां फ 
सश्चारसे बहुत सी लाल रंग की वड़ी भयङ्कर घूल उडी, जे दसो 
दिशा मे छा गयी । क्या ध्वजा, क्या पताका, क्था कवच, क्या 
पाडा, क्या घ्रायुध, क्या रथ-कोई मी वस्तु उख घुल के कारण 
नहीं देख पडतो थी । तव हा, वानसे श्रौर राक्तसों के गज॑ने श्रौर 
दौड़े फा वड भारी कालादल ॥ १८ ॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 


श्रयते तुये यद्धे न रूपाणि चकाशिरे । 
दरीनेव सुसंक्रुद्धा हरयो नभ्तुराहवे ॥२२॥ 
उस तुमुल युद्ध में श्रवश्य सुनाई पड़ता था, किन्तु उनका रप 
नहीं देख पडता था 1 उक्त भयङ्कर श्रन्धकार मे श्रत्यन्त क्रुद हा 
वानरो फे साथ वानर हो युद्ध करते हुए मार रे धे ॥ २२॥ 
राक्षसाश्चापि रपांसि निनध्वुस्तिमिरे तद्‌ । 
परारचेव विनिघ्नन्तः खांश्च वानरराक्षसाः ॥२३॥ 
इसी भकार उस शन्धकार मेँ रक्तस भी राक्षसो द मार रहै थे । 
प्रात्‌ उस श्न्धकार में पने पराये कौ पदिघान नदीं हे सकती 
थी 1 वानर श्रौर राक्तस देनो ्रपने शपते शत्रो के साथ दी साथ 
श्रपने पन्न वाले कै भी मार रहै थे ॥ २३॥ 
रुधिराद्री तदा चक्रर्महीं पङ्कादुरेषनाम्‌ । 
ततस्तु रुधिरौपेण सिक्तं ज्यपगतं रजः ॥२४॥ 


यह युद्ध पेखा भयङ्कर इश्रा कि, युद्धभूमि मेँ रक्त कौ कीच _ 
ह गयी । रुधिर की धार वदने से वदां फ धुल दव गयी ॥ २४॥ 


८ 
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शरीरशरवसङ्कधीणा वभूव च बमुन्धर । 
हूमरक्तिशिलापरासैगदापरितोमरैः ॥२५]। 
रणमभूमि लाथ से ठक गयी ) पेड़, शक्तियो, शिलार्यो, पासे 
शदार््रो, परिषि नौर तोमरो से ॥ २५॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव नध्तुरस्योन्यमोजसा । 
वहुभिः परिषाकारेुध्यन्तः पर्वतोपमाः ॥२६॥ 
वानर शरोर रान्न एक दूसरे पर घलपूवंक भरहर कर रद थे । 
परिघाकार भुजाश्रों से युद्ध करते इए पव॑त की समान ॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकमांणो राक्षसाज्ञष्ुरादपे | 
राक्षसास्त्रपि संक्रुद्धा; भासतामरपाणयः ॥२७) 
कथीनिजधिरे तवर शचः परमदारुणः । 
अकम्पनः सुसंक्रुद्धो राक्षसानां चमूपत्तिः ॥२८॥ 
धर से ते भयङ्कर क्ैकारौ चानर रक्तो का माररदै थे 
पौर उधर से राक्तस भी करुद्ध दो, दाथ म प्रास श्रौर तोमर श्रादि 
श्रत्यन्त दारुण शच्च ले, उनसे वानरोको माररहैथे। साथी, 
राक्षसी सेना का सेनापति ्मरम्पन श्रव्यन्त करुद्ध दै, ॥ २७॥ एत ॥ 
१ यात तान्पर्वान्राप्तसान्ीभविक्रमान्‌ । 
इरयस्त्वपि रक्षांसि महाहूममहादमभिः ॥२९॥ 


उन भीम तिक्रमी समस्त यान्तसों को उत्ाहित करं रहा था।' 
वानर मो बड़े वड़े पेडा प्रौर वड़ो वड़ो भिला्यो से राक्षसो 
का ॥ २९ ॥ 


१ संहपंयति--शत्सादयति । (मो०) 
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विदारयन्लयमिक्रभ्य, शचाण्पार्छिविर वीर्यतः । 
। एतस्मन्ननतर वीरा हरयः छदो नरः ॥२०॥ 
मन्दश्च दन्दः करुदधारचकरवेगमडुचमम्‌ । 
ते तु इकषमहाबेगा राक्षसानां भ्चमूषुे ॥२१॥ 
कदनं सुमदच्कूलीटया" हरियुथपाः । 
ममन्धू राक्षसान्सव वानरा गणस भृशम्‌ ॥३२॥ 
इति पश्चपञ्चाणः सगः ॥ 
उनसे उनके शसो ॐ वलपू्व॑क ५५४ दोन कर, सामना करते 
। थे । इतने में बोर वानर करमुद, नन, मेनद्‌ रौर विद कद्ध है कर 
षडे षेग से लङने लगे । युद्ध मे वे वड़े वेगवान वानग्युथपति वड़े 
बडे.पेड़ो से भनाध्रास वद्धे वड़े रात्ता को मार कर गिरने लगे। 
इन वानरं ने वत से रात्तसों का मथ डाला ॥ ३० ॥ २१॥ ३२॥ 


युद्धकाण्ड का पचपन्वां सगं पुरा इथ । 
-‰&- 
षट्‌ पञ्चाशः सगः 
~ न&-- 
¢ } 
तदटृष्ट्रा सुमदत्कमं कृतं वानरसत्तमैः । 
करोधमाहास्यापास युधि तीत्रमकस्पनः ॥ १ ॥ 
समर मेँ वानरश्रेष्ठो की वहादुरौ देल, कम्पन बहुत क्रु 


ह्या ॥१९॥ 
~ १ अभिक्रम्य-अभिमुली भूय । (गोर) २ नाञ्ग्रध--भपहृत्य । (गिा०)- 
३ चमूमुखे रणमध्ये । ( गोा° । ४ छीरया--अनायसतेन । ( गोर ) 
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क्रोधमू्ितरूपस्तु धुन्वन्परमकामुंकम्‌ । 
दृष्टा तु कमं शचणां सारथि बाक्यमत्रघीम्‌ ॥ २॥ 


उसते करद हो श्रपने धदुष का रदा ठंकोय भोर शचश्रोंकी 
घीरता देख, वहं शपते सारथी से कहने लगा ॥ २॥ 
तत्रैव तादच्वरितं रथं पराप्य सारथ 
यत्रैते वहवो घ्रन्ति सुबहून्यक्षसान्रणे ॥ ३ ॥ 


हे सारथे ] तुम तुरन्त मेया स्थ उस अगद वर्हुचा दो, जहाँ पर 
युद्धम वहत से वानरगण वहत बहुत से राक्तसोँको माररदै 
दै ॥३॥ 


एतेऽत्र वन्तो हि भीमकायश्च वानराः । 
हुमरीखप्रहरणास्तिषठन्ति 'भरयुखे मम ॥ ४ ॥ 


जा विपुल-शरीर-धार) घानर धृतो श्रोर शिलल्नों को लिये इण, 
समर क्तो अभिलाषा से मेरे सामने खड दै, वड बलवान है ॥ ४॥ 


एतान्निरन्तुमिच्छामि समर छछाप्रिनो द्यम्‌ । 
एतेः प्रमथितं सवं रश्यते राक्षसं वक्म्‌ ॥ ५॥ 


तः समर मं वडाई चाहने बाला, मेँ इन वलवान चानयो के 
मारना चाहता है । क्योकि इन्दी गों दाया समस्त यक्तसी सेना 
क्रा नाश्च होता हुमा देख पड़ता है ॥ ५॥ 


ततः उप्रजवनाश्षेन रथेन रथिनांवरः | 
हरीनभ्यदनत्कोषाच्छरनारैरकम्पनः ॥ ६ ॥ 


१ भसुखे--अप्रे ! ( गो० ) २२ भ्रजवनाड्वेन -वेगवदर्देन १ ( गो० ) 
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स ( वौरयो ) में धेट कम्पन, श्रघन्त तैज्ञ चज्ञने वाजे 
डोकेरथमें वडा हृश्ना श्रौर क्रोध मे भर, वहत से वाण कैडता 
षुधरा, वानरो की मारने लगा ॥ ६॥ 


न स्थातुं वानराः दकः फं पुनर्यो पुमाहवै । 
¢ 
अकस्पनशरैभेभाः सवं एव चिदु ॥ ७ ॥ 
ध्रकस्पन ने उस समय पेक्ती मारफाट मचायो कि, उक वारणो 


की मार सै सव चानर भाग खड़े हुए उससे युद्ध करना तो एक 
ष्मोर रद, उसके सामते भी कें न खड़ा रट सका ॥ ७॥ 


तान्मुत्युवशमापन्नानक्षम्पनवशं गतान्‌ । 
समीक्ष्य दलुभानुङ्ञातीुपतस्थे महावः ॥ ८ ॥ 


परन्तु मदावली दद्धमान जी श्रपनो जाति षाने ( चानय ) कै 
ध्रकम्पनके वाणो ते विवश भोर सृव्युके मुखम जते देख 
श्रकम्पन का सामना करने को ध्यागे वेदे ॥ ८॥ 
तं महाषएवगं दष्टा स्वे एवगयुथपाः । 
समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पयंवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
कपिशेछ दनुमान जी के श्चकम्पन का सामना करने के श्रागे 


वदते देख, श्रन्य वानरथधेठ फिर जवर कर पक्र हो णये श्योर 
प्रसन्न हो हयुमान जी की सहायता के लिये उनके सथदो 


लिये॥ ६॥ 
अवरिधतं हनूमन्तं ते इष्ट हरियूथपाः । 
वभूवुभलवन्तो दि वख्चन्तं समाभिताः ॥१०॥ 
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वलकान दयुमान जी क्षि श्रकस्पने का सामना ङरनेका खड़ा 
हते देख, श्रौर उनका सहाया पा, उन भगे हए वानर यधपततियो 
का उवाह वहा ॥ १०॥ 
अक्स्पनस्तु शेखाभं इनूयन्तमवस्थितम्‌ । 
महेन्द्र इव धाराभिः सुरैरभिववपं इ ॥११॥ 
श्रपने सामने पर्वत की तरह श्रटत्त श्चचल हमान जी के 
खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसो प्रकार उाशत्रृष्िकी; निष 
प्रकार इन्द्र जलल की घृष्टि करते ह ॥ ११॥ 
अचिन्तयित्वा वाणौधानृकरीरे पतितायूकषितान्‌ । ` 
अकम्पनवधार्थाय मनो दध्रे महावलः ॥१२॥ 
श्रपने शरोर में पैन पैने श्रसंल्य वाणो कै लगने की श्रोर इं 
मी ष्यानन दे, मदावली दयुमान जी ने श्रक्रस्पन के मारतेका 
उपाय साचा ॥ १२॥ 
स प्रदस्य महातेजा दनूमान्मारतात्मनः । 
अभिदुद्राव तद्रक्षः कस्पयन्निव मेदनीम्‌ ॥१३॥ 
वे महातेजस्नी पवननन्दन हनुमान जो प्रथ्वी के कंपति शोर 
च्मटदास कर्ते हप, श्रकेस्यन पर पटे ॥ १३॥ 
तस्यामिनदैमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 
वभुव रूपं दषं दीकस्येव विमावसोः ॥१४॥ 
उस खमय िंहनाद्‌ करते इण श्रौर तेन खे दीप्यमान पचन- 


नन्दन पेये जन पड़े, मानो दहकती इई श्मग हो । उक्त समय 
उनका रूप दुधंपं हयो गया ॥ १४॥ 
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आत्ानपप्रद्रणं ज्ञास करोधसमपनितः । 
रोरुत्पाटयाप्त वेगेन इरि पुङ्खः ॥१५॥ 
प्रपने पाक्त के ्राचुधे न जान, कपिश्रठ इसमान जी ने क्रोध 
मे भर, वड वेग से पक पवंत उखाड लिया ॥ १५॥ 
तं शरीस्य महं पाणिनैकेन मास्ति; । 
स विनय महानादं रमयामास वी्यैधान्‌ ॥१६॥ 
 वलतान पवननन्दन ने उन पर्वतक्ता पक दाथसे उडालिया 
धरोर उतेघुमातेहुप वे वद्रीज्ञोरसे गर्ते॥ १६॥ 
ततस्तमयिदुद्राव राक्षवेन्द्रपक्रस्पनम्‌ । 
पुर हि नेषुचि संख्ये वजेणेव पुरन्दरः ॥१७॥ 
उश्च पर्वत के लिये दप दयुमान जी उम य्तसधेठ भ्रकम्पन 
की प्रर चैसे ही दौड, असे दिते क्रिसो समय दन चञ्च लिये इण 
नपुचि की प्रोर दौडधे चे ॥ १७॥ 
अकम्पनस्तु तद्दृ्टा गिरिमङ्ग सञचतम्‌ । 
दूरादेव महावार्ःरधंचन्दरव्येदारयत्‌ ॥१८॥ 
दयुमान जी को हाथमे परवत किष मारने को तेयार देल, 
प्मकस्पन ने दुर दी से श्र्धचन्द्राश्नार वड़े वड़े वाण मारकर, पचत 
के टुकड़े टुकड़े कर डालि ॥ ६८ ॥ 
तत्पर्वताग्रमाकाले रक्षोषाणविदारितम्‌ । 
विशीर्ख पतितं दष्ट इुमान्कोधमूषितः ॥१९॥ 
प्माकाश दीम ( श्रयौत्‌ मारने के क्षये हाथ में ऊपर श्ये हप) 
उस पर्वतश के श्रकषम्पन के वाणो से चूर चूर हो कर नीचे गिरते 
देख, हुमान जी शरव्यन्त बुद्ध दए ॥ १६ ॥ 
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सोऽश्वकर्णं समासा रोपदपान्वितो हरिः । 
तृणयुस्पारयामास महागिरिमिषेच्छितम्‌ ।॥२०॥ 
शेपम भरे इयुमान जीने श्रश्वकणं ( एक प्रकारका 
शाक्तदृत्त ) दृक्त के समोप जा, तुरन्त उसे उखाड़ किया । चद 
श्मरवकणं बुल्ञ पकर वड़े पाइ की तरह लेवा था ॥ २०॥ 
तं शरदीत्वा महास्कन्धं सोऽसवकणं महायुतिः । 
भरहस्य परया प्रलया भ्रामयामास संयुगे ॥२९॥ 
मदहाधतिमान दतुमान जी ने युदधज्तेत्र में उस मोरे तने के धश्च 
कंका ठो कर, परपर प्रसन्न हो श्रौर ग्रहृद्ास करते हप, उसे 
धुमाया ॥ २१॥ 
भधाबन्दुसेगेन प्रथञ्चंस्तरसाटुमान्‌ । 
दतुमान्परमकरद्धश्चरणेदारयक्षितिम्‌ ॥२२॥ 
क्रोध श्चौर दपं मे भर हयुमान जी पेचे जोर से दोड़ेकि, 
उनकी जाँधों की “रणड से, कितने ही पेड दख टट कर भिर पदे 
शरोर उनके पेये को धमक से पृथिदरी धसे लगी ॥ २२॥ 
गजांरच सगनारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । 
जघान दतुमान्धीमान्यक्षसांश्च पदातिगान्‌ ॥२३॥ 


दुदधिमान्‌ दयुमान जी ने उस चर्त से कितने हौ महावतों सहित 
हाथियों का, रथ्यो सदित रथों फा तथा ्ननेक पैदल राक्तख 
सिपा्ियो के नष्ट कर डाला ॥ २२॥ 


तमन्तकमिव क्रुद्धं समरे ्राणहारिणम्‌ । .. 
हतुमन्तमभिमरेष्य राक्षसा विपदुदुषुः ॥२४॥ 
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काल की तरह करुद्ध श्रौर युद्ध मे पाशनाश करने बाले 
हडमान जी के देख, राक्तस येाद्धा युद्ध लड़ माग खड़े हुए ॥रथा 
तमापतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावद्मर्‌ । 
ददशाकम्पनो वौरश्चुक्रोध च ननाद्‌ च ॥२५॥ 
राचख सेनापति उीर श्रकस्पन, रान्तसों फो भय उपजाने वाले 
दयमान जी के, भ्रतयन्त कद्ध हि ध्यक्रमण करते देख, भरत्यन्त कुच 
हष्मा श्रौर गजा ॥ २५ ॥ 
स चतुदशभि्वाणैः रितैदेहबिदारणैः । 
निर्विभेद दुमन्तं यहावी्यमकम्यनः ॥२६॥ 


उस महावली छ्यकम्पन ने पैने श्रौर शरीर के विदोणं करते 
वाले १४ वाश दयुमान जो के मार कर, उनक्षा घायल कर 


दिया ॥ २६॥ 
स॒ तदा प्रतिविद्धस्तु बहीभिः शर्ष्टिभिः । 
दृसुमान्दद्ये वीरः "प्ररूढ इव सासुमान्‌ ॥२७॥ 
वहुत से वाणां की धृष्टि से धायल हने पर, बीर दयुमान जी 
छरपतों से युक्त एक गिरिश्ङ्ग कौ तरह देख पड़ते थे ॥ २७॥ 
विरराज महाकायो महावीर्यो महामनाः । 
पुष्पिताञ्नोकसङ्काशो विधूम ईव पावकः ॥२८॥ 


महाकाय, महावलवान्‌ मौर महामना दद्मान जी उस समय 
पेते शोभायमान हो र्दे थे, जैसे पला इमा प्रशोक का वृत्त घरथवा 
विना धुप कौ ( धधकती हई ) राग ॥ रन ॥ 

१ अरूढः - प्रख्ठवृक्षः । ( गो ) 
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ततोऽन्य दक्षता कृता वेगमजु्मम्‌ । 
शिरस्यधिजधानाशच रक्षतेनदरमक्रस्पनम्‌ ॥२९॥ 
श्रव हनुमान जो ने प्छ दतरा पह उलाइ भिया श्रौर वड़े जोर 
से उसे तुस्त रत्तसश्रेछठ श्रकम्पन के सिर पर दे माय ॥ २६॥ 


स क्षेण इतस्तेन सक्रोषेन महात्मना | 
राक्षसो वानरेन्ेण पपात च ममार च ॥३०॥ 
नतोध से पूणं, महादलो पवं वानरे दयुमान जो हयाय वृत्त 


छे प्रहार से घायल हा, बह राक्षस उक्ती क्षण पथिन्री पर गिरकर 
भरर सया ॥३०॥ 


तं दृष्टा निहतं भूमौ राक्षसेनद्रमकस्पनम्‌ । 
व्ययिता राक्षत्राः सवं क्षितिकम्प इव दरुमाः ॥३१॥ 
रा्तकतधरेठ श्रङ्स्पन को जुमौन पर मस इश्रा पड़ा देल, 
उसकी सेना कर श्न्य राक्षस येद्धा वैसे ही व्यथित हो थसं उदे, 
जै भूक्तस्प हानि पर इत थसं उरते दै ॥ ३९ ॥ - 
त्यक्तपरहरणाः सवे राक्षसास्ते परामिताः। 
ठङ्कामभिययुलस्ता वानरेसतैरभिहताः ॥२२॥ 
उन पराजित राक्नसों ने श्रपने श्रपने हथियार पक दिये श्योर 
चान्यो द्वारा खदेड़ ज्ञा करः वे भयसीत हे लङ्काकी शरोर भाग 
गये ॥२२] 
ते युक्तेः सस्प्रान्ता भग्रमानाः पराजिताः | 
४ १५ 
सवच्छमनलैरङ्गः श्वसन्तो विगदुदुवुः ।२२॥ 
इख प्रकार भागते खमय उन रात्तसो की वड़ो दुगति हे रदी 
थी 1 उनके सिर के वाज विखर गये थे } उश्च समय धवड्ये इषः 


पट्पश्चाशः सगं ४९५ 


देने के कार्ण श्रौर हीर जाने के कारण उनका मान मङ्कु हा चुका 
था । उनके शरे से पसीना टपक रहा था श्रौर वे हाफते हप 
भागे ज्ञा रदे थे ॥३३॥ 
न्यं विवि्चुर्न ड 
अन्योन्यं परममन्धुस्ते गरं भयात्‌ | 
पृष्ठतस्ते शरहनुपन्तं पेक्षमाणा सहूहुः ॥२४॥ 

वे मि डर के भाप में एक दूरे से लदपटति किसी तरह 
जड्क मे पर्ह्े । क्रिन्तु भागते सम्यमी वे वार वार फिर फिर कर 
श्रपने पीठे हयुमान जी के देखते ज्ञाते थे ॥३४॥ 

तेषु लङ्ं प्विष्टेषु राक्षसेपु महावा । 
समेत्य हरयः सर्वे हमुमन्तमपूजयन्‌ ॥२५॥ 
उन महावली याक्तसो के भाग कर लड्कु मे घुख जाने पर, सब 
वानर्यो ने प्कन्हि ( अर्थात्‌ पक स्वर से ) हसुमान जी की प्रशंसा 
की ॥२५॥ 
सऽपि परहस्तान्सर्वानदरीन्भत्यभ्यपूजयत्‌१ । 
हलुमान्सत्तवसम्पन्नो यथा्हेमनुङररुतः ॥२६॥ 

वलवान दयुमान जी ने भी परम प्रसन्न हो, उन सव वानर्यो से 
फहा कफ, राप ही लेगों की सहायता चे मेने यह विजय पायी है । 
फिर उन्होने वानरो को गलते लगा श्रौर उनके साथ यथायेाष्य 
वातच्चीत कर, उनके उत्साहित किया ॥२६॥ 

[ नोट--यर्हा पर आदिकवि ने. ` ए विजयी वीर द्वारा, भपनी 
विजयिनी सेना के येाद्धा्भों फे भति, विजय & पीठे, विजयी सेनापति के 
कन्तन्य का पाटनं करवाया है । ] । 

१ प्रव्यभ्य पूनयत्‌-भवःाष्ाण्येनेव मया जितमिव्येवमि्ति भावः । गा०) 

# पाठान्तरे--"* सुसंमूढ, "† । 
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विनेदुश्च यथाप्राणं इरयो जितकाशिनः । 
, चकषुदच पुनस्तत्र सपराणानपि राक्षसान्‌ ॥३७॥ 
श्व विजयी वानर वड़े जार से गजे श्रौर धमरे राक्तसों का 
भो धसीस्ने लगे ॥ ३७ ॥ 
स ॒वीरशोभामभजन्महाकपिः 
समे रक्षसि निह मारुतिः । 
महाश्चरं भीमममित्रनाश्नं 
यथैव बिष्णुवंखिनं चूमुसे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महामयङ्कर एवं शनुहन्ता ( मधु 
कैदभादि ) वड़े बड़े ररे को मारकर, शेमोयमान हप थे, उसी 
भ्रकार पवननन्दन दयुमान जो रात्तसों का मार वीराचित रोधा से 
शेाभायमान इ ॥ ३८ ॥ 
अप्रूनयन्देवगणास्तदा कपिं 
खयं च रापोऽतिषलश्च लक्ष्मणः | 
तथेव सुग्रीवयुखाः पुवङ्गमा 
विभीषणरचैव महावछस्तथा ।॥३९॥ 
इति षटुपश्चाशः सर्गः ॥ 


तदनन्तर दैवताय ने, स्वयं अति वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
घ्यौर जप्मण जी ने, तथा छुपरोवादि भर्ुख वानो ते शनैर महा 
वलवान्‌ विभीषण ने दयुमान जी को प्रशंखा की ॥ २६ ॥ 


य॒द्धकायड का छप्पनर्नां सगे पुरा दद्या । 
~--‡& 


सप्तपञ्चाशः सैः 
>~ 
अकम्पनवधं शरुता क्रुधो वे राक्षसेश्वरः । 
किश्चिदीनषुखश्चापि सचिवांस्तावुदैक्षतः ॥ १ ॥ 
प्रकपन के मरे जाने का संवाद्‌ सुन, राक्ञप्तयज रावण क्रंद 
इभा ्मोर उदास हा, घपने मंत्नियों को नोर निदारने लगा ॥ १॥ 
स ठ ध्यात्वा युहूते ठ मन्तरिभिः संविचाये च । 
ततस्तु रावणः श्पूवदिषते राक्षसाधिपः ॥२॥ 
उसने धी दैर तक ठं सचा श्चौर तदनन्तर प्र्॑ि्यो ये परा- 
मशं किया । फिर याक्तसराज् रारण दोपहर के हते के पूं दो ॥२॥ 
पुरीं परिययौ लङ्कां सर्बान्युरमानवेक्षितुम्‌ । 
तां राक्षसगणैगुसं युलवहुमिराहताम्‌ ॥ २ ॥ 
ददश नगरीं खङ्कां पताकाध्वनमाछिनीम्‌ । 
रुद्धां तु नगरीं दृष्ट रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४॥ 
उख पुसै की मेर्धेवंदी देखने फे लङ्कापुरी मे चारो शरोर धूमा । 
रान्क्षा से रक्तित, श्रनेक भेर्वेवंदियों से युक्त तथा ध्वज्ापताकार्ा 


णवं मालाथों से षुखल्ञित लङ्कापुरी का तथा वानरो हयारा डले हप 
पुसी के घेरे फे देख, याक्तसराज रावण ने, ॥ ३॥ ४॥ 


उवा चात्महितं कारे प्रहस्तं युद्धकोविदम्‌ । 
पुरस्येापनिविष्ठस्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५॥ 


१ पू्वदिवसे-दिवित्तष्य प्वनगि । (गै०) # पाञन्तर-“ उवावामर्पतः 1 
वा० रा० यु०-२२ 
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नान्यं युद्धाखपयामि मोक्षं युद्धविशारद । 
(1 ; सेनापतिमेप ४५ 
अहं वा कुम्भकर्णो चा तं बा सेनापतिमंम ॥ ६॥ 
प्रोर विप्चिकाल मे अपने हितैषो प्ं युदधविंशास्द प्रदस्त 
से कष्टा-हे युद्धविशाण्डं ! शत्रु की सेना लङ्कापुरी के चसे भोर 
खे घेर कर पुरवासियो के जिस प्रकार तंग कर रहौ है, उषसे ता 
युद्ध करने के सिवाय, इन लोगो से हुध्काया पाने का, भ्रन्य के 
उपाय सुकते नदीं देख पड़ता ; किन्तु स्वयं मे, श्यधवा छम्भकणं 


मथवा मेरे सेनापति वम, ॥ ४॥६॥ 

इन्दरमिद्धा नि्म्भो वा वदहयुर्भारमीच्म्‌ । 

स त्वं वमतः शीघ्रमादाय परिगृह्य" च ॥ ७॥ 

बिजयायाभिनि्याहि यत्र सर्वे वनौकसः । 

निर्याणादेव ते नूनं स्वपलां हरिवाहिनी ॥ ८ ॥ 

श्रथवा इन्द्रजीत, यथवा निकम्म-ये ष्टौ इख र को उदा 

सकते है । ध्रतप्व तुमसेनाकोा साय लेकर तथारथ मे सबार 
ह कर, पिजयप्रा्ि के लिये, वहाँ तीव्र जाश्यो, जहां वे खव वानर 
उदरे इष दै । वु्ारे जते दी खानरी सेना घवङ्ञ ज्ञायगी 1७॥८॥ 

नदतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति 1 

चपला ह्यविनीताश्च चटचित्ताश्च वानराः ॥ ९ ॥ 


राच्तसघरटो का गजन सुन चानर धर उधर साध जयगे। 
क्छीकि वानर चपल, श्चशिक्चित श्रौर चश्चलचित्त हेच द ॥ ६ ॥ 





१ परिश्द्य--र्वमग॑स्तत्ः ध्वं ! ( दि० ) २ श्ठपलस-धैररहिता । 
(याऽ) 
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न सदिप्वन्ति ते नादं सिदनद्पिव द्विपाः | 
विद्रुते च वके तसिन्मः सौमित्रिणा सह ॥ १०॥ 
वे तुम्हारा गर्जन तजन तरेम ष्टो न सह सक्रगे, जैवे दाथी सिद 
फा गर्जन नदीं खद मना । जव चानरी चेनाभाग जायगी, तेव 
लकमण सहिते यपचनद्ध ॥ !०॥ 
१अबद्नस्तं निरारम्बः प्रहस्त वकषमेप्यति । 
र्आपत्संश्यिता श्थ्रयोन तु निःसंशयीढता ॥ ११॥ 
धभुत्वरदित श्यौ निरालंव ह, दुग्दारं श्रधरीन दा जायने । 
हे प्रदस्त ! स समय सन्देदते दारद्टीमेंह, हमारे विजयमेंते 
ज्ञरा मी संश्रय नहीं हं 1 श्रथवा दै प्रहस्त ! हस समय यह न्ट का 
ज्ञा सकता क्षि, फोन मारां जायगा; किन्तु हम लोगों फो जीत 
निस्संभ्रय दं ॥ ११॥ 
परतिोमायुलोमं बा यद्वा नो मन्यते दितम्‌ । 
रवणेनैवयक्तस्तु भदस्तो वाहिनीपतिः ॥ १२॥ 
ेसो दश्वा में मेर श्स कथन कँ धतिक्रूल चा श्रुङूल, जिसमें 
मेय दित तुम समो, बही कसे जव राण ने द प्रकार काऽ 
तव सेनापति श्र्स्त ॥ २२॥ 
राक्षसेन्युवाचेदमयुरेन््रमिवेशचना । 
राजन्मन्ित्तपूव नः इशः पड मन्िमिः ॥ १२॥ 
सादय त वैसे ही बोल, जैसे दैत्यराज से य॒क्नाचायं वोनते दै) 
हे रजन्‌ ! हम लोर्मो ने ंणल मतिर्यो फे साथ इस सम्बन्धर्मे 
परार्थ किया धा ॥ १३॥ 
१ भवदा+--परुष्वर्टितः । { गे ) २ आपव्‌- तिः प्रमवयवहुःलं 
चा। (ग) ३ धेयो--विनयष्ठु। (रार) 
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विवादश्चापि क समये पर्‌ 
दद्चापि नो उत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌ | 
५ [न च. क [रा 
परद्रानन तु दत्तायाः श्रया व्यदास्त मचा | १४ 1 
परन्तु उस खमय पस में विवद्‌ उ श्ड़ा इध्रा च्रार सव 
की एक सम्मतिन हो पायो । (किन्तु) मते श्रपकतेोस्यीताक्ते दै 
डालने क्ता परमं दिया चा श्रोर इतीमं मलाई समस्ती थी 7 १४॥ 
च [4 [3 
अप्रदन एनच, टृष्मतत्तथव नः । 
सां दुनश्च -मानश्च सततं पृजितस्त्रयाः ॥१५॥ 
उस सपय नने यदभ्यीकह द्विणया क्कि, यरि खोतानदौी 
गयी,तेा युका षडा! साकी युद्ध करने क्या समय 
शरासन श्रा इं । हे रक्तखयाड ! सपव दर भूयठादि प्रद्यन फर तथा 
मुखे धिय मायल ८ मेरा जीकन तुम्दरे डी छीन हे शादि षतं 
कह } करः तुमने सदए युर सन्फावित छ्िया शरचवा मेरा 
खद्राया इ ॥ १५॥ 
सान्तश्च विषिध॑ः काटे छि च कया पिं तव । 
च हिमे जीवितं रक्यं पुव्रदारथनानि वा | १६॥ 
शोर विविध ध्र्नार चे उमस दुसरा कर धयं वंधाया ह 1 धतः 
इख विपच्विक्राल मेः मं तुम्हारे हिता घन क्ता क्तम क्यो न करटंगा ? 
श्व मुन तो श्रपने प्रार्य कौ सत्नाक्पैचिन्ताहंश्रोरन धुवी 
तथा धनधान्य शी ङु ममता ही है 1 १६ 1 
चं परय मां उपनतं चदंथं जीवितं युषि । 
एवयुक्त्वा तु भतार राणं दाद्विनीपतिः !। १७ ॥ 
‡ द्निः--शषगादप्रद्नैः ! { नो= } २ नानैः-स्वदधीतं जीदितनियादि 
ियमाधनैः 1 { त° ) ३ पूनितः-सकर्दनायादितः ! ८गे}) ` 
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उवाचेदं वखाध्यक्षान्पहस्तः पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीरं राक्षसानां मदद्वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
त॒म देखे कि, मै रिस प्रकार तुम्हारे क्लिये शच युद्ध मँ प्मपने 
प्राणों को श्राति देता है । स प्रकार अपने प्वामौ राच से कद 
कर, सेनापति प्रहृस्त ने सामने खड़े इण सेनाध्य्तो से कदा । मेय 
यान्तो की महती सेना सजा फर तुरन्त ले श्राश्रो ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
पह्वाणाशनिषेगेन हतानां च रणाजिरे । 
अच्च तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम्‌ ॥ १९॥ 
श्राज इस युद्धभूमि में मेरे वार्णोकी मारसे मरे हुए वानरं 
कै मास से माषसन्तो प्तौ ठृप्त होगि ॥ १६॥ 
इत्युक्तास्ते परहस्तेन वङाध्यक्षाः कृतत्वरा; । 
वरगुद्योनयामाघुस्तस्िन्राक्षसमन्दिरे ॥ २० ॥ 
दख प्रकार जव प्रहस्त ने कडा, तव वे सेनाघ्य्त शोघ्रतापुवंक 
भ्रहस्त कै धर ्ी पर सेना पक्र करदे लगे ॥ २०॥ 
सा वभू युहूरतेन तिग्मनानाविषायुषैः । 
लङ्का राक्षसवीरैसतैगंनेरिव समा ॥ २१॥ 
* थेद्धीहीदेरमं विष्रिध प्रकार क्ते श्रायुधधारी भयद्भुर बीर 
राक्षसो से, गजो कौ तरदं लङ्कापुरी भर गथी ॥ २९॥ 
हताशनं तप॑यतां बाह्यणांश्च नमस्यताम्‌ । 
आज्यगन्धपरतिवईः सुरभिमरूतो घै ॥ २२॥ 
मङ्घलकामना के जिये ध्नेक राक्तस दयन करभे लगे । बहर्तो 
न ब्राह्मणो की वन्दना कौ । हेमक्यिदए घी की सुगन्धि पिले 
घ कार सुगन्धित हवा चलने लगी ¢ २२॥ 


५०२ युद्धकराशडे 


सजश्च विविधाकारा जग्रहुस्तभिमन्विताः 
संग्रामसञ्जाः संद घारयन्यक्रसास्तदा ॥ २३॥ 
युद्ध मँ जाने के ज्लिये उद्यत श्नेक रच्तस, मंत्र से ध्रमिमंननितं 
विविध प्रकारके पलों की मालाय जते थोर उनका धारण कर वड़े 
प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ 
सथनुष्छाः कवचिनो देगादाष्ठुल राक्षस । 
ष्यावणं पर्य राजानं परस्तं पर्यवारयन्‌ ॥ २४ ॥ 
धतुप लिये थोर कषच पदिने हप राक्नसों ने खवारियां से नीचे 
उतर ध्रपने रा्ञा रातय के प्रणाम किया श्यौर प्रहस्त के पालजा 
श्रोर उसे वेर कर्वे खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 
अथामन्य च राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्‌ 1 
आररोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्जकसलिपतम्‌ ॥ २५॥ 
फिर श्रति घोर भेरी वज्ञवा श्रौर रावण से श्राह्ता ले, प्रहस्त 
सजे हुए एक्त दिव्य र्थ पर चदा ॥ २५॥ 
हयैमंहानवैर्यक्तं सम्यक्सूतसुसंयतम्‌ । 
महाजलदनिषेपिं साक्षाचन्द्राकभाखरम्‌ ॥ २६॥ 
उख रथ म वदे णीव्रगामी धोड़े जते इए थे ध्रौर वड़ा चतुरः 
रथत्रान उसन्ना दांता था ! जव वह्‌ र्थ चलता था, तव वाव कौ 
गड्गङ्ाहर जैसा शब्द्‌ होता था] बह चन्र यं की तरह प्रकाश 
मान्‌ था॥ २६॥ 
उरगध्वनदुधंपं सवरूथं खवस्करम्‌ । 
_ .. सुबणंनारसंयक्तं भरसन्तमिव श्रिया ।। २७ ॥ 
१ रचणप्रह्यः-- स्वामितयः प्रघानराचणं अमिवन्येव्ययंः 1 ( गे।० ) 


सप्तप्ाशः सगः ५०३ 


उसके ऊपर मर्पाकार ध्वजा फदरा री धी, उसक्रे अपर क 
कलसे सुन्द्र थे । इह एवणं से भूषित था श्रथवा उसमे सेने को 
जाली लगी हुई थी 1 बह श्यपने की देख श्रपनी चन्द्रा की शोभा 
से मानों भापही रख रहा था॥ २७॥ 


ततस्तं रथमास्थाय राव्रणार्पितश्ासनः । 
छङ्काया निर्ययौ तूणं वततेन महताऽऽतः ॥ २८ ॥ 
पेसे दिव्य रथ पर सवार हे श्रौर राव्य की श्याक्षा जे प्रस्त, 
दड़ी भारो गन्तसी मेना खदित तुरन्त लङ्का से निकला ॥ २८ ॥ 
ततो इन्दुभिनिर्थोपः परजेन्यनिनदापमः । 
वादि्राणां च निनदः पूरयननिव #मेदिनीम्‌ ॥ २९॥ 
उख समय मेधगर्जन की तरह नगाडे वजे श्रौर श्रन्य वजो के 
वने से सव पृथिषी मर गधी ॥ २६॥ 
शरे श्ह्वशब्दश्च याते वादिनीपतो । 
निनदन्तः खरान्धोरान्रक्षसा जग्युरग्रतः ॥ ३० ॥ 
जिसे समय प्रस्त चला, उस समथ शद सी ध्वनि छन पड़ी । 
उसके श्यागे श्रारो गर्जते हू रान्तस चले ॥ ३० ॥ ह 
भीमरूपा पदाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
नरान्तकः कम्भदलुमहानादः सन्नतः ॥ २१॥ 


मयङ्कर रूपधारी बडे वे ङोलडौल के न्न भरदस्त के धागे 
ध्रागे चलते थे । नरान्तक छुम्भष्ट, महानाद, सपुन्नत ॥ २१ ॥ 





* पाठान्त" पागरष्‌ 1 


४०७ युद्धकाशडे 


भरहुस्तसचिवा ह्येते नियेयुः परिवाये तम्‌ । 
वयहेनैव सुघोरेण पूबेदवारारस नि्येयो ॥ ३२ ॥ 
ये प्रहस्त के सचिव थे श्रोरये खव उसका चासो श्रोर सेर 
कर जा रहेथे। घोर व्यद छी सचना कर, प्रहस्त लङ्का के पूव्वार 
खे षािर निकला ॥ ३२॥ 
गजयुथनिकारेन बलेन महता इतः 1 
सागरभरतिमौधेन इतस्तेन वलेन सः ॥ ३३ ॥ 
उख समथ उसके साथ दाधियों $ भंड की तर्द एक घडी 
भारो सेना थी । व्ह सागर की तरह श्रपार सेना से धिराहुश्रा 
ज्ञा रहा था ॥ २३॥ 
भहस्तो नियौ तूर्णं कालान्तकयमोपमः । 
त्य निर्याणयोपेण राक्षसानां च नद॑ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कालान्तकं यम कौ तरह प्रहस्त बड़ी शीघ्रता से लङ्धाके 
वाहिर निकला । उस समय उसके रथ फे चलने की गड्गड़ादट से 
तधा रात्तसों के गज्ने से ॥ =४॥ 
छङ्कायां सर्वभूतानि विनेदुर्विङृतैः खरैः । 
व्यभ्रमाकाशमाषिर्य मांसशोणितमोजनाः ॥ ३५॥ 


समस्त लङ्ा्रसी जीव विकट स्वर से चिद्काने लगे । मेघ्युन्य 
माका मे उडते इष रुधिर श्नैर माँखाजी ॥ ३५ ॥ 


मण्डकान्यपसन्यानि खमाथक्र रथं प्रति । 
वमन्त्यः पावकज्वाराः शिवा घोरा ववाशिरे ॥ ३६ ॥ 


सप्तप्चाशः सर्गः ५७६ 


पत्ती स्थ फी बौ£ शोर चक्र काटने लगे । गीदडया पुलँ से 
ध्याग फी लट निकाल निकाल, चि्ठाने लगौ ॥ ३६ ॥ 
अन्तरिघ्षातपपातास्का वायुश्च परपो ववै । 
अन्योन्यमभिसंरव्या प्रहा न चकाशिरे ॥ ३७॥ 
श्राकाश से उरुकापात होने लगा-रूलो दा भी चलने लभी । 
क्रंद शि श्रापस्मे व्री का युद्ध हने लमा। धतः समस्त ब्रह 
भ्रभाष्ीन ह गये ॥ २७॥ 
मेधाद्व खरनि्धेपिा रथस्योपरि रक्षसः 
वटुं रुधिरं चास्य सिपिचुश्च पुरःसरा ॥ २८ ॥ 
मेघ फटोर शब्द्‌ फर, प्रहस्त के रथ के ऊपर रुधिर की पर्षा 
कर, स्थ फे श्रागे चलने वानो के धिर से तर करने लगे ॥ २८ ॥ 
केतुमूधंनि श्धोऽस्य निलीनो दक्षिणागुखः । 
तदन्ुभयतः पाश्वं समप्रामहरसमाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्रहस्त छी सेना फे फौडे के उपर दक्तिणके पुहकर गीधष्मा 
वै श्रौर श्रपने देनो पलों दा नोच से खुज्ञलाने लगा । उसने 
प्रहस्त की सारी शोभा ्र्ली ॥ ३९ ॥ 
सारथेवंहुशदचास्य भसंग्राममभिवर्तिनः । 
श्रतोदो न्यपतद्धस्तात्पूतस्य दयस्ादिनः ॥ ४० ॥ 
रणभूमि में श्रनेक वार गये इर, नेक युद्धो मे सम्मिलित कह 
चुकने शाले, दूतक में उत्पन्न रथ हांकने घाले स्थवान क हाथ 
से वार वार चाघ्रुकं गिरा ॥ ४० ॥ च 
न र प्रतोदः - तेत्नन्यपतत्‌ । ( शिर ) * पाठान्तरे स्ंधाममवगाहतः ।' 


५९६ * युडकाणडे 


नि्यांणश्रीरच यास्यासीद्राखरा ध्सुदुरुभा-1. ` 
सा ननि बहूतन समे च स्वलिता हयाः ॥ ४१॥ ‡ | 
युद्धयात्रा करते सम्य प्रकाशमान शनैर श्रष्वशुयं के लिये 
भी दुलंस जे धी प्रहस्त की धी, बह धेड ही दैरमें नघ गयी 
श्नौर समतल भूमि भे दौड़ते इष धोद गिर पडे ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं त्वभिनियान्तं प्र्यातवरपौरपय । 
युधि नानाप्रहरणा कृपिसेनाऽभ्यवतंत | ४२ ॥ 
प्रसिद्ध वत पौरुप वाते प्रहस्त के। निकलते देख, श्णमूमि मै . 
घानेरगण वृत्त शिला श्रादि विदिध प्रकारके भ्रायुध ले, उससे 
लने क तैयार हि गये ॥ ४२॥ | 
अथ घोषः सुतुलो हरीणां समनायत ' = 
ह्ानारेनतांर चैव गुवीरागरतां शिराः ॥ ४३॥ ` 
कपिसेना मे वड़ा भारी ददा मचा । वे वदे वद धृतो छो उला- - 
इने शरैर वड्गी भारी भारो गिला केः ताडने लगे ॥ ४३ ॥ 
नदतां राक्षसानां च बरानराणां च ग्नतामरू | = `. 
उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षेगणवनौकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पक शरोर रा्तस नाद करर चे दरी श्रोर घानर गजं रै 
थे । रात्तसी श्रौर घानरी दोनो सेना मे दपं क्या दभ्रा धा ॥४५॥ , 
वेगितानां समथानमन्योन्यवधकराङणीम्‌ । ५ 
परस्परं चायता निनादः भयते महान्‌ ॥ ४५ ॥. ,. ; . 


१ बलुदुरंमा--भण्वघुकंभा १ (०) २ भाश्जही ~ उनपूखयतां 1 (गो). 
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ये बलवान राक्तस श्मौर पेगवान बानर दनो हो पक दुसरे का 
नाश करने कै लिये छुर्तीलि शरैर युद्ध करने मे समर्थं तथा पक 
दुसरे का नाश करने की श्रमिलावा रखने चारे येद्धा युद्ध के लिथे 
पक दुस्तरे को लल्तकार रहैथे । प्रतः वड़ा भारी हिष्ठा सुन 
पड़ता था ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्तः कपिरानवाहिनीम्‌ 
. अभिप्रतस्ये निजयाय दुर्मतिः । 
विृद्धवेगां च विवेश तां चमूं 
यथा युमूपुः शरभो विभावसुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दति सप्तपञ्चाशः सगेः॥ 
तघ्रनन्तर राक्षसी सेना का सेनापति केरी बुद्धि वाला भस्त; 


युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा से, श्र्यन्त वेग से वानरोकौ 
सेना पर पैसे हौ भपय, जते ग्रपने प्रण वाने के लिये पतंग दह 


कते हुए श्रि पर भपयता है ॥ ४६ ॥ 
युद्धकाण्ड का सत्ताघनवां सगं पुरा हश्रा। 


--‰-- 
अष्टपञ्चाशः समैः 


----- 


ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्रा भीमपराक्रमम्‌ । 
उवाच सस्सित्तं रामो विभीपणपरिन्दमः ।॥ १॥ 


भीम पराक्रमी प्रहस्त का लङ्का से वादिर निकलते देल, शघ्र- 
हन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने पुसक्या कर विभीषण से कदा ॥ १॥ ` 
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क एप ुमहाकरायो वेन महता हतः । 
१ ५ 
आचक्ष्व मे महावराह वीयवन्तं निश्लाचरम्‌ ॥ २॥ 
हे मदावहे | मुभे वतलाग्नो यद वीर्यवान श्रैर वड़े डीलङौल 
बाला कौन निशाचर है, जिसके साथ वड़ो भारो सेना है ॥ २॥ 
राघवस्य षचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः । 
एष सेनापतिख्वस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः ॥ ३॥ 
धीरामचन्द्र जो के ये वचन खुन उत्तर मं विभीषण ने कदा-- 
यष्ट रवण का सेनापति है 1 इस रान्नस का नाम प्रहस्त है ॥ ३॥ 
छङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवटसंरृतः । 
वीर्यवान 
सविच्छररः प्रख्यातश्च पराक्रमे ॥ ४॥ 
लङ्का म रावण क श्रधीन जितनौ सेना है, उसे से पक तिह 
सेना इसके प्रधीन है । यह श्रस्नों का चलाना जानता ह श्नौर पक 
परसिद्ध पराक्रमी दै ॥४॥ 
ततः पहस्तं नियान्तं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
ह + ५ छसैररि | 
गन्तं सुमहाकायं राक्षसरभिरंटतम्‌ ॥ ५॥ 
भोम पराक्रमी श्रौर विशालकाय प्रहस्त, रान्तक्षी सेना फे 
साथ गजंता हुश्ा लङ्का के वार श्राया ॥ ५॥ 
ददश महती सेना वानराणां बलीयसाम्‌ । 
अतिसज्ञातरोषाणां प्हस्तमभिगजंताम्‌ । ६ ॥ 
उस्ने वाने को वड़ी वलवान सेना के देषा, जा उसे (प्रहस्त 
के ) देख श्रव्यन्त कुपित ह गर्जं रही थी ॥ ६ ॥ 


ॐ एक संसरण में दष्क पूवं यह ओर है - `" आगच्छति महावेगः किंर्प- 
यङपौरपः 
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खद्धश्क्तयुष्टिवाणाश्च शूलानि भुलछानि च । 
गदाश्च परिघाः भासा विरत्िधारच परश्वधाः ॥ ७॥ 
ध्नंपि च विचित्राणि राक्षसानां जयपिणाम्‌ | 


प्रगृहीतान्यश्ोभेन्त बानरानभिधावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जीतने को इच्छा क्षिये हप राक्षस, तलवार, शक्ति, ड, वाशा, 
शूल, भृखल, गदे, वेंडा ( या पुगृदर ) प्राम तथा विविध प्रकारके 
परश्वध तथा विचिच्र धुप को हाच मे लेकर, वाने पर प्रक्रमणं 
करते दए उनके प्रलशद्न शोभायमान हेते थे ॥७॥ = ॥ 
जग्रहुः पादपा श्चापि पुप्पितान्वानरपभाः । 
शिरश्च विपुला दीषां योद्धुकामाः वङ्गाः ॥ ९ ॥ 
द्खसे भोर चानरधेठो ने मी पुष्पित पे प्रौर बड़ी लंबौ चैड़ी 
रिलार्प, रा्तसो ने लड्ने के क्लि वर्यो मलेलीर्थीं॥६॥ 


तेषामन्योन्यमासाव संग्रामः सुमहानभ्‌त्‌ | 
वहूनामश्मदृटिं च शर्ट च वपताम्‌ ॥ १० ॥ 
परस्पर दोनों सेना जव भिड़ गयीं ; तव वड़ा तिकरट युद्ध 

श्रा । देनो ही श्रो कर योद्धा, एक दृखरे के ऊपर शिला शनौर 
वाणो की वर्प करने लेय ॥ १०॥ 

हुवा राक्षसा युद्धं वहून्वानरगुथपान्‌ । 

वानरा राक्षसारचापि निजध्तुवंहवा वहून्‌ ॥ ११ ॥ 

स लड़ में घहुन से रा्तसों ने वहत से घानर युथपतिरयो 
क प्रर वु से वाने ने बहुत से राक्तसों फो मार उला ॥ ११॥ 

शैः मरमथिताः केचित्केचिच प्ररमायुषै 

परिषैराहताः फेचित्केचिच्छिन्ना; प्रश्वधैः ॥ १२॥ - 
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के कोई बानर श्लों से, कई केर चक्रो से, कईं के परिघो 
से मारे गथे भौर कोई कोई फरसों से काट डाले गये ॥ १२॥ 
निरुच्छ्वासाः छृताः केचितपतिता धरणीतले । 
विभिन्नहुदयाः केचिदिपुसन्धानसन्दिताः ॥ १३॥ 
केर कोते वेदमरा भूमि पर गिर पडे, किसी फा कलेजा 
चीर डाला गया, किसी के शरीर बाणो से विध गये ॥ १३॥ 
केचिदद्धिधा कृताः सद्ग; स्फुरन्तः पतिता श्वि । 
शूरै ५ 
वानरा राक्षसैः शूरैः पारवेतश्च विदारिताः ॥ १४ ॥ 
कारं के तलवारसे दे टुकड़े किये जाकर जमीन पर पडे 
ददप रहे धे । वीर राक्षसो ने वानरो को कोषे शूलं से फाड़ 
डाली ॥ १४॥ 
बानरेश्चापि संक््धैः राक्षसाः समन्ततः । 
४४ ह ~ = 
पादपमिरिभृङ्ग्च सम्पिष्टठा बह्ुधातरे ॥ १५॥ 
वालयोँनेभी कद्ध हो चारो श्नोर स्णभूमि में पेड श्रौर 
शिल्चों के प्रहार से राक्तसों के दल के इल चूणं कर, परथिवी पर 
गिरा दिये ॥ १५॥ 
वजस्पशेतलैहंसतष्टिभिर्च हता भरम्‌ । 
वुः शोणितमास्येभ्यो विशीणंदशनेक्षणाः ॥ १६ ॥ 
चानरों के बन्न समान थप्पड़ श्रोर भ्रंकों की मार से मारे 
जा कर, राक्तस पद से .खृत भिरात्ते लगे । वहत से सात्तघों के दरति 


१ परमायुधैः चक्तैः । ( गे० ) 
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फा वान्ये ने तोड़ डाला, वषत से रक्तो फी श्राति निकाल 
लीं॥ १६॥ 

आतंखनं च खनतां सिंहनादं च नद॑ताम्‌ । 
वभूव तुयः शब्दो हरीणां रक्षसां युपि ॥ १७॥ 
उस समय घानसे प्रौर रात्तसों फी लड़ाई मे घायलों के श्रात॑- 
नाद्‌ फा भौर घौ के सिंहनाद का वड़ा भारी शब्द्‌ हुध्ा ॥ १७॥ 
वानरा राक्षसाः कद्धा ष्वीरमागमुवताः 
विरृत्तनयनाः क्रराश्चक्रः कमाण्यभीतवत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रोध मे भर ध्पना श्रपना युद्धकोशल श्विखलाते हप वानर 
ध्रोर रात्तस, नेत्रण करकफर प्रौर निडर, वड़ो निष्ठुरता से 
युद्ध फर रै थे ॥ १८॥ 
नरान्तकः इस्भदुरमहानादः सयुननतः । 
एते परहस्तसचिवाः स्वँ ज्ुवंनौकसः ॥ १९ ॥ 
प्रहस्त % ये सव दीवान नरन्तक, छम्मदय, महानाद घमौर 
सपु्नत घानसों का मारर्े थे ॥ १६॥ 
तेपामापततां श्चीघं निध्नतां चापि वानरान्‌ । 
द्विविदो गिसिमूङ्धेण जघानैकं नरान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 


बै चारों खदेड्‌ खदेड़ फर बानरों को मार रहै थे फ; दिदिद 
ने पर्वत $ पक शिखर से नरान्तक्र का मार डाला ॥ २०॥ 


दु्ुखः भयुनस्त्पाखय कपि; स विपु्टुममू । 
राक्षसं क्षिपरहस्तस्तु सथुनतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 





१ वीरमार्गं--युदधश्नौषारं ¡ ( गौ ) ^ पारान्तरे-“ एनर्त्थाय 4४ 
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कपि दुर्ुल ने एक विशाल चकत उष्ण कर फुता के साथ 
लइते लडइते खपु्नत के पोखर डला ॥ २९॥ 
नाम्बवास्तु सुसंकूढः भह महतीं शिलम्‌ । 
पातयामास तेजखी महानादस्य वक्षसि ॥ २२॥ 
तेजस्वी जाम्ब ने क्रोध में भर पक वड़ी मासे शिला उदा 
कर. महानाद की तीम दे मारी ॥ २२] 
अथ कुम्पहुस्तत्र तारेणासाच् वीर्यवान्‌ । 
दृकषेणामिहतो मूर्धि भाणान्सन्त्यानयद्रणे ॥ २३ ॥ 
कपिवर चीर्थंदान्‌ तार ने पक्र वड़े पेड़ के प्रहार से कुम्भहयु कै 
खिर को चकनाचुर कर दिया । इस प्रहार से म्भ ने भी युद्ध 
करते इए श्रते प्राणा व्याग दिये ॥ २३ ॥ 


अगूष्यमाणस्त्तमं प्रहस्तो रथमास्ितः। 
चकार कदनं घोरं धनुप्पाणिर्वनोकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वानरो द्वारा इख प्रकार राक्षसो का संहार प्रहस्त के शरस्य 


ह्या । वह रथ मे वैडा इश्या श्नोर धनुप ब्रा ले वानरो क्रा नाश 
करने लगा 1 २८ ॥ 


आवितं इव सञ्खज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा ¦ | 
ुभितस्यघमेयस्य सागरस्येव निःखनः । २५] 


उस समय दोनों भोर कमी चेना वेभम ते जल के भंवर की तरद 
चक्षर खाने लगी श्रोर खलउलति हए श्रपार सखमुद्र॒ की तरद 
सेना्रों पँ शब्द्‌ होने लगा ॥ २५॥ 
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महता हि कसेषेण प्रहस्तो युद्धकोबिदः | 
अदृयामास संकरो बानरान्परमाहवे ॥२६॥ 
युदविशारद्‌ भरहस्त कुंद हो, ब्डेब्डेवाणों को बृष्टि कर 
चान फे मार ग्हाथा॥ २६॥ 
वानराणां शररेश्व राघ्तसानां च भेदिनी । 
वभूव निचिता घो परतितैरिवि पर्वतैः ॥२५७॥ 
उस्ष यमय मरे हुए बने श्र र्तसां की लेधों से पटी इई 
रणभूमि, पेसी जान पडती थी ; मानो परतो से भरी इई परथिवी 
हो ॥ २७ ॥ 
सा मदी रुधिरोधेण प्रच्छन्ना सम्पकाशते । 
संछन्ना माधवे मासि प्रलाैरिव पएषिपतः ॥२८॥ 
युद्धक्तेन की चद रकत-रक्जित-भूमि पेसी शभा दे रही थी, जैसी 
वसन्तकतु मे रेश्नों क पलों से ठको हई भूमि शेमायमान ह्या 
फरती है ॥ रेल ॥ 
हतवीसैषवमां ठ भभनायुधमहटूमाम्‌ । 
साणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीम्‌ ॥२९॥ 
उख रणरूपी नदी में वो की लेर्थे तो नदी कै उभय तट थे, 
द्रे प शद्ध वड वड़े चृक्त थे, उसमें रुधिर ही जलल था ! पेसी वह 
नदी यमरूपी महाखागर में जाकर गिरती थी ॥ २६ ॥ 
यदृत्ीहमहापङ्कं विनिकीणीन्यरैवखाम्‌ । 
भिन्नफायक्षिसेमीनामङ्गात्रयवकादराम्‌" ॥२०॥. 


१ श्र -भुजन्यवृणानि यस्याहं । ( गे ) 
ता० रार यु०--३३ 
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इ. नदी मे यछत ( दिनी कल का मांस) शोर धीदा 
(पिलदी--वाई को का मस) रपी कोचडङ्‌ था, इधर उधर विखरी 
ई श्रति रूपी इमे सिवार ( जल मे उप्पन्न हने बात्ती धस 
विशेष ) थी । कंडे हुए भसौर श्र किर कपरी उसमे मराति थो । 
क्टे हु हाय पैर कान नाक श्यादि शरीरके ्रञयव रूपौ घाख एस, 
उस नदौ नें उतरा रहा था ॥२०॥ 

ग्रधरहंसगणाकीणा कङ्कसारससेविताम्‌ । 
मेदःफनसमाकीणायातेस्तनितनिःखनाम्‌ ॥३१॥ 
उसनदी के तटपर गोध, हंख, कंक, सारस, वैडेहुर थे। 
सरो का चर्बोस्पी फेन नदी में उतरा रहा श्वा । घायल वीरो का 
प्रात्र मानो उस नदी के जल का कलकल शब्द्‌ धा ॥३९॥ 
तां कापुरषदुस्तारां युद्धभुमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव घनापये हंससारससेविताम्‌ ॥३२॥ 

वह युद्धभूमिमयी नदौ, काययों के लिये दुस्तर थी। जैसे 

शरदऋतु में नदिर्यां दंस, सारस श्रादि जलतटवासी पत्तियों से 
सेवित होनी ॥ ३२॥ 

राक्षसा; कपिगुख्याच तेरुस्तां दुस्तरां नदीम्‌ । 

यथा पद्मरजेध्वस्तां निनी गजयृथपाः; ॥३३॥ 

प्रोर कम्रलपराग से चणान्तर को पराप्त नदी कतो पार कर गजेन्द्र 

जसे लाल स्गक्हो जते, वैसे हो दस दुष्तर रणारूपो नदी का 
पार कर, वानरधरेठों श्रार बोर रात्तनों के शरीर लनलरगकेदो 
गये ॥ ( गा० }॥ ३३ ] 

ततः छजन्तं बाणायान्पहस्तं स्यन्दने स्थितम । 

ददशं तरसा नीखो विनिध्नन्तं पुवङ्गमान्‌ ॥३४॥ 


ह्एटपल्खाशः सगेः ५१५ , 


शरहस्त के स्थ पर सवार हे वड़ेवेगसे वाणोंको वषा धारा 
वानरो का संहार करते हष चानस्सेनापति नील ने देखा ॥ ३४॥ 
उद्धूत इव वायु; खे महदश्रवरं वलात्‌ | 
समकष्यामिहतं युद्धे हस्ती वाहिनीपतिः ॥२५॥ 
प्रोर प्रन के वेग से प्राकाश में उड़ते हए वड़े वड़े बादलों के 
सम्रान सेनापति प्रहस्त ने प्रपनी सेना को युद्ध से भागे देखा ॥३५॥ 
रथेनादित्यवणेन नीर्पेवाभिदुहूषे । 
स धलुधन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे ॥३६॥ 
नीखाय व्य्जद्वाणान्पहस्तो वाहिनीपतिः । 
ते प्राप्यं विशिख नीकं विनिर्भिं् समाहिताः ॥३७॥ 
चयं सम भरकाशित रथ के बद़वा, परदस्त, नील के सामने सया । 
किर धुर्धासियों मँ श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त ने अ्रपने वड़े धनुष के 
खेच कर नील के ऊपर वाण दोडे। बे वाण नोलके शरीरकोा 
वेध कर, ॥ ३६ ॥ २७॥ 


महीं जगरमहावेगा रुषिता इव प्रन्गाः 1 

नीः शरैरभिहतो निशितैज्वलनोपैः ॥२८॥ 

स तं परमदुधं्षमापतन्तं महाकपिः ध 

अहस्तं तादयामास एश्षग्ुत्पाटय वायवान्‌ ॥२९॥ 

वहै वेगसे वैसे दी जमीन में घुख गये ¦ जपे करद सपं वड़ी 

से शपते विल में घुस जाता दै । श्रि के समान चमचमातति 
चैने वारणो से घायल हो कर भी बलवान नीन ने, उस परम दुधंषं 
श्हस्न के श्यपने ऊपर श्राक्रप्रण करते देख, पक पेड़ उखाड़ कर 
उस्फै मारा ॥ ३८॥२३६९॥ 


५४१६ - युद्धक।शडे ` ` 


“ स तेनांभिहतः करदधो -नदन्राक्षसपुङ्गवः । 
ववर शरवर्पाणि पुवङ्गानां चमूपतौ ॥४०॥ 
उस चत्त फे लगने पर क्रदध हो गजंते हप राक्तसरे् प्रहस्त 
नै बानसें के सेनापति नील क ऊपर वाणो की `वर्षां ® ॥ ४०॥ 
तस्य बाणगणान्धोरान्याक्षस्तस्य महावलः 
अपारयन्वारयितं प्रत्यग्रह्णाननिमीलितः ॥४१॥ 
उस अहावनी प्रहस्त के भयङ्कर वाशों का रोकने मे श्रसमधेदहो 
नील ने ने वन्द्‌ कर उन्हं बेस ही खहन किया ॥ ४९॥ 
यथेव गोट्रषो चष शारदं श्ीघ्रमागतमर्‌ । 
एवमेव प्रहस्तस्य शरवषं दुरासद्‌ ॥४२॥ 
निमीछिताक्षः सहसा नीलः सेहे पुदार्णम्‌ । 
रोषितः शरवपेण सातेन महता महान्‌ ॥४३॥ 


जैसे णरदऋतु की शीघ्र देने वाली वर्पाको चृपम सहन कर 
लेता है । इम पकार प्रहस्त को दुरसद श्रौर खुद्राख्ण वाणबृषटि कै 
नीतने नेन्न वन्द्‌ कर सहन कर लिया। फिर उस शण्चरष्िसे 
धस्यस्त करुद्ध हे श्रौर साल का पक वड़ा पेड़ ॥ ४२ ५.४३ ॥ 


भजघान हयान्नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान्‌ । ` 
ततः स चाप्य अहस्तस्य महावर; ॥४४॥ ` 


उखाड़, नीत्त ने उससे प्रहस्त क रथ के, मन के समान शीघ्र 
गामी घोड़ो के मार डाला । तद्नन्तर प्रहस्त के हाथसे उसका 
धुप दीन कर महावलो ॥ ४४ ॥ 


शएटपस्वाशः सेः ४१७ 


वभेज्ञ तरसा नीलो ननाद च एनः पुनः| 
पितुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो उहिनीपतिः ॥४५॥ 
मील ते बलपूर्रू तोड्‌ डाला शरोर पिर वार वार षह गजा । 
धेसुष रहित क्षिय जाने पर सेनापति प्रहस्त, ॥ ४५ ॥ 
भण सुसर घोरं स्यन्दनाददपुष्ुे । 
ताघुभौ बाहिनीयख्यौ जातवैरो तरखिनो ॥४६॥ 
प्क मूसल स्ते रथ के नीचे सूर्‌ पडा । धन्त मे दनो बलान 
सेनापति पक मरे फे महाशक्ष हे गये थे ॥ ४६ ॥ 
स्थितौ क्षतजदिग्धाङ्गो 'अभिन्नाबिव इद्गरौ । ` 
उषछठिसन्तौ सुतीशष्माभिददष्ाभिरितरेतरम्‌ ॥४७] 
मतसाल्े एाथियो के यमान ल इने लते वे देनो लेषज्ुरान हा 
गयेधे) दोनों ही पक दुसरे फो शपते पैते पते दातो से चौथ रहै 
थे ॥ ४७॥ 
सिष्शादृरसरशौ सिहशादृरुेष्टितौ । 
बिक्तान्तविजयो वीरौ समरेष्वनियर्िनी ।॥४८॥ 
वे दोनो पक्षम मे मिह्‌ सौर शाल के समान भे ध्यौर सिर 
श्मौर शाली तर्द जलड्भीरदैथे। वे देनं षडे पराक्रसौ, ' 
तथा विजयी कीर ये सौर गुड मे कमी पीड फेने बाजे न धे ४८ 
काङ्पणो यक्षः प्रप्त इत्रवासवयोः समौ । 
आनपान तदा नीलं सलार सुसलेन सः ॥(४९॥ 


~ ~ ~+ ~ = ननन 





॥ पमि --मपौ + { शेऽ) 


भै 
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प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुस्राव शेणितम्‌ । 
ततः शोणिततदिग्धाङ्कः ब्रशरहय पुमहातस्म्‌ ॥५०॥ 
वे दानो दही बीर बच्राघुर श्रौर इन्द्र की तरह लेटृते इष 
-यशप्रार्थी थे । ्र्थाव्‌ वड़ाई थवा नामदरी चाहते थे! लते लते 
श्रहस्तने नील के ललाटर्में बड़ीजोरसे ममल मारा, जिससे 
उसके सिर्से ख्धिर की धार वहने लगी । तव रुधिर से तरवतर 
नील ने पक वड़ा भारो पेड़ उखाड़ ॥ ४६ ॥ ५४० ॥ 
भरहस्तस्योरसि कद्ध चिससनं महाफपिः 
तमचिन्त्यपहारं स भग्र भुसं पदद्‌ ।५१॥ 
प्रर वड़े कोध के साध उसे परस्थ की दतो ममाय! जरन्त 
भ्रस्त ने उख दृष्तके प्रहारकेो इदं भीन सममा। वडा भारी 
ससल ले ॥ ५१॥ 
अभिदुद्राव विनं वछन्नीटं फुवङ्गमम्‌ । 
तयुग्रवेगं संरन्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥ 
वह वड़े जोर से बलवान नील कै अपर पटा 1 कपिध्रेछठ महा 
-चेगवान नील ने उस उग्र वेगवान्‌ रा्तसं कै क्रोध र्मे भर श्रपनी 
ग््रोर श्राते देख, ॥ ५२॥ 
ततः सम्पर्य जग्राह महावेगो महारिखम्‌ । 
तस्य युद्धाभिकरामस्य पृथे युसलयाधिनः ॥५३॥ 


एकत वङ्ी चिला उठा ली श्रौर उक्त युद्धाभिलापी भौर सुतल 
च्चे लड़ने चाले प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३॥ 


प्रषटपल्चाशः सगः ४१९ 


पहस्तस्य श्छ नीलो भू तृणंमपातयत्‌ । 
सा तेन कपिषुख्येन विक्त महती शिखा ॥५४॥ 


विभेद वहुधा घोरा हस्तस्य शिरस्तदा । 
स गतासुगतश्रीको गतसक्तो गतेन्धियः ॥५५॥ 
कपिश्रेष्ठ नील की केकी ईं उत्त शिला के प्रहार से प्रहस्त का 
सिर चकनान्चुर ह गया श्रथवा शिला लगने से प्रस्थ के सिर के 
वहत से टुकड़े हि गये । नोल की फैक्री हुई उस शिला फे प्रहार से 
रस्त निजी, काम्विदीन, बलीन श्रोर निश्चेष्ट हि कर 
॥ ५४॥ ५५॥ । 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव दरुमः । 
परभिन्नक्चिरसस्तस्य वद पुस्राव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
वैते ही सदसा पृध्वी पर गिर पड़ा; जैसे कटा हृश्ा पेड़ गिर 
पडता है! ्रहस्त के करे हु किर से षहुत सा रक्त वहा ॥ ५६ ॥ 
शसेशदपि घुस्नाव गिरेः प्रस्रवणं यथा । 
हते हस्ते नीलेन तदक्प्यं महद्रलम्‌ ॥५७॥ 
चिर ही से न्य वर्क उसके सारे शरीर से वैसे ही र्त य 
से पदयाड़ से जलन रता दै । नील दारा ्रदस्त के मारि अनि पर 
प्रहस्त को कभौ ्िचनित न हने वालो . अती सेना के ॥ ४७ ॥ 
राक्षसामपरहृष्टानां लङ्कामभिजगाम इ । 
न कः समरे स्थातुं निहते बादिनीपतो ॥५८॥ 


र्त लोग उदास ह लङ्धपुसी मे चने गये । क्योकि पने 
सेनापति फे मारे जाने पर वे युद्ध मे दैवे हीन टिक सके ८॥ 


५२० युद्धकागडे 


सेतुबन्धं समासा विकीणं सिं यथा | 
हते तस्मिवमूषठुख्ये राक्षसास्ते निरुयमाः ॥५९॥ 
ज्ञेसे वाध द्र जाने पर पानी नहीं दिक सक्रता । प्रहस्त के मारे 
ज्ञाने परः वै समस्त राक्तस निरुद्यम ह ॥ ५६ ॥ 
रक्षःपतिष्दं गला ध्यानभूकलमास्थिताः । 
भ्राप्नाः शोकाणवं तीव्रं निःसंज्ञा इव तेऽभवन्‌ ॥६०॥ 
रात्तघराज रावण के मदन मे गये श्रौर चुपचाप ध्यान लगाये 


हुए खड़े ह गये । वे राक्तस तीनरोकरूपी समुद्र में निम्न हा, 
श्रचेतसे दा गयेथे॥ ६०॥ 


ततस्तु नीलो विनयी महावछः 
रशषस्यमानः खकृतेन कमणा | 
समे रमेण सलक्ष्मणेन च 
पहूषटरूपस्तु वथूव युयपः ॥६१॥ 
एति श्रप्पञ्चाशः सगः ॥ 


महाषली वानरयथपति नील त्रिजयी हो, श्रीरामचन्द्र प्रर 
लकमण के पाश्न गये श्रोर श्रपनो वहादुरी कै लिये उनसे श्रपनी 
प्रशंसा घन, वे श्रव्यन्त हपित हुए ॥ ६१॥ 


युद्धकाण्ड का अष्टावनवां सगं पूरा दुश्रा । 


->- 


एकोनषष्टितमः समैः 
~> 
तस्मिहन्ते राक्षससेन्यपाले 
फुवङ्गपानागृपभेण युद्धे । 
भीमायुधं सागरतुटयवेभं 
विदुषे राक्षसरान सैन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जवे नील ने सेनापति प्रहस्तक मार डाला, तव भयङ्कर 


श्रायुध धारण किये यष्ठसराज रवण की सेना, सपद के वेग की 
तर्द, ज्ञीर से भाग खड़ी हुई ॥ १॥ 


गत्वाथ रक्षाधिपतेः शचंसुः 
सेनापतिं पावकष्ूनुशस्तम्‌ । 
तच्चापि तेषां वचनं निशम्य 
रक्षापिपः क्रोधवशं जगाम ॥ २॥ 
प्नौर र्तपपति के पा ज्ञा कर श्रिनन्दन नील दारा हस्त 
कांमारा ज्ञाना निवेदन ्चिया। उन नागों के वचन घन रावण 
सी श्रत्यन्त न्रुद्र ॥२॥ 
संख्ये पदस्तं निहतं निशम्य 
शाकार्द्ितिः क्रोधपरीतचेताः, 
उवाच ताननत्तयोधुख्या- 
त निन्द्रो यथा चामरयेधञुख्यान्‌ ॥ ३ ॥ 


५२२्‌ युद्धकाण्डे 


युद्ध में पदस्त का मारा जाना सुन. शोक्ाङ्कल' श्रौर करुद्ध हो 
रावण, छन्य सेनापतियों मे वैसे ही बोला, जसे इनदर श्चपने मुख्य 
मुख्य येद्धा देवताश्नों से बोलते ई ॥३॥ 


नावज्ञा रिपवे कायां येरिनदरवलसूदनः । 
सूदितः सैन्यपालो मे सातुयात्रः सङ्लरः ॥ ४ ॥ 
हे रक्सो ! जिन शघरश्रों ने, इनदर का मान अङ्क करने बाले 
सेनापति भरदस्त के, उक्तके श्रदुयायी येद्धाश्यों तथा हाथियों सदिति 
मार डाला, उन शचा के तुच्छं न समना चाहिये ॥ ४॥ 
सेहं सिपुषिना्ाय विजयायाचिचारयन्‌ । 
खयमेव गमिष्यामि रणशीषं तदद्धतम्‌+ ॥ ५॥ 
श्रव मेँ स्वयं उस श्रदुयुत रणचतेत म उन गजरश्ो के मारते तथा 
विजय प्राह करने ॐ लिये ज्ञाङंगा ॥५॥ 
अद्य तद्वानरानीकं रमं च सदह टक्ष्मणम्‌ । 
निदंहिष्यामि वणैवेषेनं दोपरेसिाभिभिः ॥ ६ ॥ 
[अद्य सन्तपयिष्यामि पृथिवीं कपिशाणितेः। 
रामं च छक्ष्मणं चेव प्रेपयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥] 
प्राज मे उस वानरो सेना को तथा ्लदपरण सहित श्रीराम को 
श्मपते वारणो से उशी श्रकार दग्ध कर दंगा ; जैसे दहकती इई श्रग 
वनका मस्मकरदेतो है प्राज्म वानसकेरक्त सेमेदिनोकी 
प्यास वु दमा श्रोर राम लकमण के यमालय भेज दुमा ॥ ई ॥ 
स एदयुक्ला ज्वलनप्रकाशं 
- रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तम्‌ । 
१ वदरशुतं -दुवंङेः प्रवलविनारानादाङ्चर्व 1 (गा०) 
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रकारमानं वपुपार ज्वलन्तं 
समारूरोहामरराजशत्रुः ॥ ७॥ 
भलङ्भयें कौ जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः दौक्तमाने 
शद का _णशरु रारण, उत्तम धों से युक्त तथा श्रनि फे समानः 
समचमात स्थ परर सवार हुश्ा॥७॥ 
स श्रह्भेरीपणवभणादै- 
रारफोरितश्वेलिततसिहनदैः । 
द्युण्यः स्तवेश्चाप्यभिपुज्यमान- 
स्तदा ययो राक्षसराजयुख्यः ॥ ८ ॥ 
उस खमय तुरी, शङ्क नौर ठोल चजने लगे । वीरो ने तान 
ठकि श्रौर श्रपनौ वड़ा कर कर उन्दोनि सिहनाद्‌ क्रिया । सन्दर 
स्तुतिर्यो कषाया प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा फी ॥ ८ ॥ 
स रदैरनीमूतनिका्रूपै- 
मासादनेः पावकदीप्तनेत्रः । 
वभौ हतो राक्षसराजयुख्या 
भूतैता सद्र शर्वामरेशः ॥ ९ ॥ 
पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरद वड़े डीलदधाल के, श्रच्चि 


छी तरह चपमरकते नेत्रो वाले, तथा मासमक्ती रात्तसों के साथ 
रावण ; उसी प्रकार शोभायमान हुश्रा, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतो कै वीच शोभित हेते है ॥ ९ ॥ 


१ प्रकाशमानं --अलष्रेभांसमानं । ( गो । र वपुषां ज्वलन्तं - सख्त 
दुव प्रकाशमानं । ( गो” ) इ पुण्यैः -चारुमिः । ( गोर ) * पाडन्तरे-- 


८८ हवापुरेः 1 ॥॥। 
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तता नगयाः सदसा भमहाजसा 
निष्क्रम्य तद्वानरसेन्ययुग्रम्‌ । 
¢ > +भ 
महाणवाभस्तनितं ददक् 
समुद्यतं पादपग्ेखदस्तम्‌ ॥१०॥ 
तव्नन्तर उप्त महावेनघ्वी रावण ने सेना सहित लङ्कापुरी के 
चाहिर जा, म्टासागर पवं महामे के समान गनंते हुयं तथा युद्ध 
करने को हाथमे भ्निला्ये तथा पेड लिवे हप उग्ररूप वाले वानर्यो 
नकी सेना मे देखा ॥१०॥ 


तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डम्‌ 
आलोक्य रामे शजगेनदरवाहुः" । 
विभीषणं रशद्भृतां वरिष 


युवाच र्तेनातुगतः पृथुश्रीः ॥११॥ 


राक्तसों की उक्त भचग्ड सेना के देख, युद्ध के लिये उस्घुक हे 
वाह्युगल पसर हप तशवा बिजयश्नौ से कान्तिमान तथा रपे ` 
स्वाती की रक्ता के जयि चयि श्रोर सवित वानरो सेनाखे धिरे हृषः 
श्रीयमचच्ध जी ने बीरमयो कै तारतम्य ्र्थाच्‌ बलावल कै जानने 
चाले विभीषण से कहा ॥ २९५ 


नानापताक्राध्वजछत्रुष्ठं | 
भासासियूरायुधरस्रजष्टम्‌ । 
सुजगेन्द्रवष्ुः - युद्धौ्घुक्यैन भरवघंभानवाहुः । {गो०) २ दालमृताना- 


चरिष्टं वीरभर्तारत्स्यद्छमिति मादः । (र०) ३ सेनानुगतः-स्ममित्तरस्षणाय 
संतः प्षमवेत सेनापरिवतः 1 ( गे ) ‰ पाठान्तरं -- महौना 1 “ 
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(रा ध 
सेन्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टं 
फस्येदमक्षोभ्यपभीर्जुष्म्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकार को ध्वजाश्रों तथा छत्र से युक्त } धरास, शूल, 
धुषादि ध्रायुधो के धारण करिये इष, निडर शौर श्रचल रात्तसों 
से युक्त प परावत हाथी के समान हाथियों से सेवित यदह सेना 
किसको हे ॥१२॥ 
ततस्तु रामस्य निरम्य वाक्यं 
विभीषणः शक्रसमानवीर्यः । 
शशंस रामस्य वलभरवेकं 
महात्पनां राक्षसपुङ्खवानाम्‌ ।१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे ये वचन खन, इन्र के समान पराक्रमी 
विमीपण उन महाधेरय॑व्रान राक्तसधेष्ठो की सैन्प्रवर का परस्चिय 
देते हए कहने लगे ॥१३॥ 
याऽसौ गजस्कन्धगता महात्मा 
नवेदिताककोपमताम्रवक्तः । 
प्रकम्पयन्नागरिरोऽभ्युपेति 
हयकृस्पनं सवेनमवेदि राजन्‌ ॥१४॥ 
हे राज्ञ्‌ | ज धैयंघान्‌ अरर प्रातःकालीन खयं की तरह लाल 
मुख बाला वीर हाथी के ऊपर वैटा इध्मा दाथीका सिर कम्पाताः 
चला श्राता है यह ( दुखसा ) श्रकस्पन हे ॥ १४॥ 
योऽसौ रथस्थो मृगरानकेतुः 
धून्वन्ध्चुः शक्रधदुःमकाशम्‌ । 
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करीव भात्युग्रविृत्तदषटः 
स इन्द्रनिन्नाम वरपधानः ॥१५॥ 
जो सिह की ध्वज्ञासे युक्त रथ पर चह, इन्द्र के धनुप के 
समान श्चपने धरुषकोा वार वार रज्ोरता इश्ा, वड़े वड़े दाति 
निकाले इष हाथी की तरह शोभित चला प्राता है ; यह वरान 
भर्त किये इए राक्तसधे्ठ इन्द्रजीत दै ॥१५॥ 
यैष विन्ध्यास्तमदेन्दरकरपो 
धन्वी रथस्तोऽत्तिरथाऽतिवीरः+ ] 
विस्फारयंधापमतुल्यमानं 
नान्नातिकायोऽतिविषृद्धकायः ॥१६॥ 
जो दिन्ध्याचल, ्रस्ताचल शरोर मदेन्राचल के समान ऊँचा, 
तेजसी भर धरचल धलुप वाण लिये, नुप्र पेड से युक्त स्थमें 
सवार, वड़ा शूरवीर, वड़े मारं धघञुप का रद्कारता हु्रा चला 
शाता हे; चह वड़े भारी शरीर बाला श्चतिकाय नाम का राक्तस 
डे॥१६॥ 
योऽपो नवार्कोदितताप्रचश्ुः 
आस्य षण्टानिनद्‌भणादम्‌ | 
गजं खरं गजंति वे महात्मा 
महादरो नाम्‌ स एष वीरः ॥१७॥ 


यह जा प्रातःकालीन घुं के समान लाल लाल नेत्र वाला, 
-घंडा वज्ञाते इए हाथी पर सचार हे, वड़ा कठोर शब्द्‌ करता हुश्रा 
चलता श्राता है, यह महदचेर्यव्रान्‌ मादर नामक वीर है ॥ २७ ॥ 


¶ भततिरथः-सदलाङ्षयुक्तत्वेनातिशयित रयः 1 (गा ) 
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योऽसौ हयं काञ्चनचित्रमाण्डम्‌ 
आरुह सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाश्षम्‌ । 
भासं सथुव्रभ्य मरीचिनद्धं 
पिाच एपेऽशनितुल्यवेगः ॥१८॥ 
ज्ञे विविध प्रकार के सुवणं भूषणो से भूषित, सन्ध्याकालीन 
मेध श्रथदरा प्रत के सम्रान ऊँचे धोद पर सवार हे, किंरनों फी 
आालर्दार प्रास उटाये चला ध्माता है, ख चन्न के समान वेगवान 
चीर फा नाम पिशाचदहै॥ १८॥ 
यरचैप शूरं निशितं भ्य 
विद्युलमं किङ्करजवेगम्‌ । 
दपेन्द्रमासाय गिरिपक्राशम्‌ 
आयाति योऽसौ त्रिशिरा यश्खी ॥१९॥ 
साय मे, वन्र से मी श्धिक वेगवान श्रौर बिजलो की तरद 
चप्तचमाता पैना तरिद्यु्त लिये हप, परहा के समान ऊंचे चषमधेष्ठ 
पर चदा हृधया श्रा रदा दै, वह यश्वी त्रिशिरा दै ॥ १६॥ 
असो च जौमूतनिकाशरूपः 
कुम्भः पृथुब्यूटुनात्तवकषाः । 
समाहितः पर्नगरानकेतुः 
विस्फारयन्भाति धलुर्विधुन्बन्‌ ॥२०॥ 
यह्‌ जञा मेध के समान रूपप्राला दै, जिसको कती मानन, 
वरिणाल श्नौर सुन्दर दै, तथा जञा सावधान हकर नामराज्ञकी 
ध्वज्ञा फदयता हृश्या, तथा धलुप के टङ्खोरता इध्रा चला भ्राता 
डे, कुम्भ है ॥ २० ॥ 
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यश्चैष नाम्बूनद्वजजुष्टं 
दीं सधूम परिषं प्रशृ्च । 
आयाति रकावकेतुभूत- 
स्तसौ निङ्कम्मोऽदुतपोरकमां ॥२१॥ 
यह जो व्रणं का वना श्रौर हीरा जटितं सधूमश्रधचि की तरद 
प्रदी पर्षि ( लहे का पुष्द्र) क्तिये हप हे, सक्तत्ीसेनाका 
परताक्रा रूप श्र्थात्‌ रात्तसी सेना मे धधान चना हृभा चला राता 
है, यद श्यदुुत रणकमं करने वाला निङ्म्म दै ॥ २९ ॥ 
यश्चैष चापासिकरोधुष्टं 
पताकिनं पावकदीप्रूपम्‌ । 
रथं समास्थाय विभात्युदग्रो 
नरान्तकोऽतै नगशुङ्गयोधी ॥२२॥ ' 
जे धटुष, तलवार, वाणो के समूह्‌ से युर, पताक्ना सहित, श्रध 
ङो तरह चमचमौत रथ पर चटा इश्या, वडत लवा दिखलादईं पडता 
है, यह नरान्तक दै । जव इसे श्रपने साथ कई युद्ध करने योग्य 
नहीं लताः; तव यह पनी शुजाश्ों की खुजली मिटाने के रदाडों 
कै शिखठसें से लडा करता है ॥ २२॥ 
यश्चैष नानाषिधघोरस््ैः 
व्याघ्रषटनागन्द्रगगारववच्छ्ः 
भूतैेतो भाति विषटत्तेतरः 
सेाऽ्ता छुराणामपि दर्पदन्ता ॥२३॥ 


१ सधूम --सधूसमिवस्थिं । ( गो० ) 
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यद जञा व्याघ्र, ऊट, हाथी, खग, धोड़ा घ्यादि विविध प्रकार 
के भयद्भुर मुारृत्ति बाले तथा धूर्िंत नेर्भो वाले भूतो फो साथ 
ज्यिषुपवैडादहै, तथाजा देवताश्रों कै भी दपं को दलन करने 
वाना है, ॥ २२॥ 
(= ड 
यत्रेतदिन्द्रमतिमं बिभाति 
„ छेतर सितं सृ्ष्मशलाकमगम्‌ । 
अत्रैष रकषाधिपरतिर्महात्मा 
भतैरंतो 
तेेतो सद्र इवावभाति ॥ २४ ॥ 
जिसके ऊपर इन्द्र फी तरह सफेद तथा पतली कमानिरयो का 
हाता तनां द्मा है, बही राक्तसराज रवण है श्र वह भूतो चे 
धिरे दण मदादैव जी की तरह शोभित हे रहा ६॥ २४॥ 
असौ किरीटी चष्ण्डलास्यो 
नगोन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः । 
महेन्रमैवखतद ४१ 
नद्रवेवस्तदपहन्ता 
रक्षाधिपः सये इवाषमाति ॥ २५॥ 
ञा सुक्ट धारण क्रिये हप है तथा जिसका पुखमरडल भल- 
मलासे ुप कुण्डलो से श्रलङ्छ्ृत दै, जिसका शरीर हिमालय श्थवा 
विन्ध्याचल श तरद भयङ्कर हे भरर ज इन्द्र तथा यम के श्रभिमान 
कै भी चूर चूर करने बाला है र जे घूं को तरह प्रदीप्त जान 
पड़ता है; षदी याक्तसों का राजञा र्यात्‌ रावण है ॥ २४॥ 
प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमम्‌ । 
अहे दीक, महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २६॥ 


न~~ ------ ~ 








१ दीः -कान्तिमानू 1{ शा ) २ मदातेनाः- महाप्रतापः । ( गेा० , ` 
वा० रा० यु०--२४ 
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श्रीरामचन जी ने शब्रहन्ता विभीषण से कः, दाद । 
सचमुच यक्ता रावण चड़ ऋन्तिमान भौर वड़ा प्रतापी 
ह ॥ २६॥ 
आदित्व इवं दुपेकषा रश्मिमिर्थाति रात्रणः । 
न व्यक्तं लक्षये स्य रपं तेजः समाटरतम्‌ ॥ २७॥ 
किरणों चे चमकने वाले षुं की तरह श्खका शओै।र कई नदीं 
ताक खकता ! मारे तेज क रावणश करा रूप मी स्पएट दिलनाई नदं 
पडता ॥ २७॥ 
देवदानववीराणां वुरनवंदिधं भवेत्‌ । 
यादशं राक्षसेन्द्रस्य बपुरेतस्मफाश्ते ।॥ २८ ॥ 
राक्तसगज रावण का जला रूप द्विखलाई पड़ र्हा है, वैसा 
ख्प ते किसी भी शूरकीर दैवता श्रथवा दानव कषां न्दो है ॥ २८॥ 
सरवे पव॑तसङ्काशाः सवे पर्वतयोधिनः । 
सर्वे दीप्तायुधधरा योधाशास्य मरेजक्ठः | २९॥ 
दख महाधली के सायज्ञायेद्धाहैःवेभोता सवके समर पव॑त 
फे समान विशाल श्सेरधारी, पवतो से लड़ने बाले तथा चमचमते 
च्मायुध लिये हप दै ॥ २९ ॥ 
भाति राक्षपरानोऽसौ पदीपैभीमविक्रमैः । 
भूतैः परि तस्तीक्षणे्देहवद्धिरिवान्तकः ॥ ३० ॥ 
इन येद्धार्भो के वीच राक्षखराज रावणः वैसेष्टी शोभितद् 


रहा है; जैसे उम्र पलं प्रशस्त शरीर चाले तथा भूतो से धिरे इष 
खा्तात्‌ यमसज ॥ ३०] 


* पायन्तर-"' चुज्यक्तं +” 


~~ 
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दिष्टयाऽयमय्य पापातमा पप दृष्टिपथं गतः । 
अद्य क्रोधं षिमोष्यामि सीताहरणस्तम्भवम्‌ ॥ ३१॥ 
मेरे सौभाग्य से यह दुणएाा भ्राज मेरे सामने भा गया है । 
ध्माज से सीताहरण का क्रोध इस पर छ्ोटूगा ॥ ३१॥ 
एवयुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्थवान्‌ । 
रक्षमणादुचरस्तश्यौ समुदय शरोत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
यह कट वीर्य॑बान्‌ श्रीरामचन्द्र जो धनुष ले पौर धच्छा वाण 
निकाल तथा लदश के पीडे कर खड़े हो गये ॥ २२॥ 
ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा 
रक्षांसि तान्याह पहावरानि | 
द्वारेषु च्यांशहगो परेषु 
सुनिेतास्तष्ठत निर्विशङ्धाः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर महाधेयंबान रावणा ने पने वदे बलवान राक्त॑सों 
कैोश्याक्ञादौ कि, तुम ज्ञाण रनवास के फटों पर, राज्मागं परः 
विशाल मवनों के द्वारो पर, तथा ला के वारी फा्कों पर 
लाकर चैन से निस्य खड़े ह जाश्रो ॥ ३३॥ 
इदागतं मां सहितं भवद्धिः 
वनौकसरिष्द्रमिदं षिदितवा । 
शल्यं पुरीं दुष्पसदां ममध्य 
भधषेयेयुः सदसा समेताः ॥ ३४ ॥ 
नहा त यदि कीं श्न चञ्चल वानो के हम लोगों की यह 
कमज्ञोरी मालूम हा गयी करि, श्राप सखव जोग मेरे साथ रणमूमि 
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म चले श्वाये है ध्नौर लङ्कपुरो चूली पड़ी है, ते ये इषपवेश्य पुरो मेँ 
घुख पुरी के प्स्व कर डालेंगे ॥ ३४ ॥ 
विसजयित्वा सितां स्ततस्तान्‌ 
गतेषु रक्षःसु यथानियोगम्‌ । 
व्यंदारयदवानरसागरौपं 
पूण॑मि 
महाभषः पूणंमिवाणवैधम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हल प्रकार सम्का कर, जव उसने यक्तसों के विदा कर दिया, 
तव वह स्वयं वानो कै सागररूपो जल शो वैते दौ खलवलाने 


लगा; जैवे केह वडा भारी मस्स्य महासागर ॐ जल मेँ खल्लवली 
पैदा कर देता है ॥ २५॥ 


तमापतन्तं स्सा समीश्य 
दीपेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
मरत्सयुत्पास्य महीधरम 
दुद्राव रकषोधिपति दरीशः ॥ ३६॥ 
राणा फो वानसै सेना पर श्राक्म्रण कर, प्राग के समान 


तीदेण बाणो का चलाते दल, कपिराज् खुग्रीव पर्वत कै पक भारी 
शिखर का से उसकी धरोर भयर ॥ २३६ ॥ 


तच्छैलभृङ्गं बहुदृकषसानुं 
भरगरहय चिक्षेप निशाचराय । 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
विभेद बाणैसतपनीयपुद्धैः ।॥। ३७ ॥ 
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जव अनेक इतो धरोर शक्नो से युक्त उस प्ष॑तशिखर क छुपरोव 
ने रा्रण के ऊपर फँका, तव सदसा उसको श्चपने ऊपर निस्ते 
देल, रावण ले श्रपने छुचणं कौ फोक घले पाणो चे श्र चूर क्षर 
टाला ॥ २७॥ । + 


तसमिन्धृदधोत्तमसालुदरकषे 
भृङ्गे विकी पतिते पृथिव्याम्‌ । 
महा्िकरपं शरमन्तकाभं 
समाददे राक्षसरोकनाथः ॥ १८ ॥ 
जव वद वड़े वड़े चत्तो ध्रोर शशौ से युक्त वड भारी पर्चव- 
शिखर दक द्वक ह कर जमीन पर गिर पड़ा } तव यत्तसराज रावण 
ने सोपङे ध्राकारका, काल के समान दक बाण श्यपने धनुष 
पर रखा ॥ ३८॥ 


स तं गररीत्वाऽनिरतुस्यवेगं 
सविस्फुलिद्ञ्वलनप्रकाशमू | 
चाणं महेन्द्राशनितुर्यवेगं 
चिक्षेप सुग्रीववधाय रषः ॥ ३९ ॥ 
रावण ने प्न के तथा न्द्र फे चरज्ज फे समान वेग वाले श्रोर 


चिनगाप्ां निकलते हप श्नि को तरह चमचमाते उस बाणके 
ले श्रौर क्रोध कर, सुग्रोच फे ऊपर उसका वध करने कै लिये 


छोड़ा ॥ ३६९॥ 
स सायक्नो रावणवाहुगुक्तः 
शक्रारनिपर्यवपुः रिताग्रः । 
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` सुग्रीवमासाच विभेदं वेगात्‌ 
१गुहैरिता करौश्मिप्रोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥ 
रावण केशाथसेद्धुटे इण पैनेवाण ने शइनरफेयन्न की तरह 
हृ सुग्रीव के शरीर क्षा बड़े डोर से वैषेही वेधा; ञदेरक्न्धने 
भ्रपनी शक्ति सेक्रोंच पर्वता वेधा था॥ ०] 
स सायक्रार्तो चिपरीतचेताः 
सूजन्पृथिन्यां निपपात दीरः । 
तं परे्यभूमो पतितं विसं 
नेदुः भृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१ ॥ 
उस वाण $ श्राधात से कपिराज्ञ सुग्रीव विकल दहि भ्रातेनाद्‌ 
करते प धड़ाम से धरती पर गिर पड़े ऽनक्ना धरती पर पूर्वि 
पड़ा देख, परमप्रषन्न दो रात्तसों की सेना ते गर्जना की ॥ ४१॥ 
ततो गवाक्षो गवयः बुदष्टू 
£, ५ 
स्तथष॑भो ज्योतियुखो नरश । 
रैखान्सयुदयम्य विदृद्धकायाः 
प्दुुबुस्तं भति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तव बड़ वड़े शरीर बाले गवान्त, गवय, सुद्र, ऋषभ, ज्योवि- 
शंख, नल, वड़ी वड़ो शिला ले रावण के ऊपर दौड़े ॥ ४२॥ 
तेषां परहारान्स चकार मोधान्‌ 
रक्षोधिपो बाणगणैः रितग्रः । 





१ यहः--स्कन्धः । (गे }) “ पाटान्तरे--“ समश्च 1" 
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तान्वानरेन्द्रानपि बाणनाैः 
विभेद जाम्बूनदचित्रपुह्ैः | ४३ ॥ 
शन्तु रा्तसराज रावण ने उन समस्त कको हु शिलार््रो 
को पैने वाणोंसे टुकड़े दरकडे कर व्यथं कर डाला । तद्नन्वर 
इन धानो क भौ उसने वशं के पुंखों बाले वाणो से देधं 
डाला ॥ ४३॥ 
ते वानरेन््राचिदशास्विभैः 
पतु 
भित्रा निपेतुभुवि भीमकायाः । 
ततस्तु तद्वानरतैन्यघग्ं 
प्रच्छादयामास स वाणजारैः ॥ ४४ ॥ 
वे भीपकाय प्रसिद्ध बानर रावण के मारे हप वारणो से घायल 


ह धरती पर गिर पड़े तदनन्तर रावण ने बागसमू्ट से समस्त 
कषानरी सेना कै टक दिया ॥ ४४॥ 


ते वध्यमानाः पतिताः भ्रवीरा 

नानद्यमाना भयश्चरयविद्धाः । 
श्नाखापृगा रावणसायक्रातां 

जग्मुः शरण्यं शरणं स रामम्‌ ॥ ४५॥ 


रावण फे वाणो कीचेटसे ्रायलदहै वदत से प्रसिद्ध बीर 
खानर धरती पर लोट गये । वहुत से रचण कै भय तथा बर्ण षी 
चाटकेकारण दुःख भरे स्वरसे चिह्ने लेगे। वश के वारणो 
कपी खोट से सनाये इुप वहुत से बानर शस्णागतवत्छल धीरामचन्द्र 
ज्ञो के शरण मे गये ॥ ४५॥ 
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ततो पदाता स धलुष॑दुष्मा- 
नादाय रामः सदसा जगम । 
तं रक्ष्मणः पाञ्लिरभ्युपेत्य 
उवाच वाक्य प्रभाथयुक्तय्‌ ॥ ५६ ॥ 
तव शरण श्रये हप की रक्ता करने वाले, प्रस्त घट्ुषधासी 
प्र्थाद्‌ धयुष से युद्ध करने मे समर्थं, क्नोरामचन् जो धलुष उडा 
तुरन्त चल दिये । उख समय हाथ जे! कर लकमण जी ने परमार्थ 
युक अथात्‌ परम श्रयोजनीय ये चचन कटै 1 ४६॥ 
काममायैः सुपर्यापनो वधायास्य दुरात्मनः । 
विधमिष्याम्यहं नीचमुजानीहि मां प्रभो ॥ ४७॥ 
हे ध्रायं ! यथपि श्राप इस पराई खनो के हरने बाले परपीक 
मारने में सवेदा खमथं ह, तथापि हे भरो ¡ इस नोच कातेर्मेही 
मल्गा । परतः पुरे ही श्राक्ञा दोजञिये ॥ ४७॥ 
तमत्रवीन्महातेना रापः सत्यपराक्रमः । 
गच्छ यन्रपरथापि भव छक्ष्मण संयुगे ॥ ४८ ॥ 
लकच्पण जी के ये चच्न सुने, सत्थपराक्रमी, महातेजस्ती 
भीरामचरनद्रजो ने कदा कि, दै लदप्रण } जाघ्रो; किन्तु युद्धे 
खावधानी से काम करना ॥ ४८॥ 
रावणो हि महावीर्यो रणेऽदुतपराक्रपः । 
ब्ेखोक्येनापि संकरढो दुष्पषह्यो न संशयः ॥ ४९ ॥ 


० 





१ महात्मा- शरणागत त्ारत्तम्य छः १ ( रो० } 
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कयोक्गि, रावण मह्ावलवान है श्रौर युद्ध मे श्रदुसुते पराक्रम 
प्रश्रित करने वाला दै । यदि यद क्रुद्ध ह जाय, तो समस्त वैलोक्य- 
वासी भी दसतके पराक्रम के नदीं सम्हाल सकते । यद निस्सन्देद 
वात है ॥ ४६॥ 
तस्य च्छिद्राणि मागंख स्वच्छिद्राणि च लक्षय । 
चक्षुषा धयुषा यतप्रक्षात्मानं समाहितः ॥ ५० ॥ 
्रपने ऊपर उसका वार वचा कर, उसके ऊपर वार करतेकी 
ताक मँ रहना । साथ ही सावधान रह कर धनुष द्वारा यत्तपुषंक 
श्यपनी र्ता करते रहना ॥ ५०॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्याभिपूज्य+ च । 
अभिवाद्य ततो रामं ययो सौमित्रिराहवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी कै ये वचन सुन श्रौर उनके गते लग, पर्वं 
उनकी प्रद्तिणा कर तथा उनके प्रणाम फर, लदमण जी प्रस्था- 
नित ष्ुद ॥ ५९२॥ 
स रावणं वारणहस्तवाहुः 
ददश दीपरोयतभीमचापम्‌ । 
परच्छादयन्तं शरदष्टिनाले- 
स्तान्वानरान्मिन्नविकी एंदेहान्‌ ॥ ५२ ॥ 
रणभूमिं जा लकमण जो ने देखा क्षि, रावण की युजर्प 
हाथी की खंड की तरह उतार चद्टाव की है । वह चमचमाते 
भयङ्कर धनुष को हाथ मे लिये घायल चनें के उपर वर्णो की 
वर्षां कर उनके तेपे दे रहा है ॥ ४२॥ 
१ अभिपूज्य --प्रदक्षिणी इत्येद्य्थं; । ( गे° ) 
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तमारोक्य महातेजा दुमरान्माख्तात्मनः । 
निवायं शरजालानि प्रदुद्रा स रादणम्‌ 1 ५३॥ 
मरहातेजस्ी पचननन्दन दयुमान जी उद रावण के देल, तथा 
उसके चल्लाये इए वाणो को हटा; उखन्ते ऊप टू १३ ॥ ५३॥ 
रथं तस्य समासा युजयुद्म्य दक्षिणम्‌ । 
त्रासयन्राचणं धीमान्दनुमान्वाक्यमव्रब्रीद्‌ । ५४ ॥ 
बुद्धिमान दयुमान जी, रावण के रथ पर चट गये चचैर्ददिना 
हाथ उखा उस्रा धमक्राते इए यह वचन पोल्ते ॥ ५४ ॥ 
देवदानवगन्धरैयतेथ सह राक्षसैः | 
अवध्यत्वं त्वया प्राप्ं वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्यपि त्‌ देवता, दानव, गन्धर्वं, यत्न मौर रात्तमों कै शाधसे 
न भारे जाते का वर प्राच कर चुका है, तथापि वानयेखेते तु 
प्मपने मारे जाने का भय चना ही श्रा हे ॥५५॥ 
एष मे दक्षिणो वाहुः पश्चशाखः समयत; । 
विधमिष्यति ते देहाद्ूतात्मानं चिरोषितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देख, पाच श्रंयुक्लियों चाला यद येग दिना हाध उढाहुश्रा 
है । यह तेरे शरीर में वहत दिनों से रहने बलि प्राण को वादिर 
निकाल देगा ॥ ५६॥ 
श्रुत्वा सुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः करोधादिदं वचनमत्रप्रीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


भद्र पराक्रमी रावण हमान जो के इन वननों के खनः 
मारे रोध कै लाल ललात चैत्र कर उनसे दोल्ला ॥ ५७ ॥ 
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क्षमं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कौर्तिमघाप्ठुहि । 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि बानर ॥ ५८ ॥ 
दै वानर ! निःशङ्क ह तुम क़ पर वार करो ; जिसे चिर 
स्यथिनी प्ति तुम्हें परातर । पीठे सेमे मी तुम्दास परक्रम 
जान कर, तुम्दे मार डल्ला ॥ ५८॥ 
राबणस्य वचः श्रुत्वा पायु ुवंचोऽत्रवीत्‌ । 
पूतं हि मया पूत्रमकषं स्मर उतं तष ॥ ५९॥ 
रावण के ये चन सुन, प्चननन्दन इञुमान जी ने कहा- मेर 
पराक्रम जानने के ज्िपरे ्रपते पुत्र श्रत्तङकमारके मेरे हाथ से मारे 
जाने फा सपररणा करते ॥ ५६॥ 
एषथुक्तो महतिजा रावणो राषसेदवरः । 
आजघानानिखघुतं तठेनोरसि वीयवान्‌ ॥ ६० ॥ 
यह करोर चयन सुन, महत्तेजघ्वी राक्तससज रावण ने पदन- 
नन्दन हद्चमान जी की दतती मे एक चपेटा मारा ॥ ६०॥ 
स तलायिहतस्तेन चचा च युहुयहुः । 
स्थित्वा सहतं तेजस्वी स्धैयं ता महामतिः ॥ ६१ ॥ 
उस तलप्रदारसे दइनुमान अ वार वार चक्कर खनेलगे। 
थोडी देर वाद्‌ ते्स्वी पवं महघ्युद्धिमान्‌ ददभान जो ने सावधान 
ह फर ॥ ६१॥ 
आजघानापिसंकरुडस्तरेनैवामरदिषम्‌ । 
ततस्तटेनाभिहतो बानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
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उस देतां के श्रु रावण के प्रत्यन्त कुपित है पक ष्प्‌ 
जमाया । धै्ंबान्‌ हदयुप्रान जी के थप्पड़ के श्राघात से ॥ ६२॥ 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचेऽचरः । 
संग्रामे तं तथा दृष्ट्रा रावणं तकताडितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
राव उसी धक्रार चलायमान है गथा, ज्ञि धकार प्रथिवी 
के कंपायमानं देने पर पहाड़ चलायमान है जति है । युद्ध मे रावण 
कै धप्पड़ से पिदा इचा देख, } ६२॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुरेवाः सहापरैः । 
अथाश्वास्य महातेजा रावणो बाच्यमन्रवीद्‌ ॥ ६ ॥ 
षि, वानर, सिद्ध, देवता दानव सभी हर्पनाद्‌ करने ल्ल । 
` यड दर वाद्‌ साधान हे महातेज्ञघ्वी रावण कहने लगा ॥६४॥ 
साघु वानर वीर्येण श्छाघनीयोऽसि मे रिपुः । 
रावणेनेवयुक्तसतु मारतिवाक्यमत्रवीद्‌ ॥ ६५ ॥ 
है वानर } वाइ तु मेया शशु होने पर भी, तेरा वलवीयं अशंस- 
नीव दे । राव के इस धकार कने पर, पवननन्दन हनुमान जी 
चौले ॥ ६५॥ 
धिगस्तु म॒म वीर्येण यस्त्वं जीवसि रादण 1 
स्तु पररेदानींदुवुद्धे फं विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 


रे रावण | धिद्कार है मेरे बलवी्थंक, जतु मेरा थपेड़ा 
लाकर भी भ्रमी जोित है । परे प्रहार के तारतम्यकान जनने 
चाले दुद ! तृ क्यो दथा बड़ाई करता है । श्रव एक वार फिर 
द्‌ मेरे ऊपर चोर कर ॥ ६६ ॥ ` 
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ततस्त्वां मामिका घु्टिनयिष्यति यमक्षयम्‌} 
ततो मारतवक्यिन क्रोधस्तस्य तदाऽऽन्वजत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर मेरा यह मुका तुके यरा फे पास पटँचावेगा। 
दयुमान जी फे इन जरे करे चच्नों फो सुन रवण का क्रोध 
भड्क्ा ॥ ६७ ॥ . 
संरक्तनयनो यत्ताशयु्िवम्य दक्षिणम्‌ । 
पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेन कर दिने दाय का धूा बड़ी 
जोर खे हमान जी की कती मे मारो ॥ ६८ ॥ 


हसुपान्वक्षसि व्युढे" सश्वचारु पुनः पुनः । 
गविहरं तु त्तदा दृषा दयुमन्तं महषशम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हुमान जी की विशाल छयाती में ध्रूखे कौचेाट लगतेखेवेः 
वार चार हिनने लगे ! तव महाबली हनुमान कैः मूर्त देल ॥६९॥ 
रथेनातिरयः शीघं नीलं परति समभ्यगात्‌ । 
` राक्षसानामधिपतिदरग्रीवः तापवान्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रतिरथ राणा ध्रपना स्थ नील के पास लते गया 1 सक्तो फे 
द्मधिपति प्रतापी दशत्रीव रावण ने ॥ ७० ॥ 
पल्नगपरतिमै्मीमिः परममांतिभेदिमिः । 
शरैरादीपयामासः नीर हरिचमूपतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१ व्युढे-विदाे । ( गे।° ) २ विह्वलं षितं । ( गे ) ६ भादी- 
पथामाष- भाष्वमन्ताज्वाख्यामास | ( गौो० ) 
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नागों क्षी तरह भयङ्र श्रौर णच ॐ मग के देधने बाले वारो 
से कपिसेनापति नील के समस्त शभे कै दाग डाला श्रथ 
-घायल्ल कर दिया ॥ ७९॥ 


स शररौधपमायस्तो नीरः कपिचमूपत्तिः 
करेणैकेन शैखाग्ं र्षोधिपतयेऽषटजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वहत से दाण लगने पर भी सेनापति नीलन ने पक द्ायसे प्क 
पदतग्ू चण के उपर फक ॥ ७२ ॥ 
हसुमानपि तेजखी समाशवस्तो महामनाः 1 
धिेक्षपाणो युदप्मुः ससोपमिदमत्रदीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
नीटेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने में उधर महामना दयुमान जी मी सावधान ह गये श्रौर 
युद्ध करमे कौ इच्छ से वणका खोजने लगे। जव उन्दने देखा 
कि, राक्तसराज्ञ राणं नीत के साथलड़रद्ा है, तव कद्ध ह उषे 
वे वोे। दे रवण ! तुम दुरे के साथ युद्ध कर रहै हा, परतः इश्च 
समय तुम्हारे ऊपर श्राक्रमण करनः पे उचित नही ॥ ७२ ॥ ७४॥ 
रावणोऽपि महातेनास्तच्छङ्ग सक्तभिः शरैः । 
आजघान शुतीक्ष्णाग्स्तद्विकीणं पपात इ ॥ ७५ ॥ 
महातेन्वी राण ने भी नील ॐ फक पवंतश्टङ्ग के, सात पने 
चाण मार कर, टुकड़े टुकड़े कर दिया श्रौर वह पर्॑त्ङ् चुर चुर 
हा पृथिी पर गिर पडा॥७५॥ 
तद्विकीण गिरेः शृङ्गं दृष्टा हरिचमूपतिः 
कारािरिव जज्वाल ऋोधेन परवीरहा ।॥ ७६ ॥ 


पक्रोनपितमः स्थः । ५४३ 


उस पत्रतशणङ्गका चूप्दश्रा देल, गरुदस्ता सेनापति नीलं 
कोध के मारे कालानि की तरह प्रञ्वललित है उरे ॥ ७६ ॥ 
सऽ्खकणान्धवान्साराश्रतांधापि सुपुषिितान्‌ । 
अन्यांश्च विविधान्धक्षान्ीरशिक्षेप संयुगे ॥ ७७ ॥ 
नौलनेफएर्नोंसे ले प्रन्वकणं, टाक, साल, प्राम तथा धन्य 
विविध प्रक्रारके वृत्ता उखा उषा कर, रावण फे अपर 
फक ॥ ऽ७॥ 
स तान्दर्षान्समासाच् प्रतिचिच्छेद रावणः । 
¢ म ० [५ 
अभ्यत्रषस्पुपोरेण शरवर्पेण पावकम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
रावण ने नील फे फक उन समस्त इतो छा वणिोंसे काट 
कर ज्ञमीन पर्‌ डाल दिया भौर नील फे उपर वड़े वड़े भयङ्कर 
बाणो की वर्णाक्ी॥ ८८॥ 
अषि शषेण पेषेनैव महाचरः । 
हृस्वं छत्व तदा रूपं ध्वजाग्रं निपपात ह ॥ ७९ ॥ 


पदाड पर जिख प्रर मेधि हेती है, उसी भकार नील पर 
वाणो की बर्पा हीने पर, नील धपना छया रूप बना, रावणे के 
रथ फी ध्वजा पर कुद पडे ॥ ७९ ॥ 


पावकात्मनमालोक्य ध्वजाग्रे सयुपसितप्‌ । 
जञ्वारु राणः कोधात्ततो नीखौ ननाद च ॥ ८० ॥ 


नील क! ध्वजा कै उपर वैडा दुध्रा देख, जव रावण क्रोध से. 
जलने लगा ; तवे नील ने घोर धिहनःद किया ॥ ५० ॥ 
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ध्वजाग्रे धटुपशप्रे किरीटग्रे च तं हरिम्‌ । 
तकष्पणोऽथ हनूमांथ रट रामश्च विरसिताः ॥ ८१॥ 
कभी रारण की ध्वज्ञा फ ऊपर, कभी उसके धनुष के उपर 
शरीर कभी उसके शुक्कट के उपर नील कै दते देख, भीरामचद्रः 
लक्षण तथा दनुभान के वड़ा श्राश्चयं इश्रा ॥ ८१॥ 


राणोऽपि महातेजा! कपिखाधवविस्पितः | 


असमादास्यामास दीक्षमापरेयमहुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 


महातेजस्वी रावण भी नोल की स फुतीं को देल, विस्मित 
हृ्मा श्रौर उसने नील के मारने क्ते लिये पक चमचमाते घदुभुत 
बाण फो श्चि के मंज से ध्रमिमंत्रित कर, नील के ऊपर 
दैड़ा ॥ ८२॥ 


ततस्ते चक्रुश ख्धरुक्षाः९ एवज्गमाः । 
नीरलाघवसम्ध्ान्तं इषटरा रावणमाहवे ॥ ८३ ॥ 


दुसरी श्रोर वानरगण, नील्त श्रौर रावण क युद्ध रमे, नील की 
फतीं से रावण को विकल देख नौर इसे पक श्ानन्दधद्‌ कोढुक 
जान, परम हषित हो गज्ञ रहे थे ॥ ८२॥ 


वानराणां च नादेन संरन्धो रवणस्तदा । 
संम्भ्रमाविष्टूदयो न िञ्ित्रलयपद्यत ॥ ८४ ॥ 
वानरो का दर्षनाद्‌ सुन रावण खिखिया गया, पर वद उख 


खमय पेसा घश्ड़ाया श्या था कि, उसे कुड्‌ मी कस्ते धरते न 
बन पड़ा ॥ ८४॥ 


१ ऊन्धरक्षा--ङुज्यहपविषयाः । ( गो० } 
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आप्रयेनाय संयुक्तं श्दीत्ा रावणः शरम्‌ । 
ध्वजगरषस्थितं नीटदैक्तत निशाचरः ॥ ८५ ॥ 
हाथमे ष्यत्रि के संघरसे प्रभिमंनितवाणने श्रौर ष्वजा के 
ऊपर वटे हुए नील की श्रोर रावण नै देखा ॥८५॥ 
ततोऽत्रषीन्महातेजा रावणा राक्षसेश्वरः । 
कपे लाधव्रयुक्तोऽसि भ्मायया प्ररयाऽनया ॥ ८६ ॥ 
तश्टनन्तर महातिजस्वी यक्तसराज रात्र ने नील से कदा- 
प्ररे बानर | तुम भोला देने मँ वड़े फुतींने हो ॥८६॥ 
जपितं खल्ल रक्षख यदि शक्तोऽसि वानरं । 
तानि तान्यात्मरूपाणि छजसि स्वमनेकशचः ॥ ८७ ॥ 
किन्तु हे वानर ! यदि तुमर्मे शक्ति षो ते श्रव श्रते भ्राण 
वचाध्रो । द्यपि तुम श्चपने श्रनेफ रूप वना लेते हि ॥ ७ ॥ 
तथापि त्वां मया शर्युक्तः सायकोऽघ्रपयोनितः । 
जीवितं परिरक्षन्तं नीवितादभरंशयिष्यति ॥८८॥ 
तथापि मैस चलाया हुभ्रा यह श्रमिमंत्रित वाण, लाख वचाष 
करने पर मी, वुमन कर टी डालेया॥ रन] 
एवमुक्त्वा महाबाहू रावणो राक्षसेश्वरः । 
सन्धाय बाणमस्रेण चमुपतिमताडयत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
महावा रक्तसराज रावण ने यद कष्ट कर. मेष से प्ममिमत्रित 
कर बह वाण सेनापति नोल के ऊपर डोडा ॥ ८६ ॥ कर वह वाप सेनापति नील क ऊपर कडा ॥=९॥ _ 
१ मायया वन्चनया । ( रा० ) * पाञन्तरे--“ युक्तः । " 
वा० रा० यु०-२५ 
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सोऽखयुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः 
निदधमानः सहसा निपपात मदीतरे ॥९०॥ 
वह्‌ श्रभि्म॑तरित वण नोल कां दती मे लगा। उसश्रस्नके 
भारे नील स्रा साय शयैर जल उठा श्रौरवे सदा नीचे धरती 
पर गिर पडे ॥ ६० ॥ 
पितृमादास्म्यसंयोगादात्मनश्वापि तेजसा । 
जानुभ्यामपतदू भूमौ न च भरगैन्ययुञ्यत ॥ ९१ ॥ 
नील एकता श्वधिकेपु्रही धे, दूनरे स्वयं भो व्डेतेजघ्यी 
थे, प्रतः घुखने के वल मोन पर गिर कर भी वे निर्जीव नदीं 
हुए ॥६१॥ 
विसंज्ञं वानरं द्षटर दशग्रीवो रणेत्मयुकः 
रथेनाम्बुदनदरेन सौमित्रिमभिदुदु्रे ॥ ९२॥ 
रावण ने नील के मुद्धित देख, युद्रको कामनासे, मेधघकी 
तरद गडगड़ाति हए रथ को कवा, लक्षश जी पर ध्राक्रमण 
किया ॥ ६२॥ 
आसाद्य रणमध्ये तु वारपथिघरा स्थितो छन्‌ 
धलुर्धिस्फारयामास कम्पयन्निव मेदनीम्‌ ॥ ९३॥ 
रन्ते मे प्च प्रपते तेजन से प्रदीप्त रायण, वानरोंका ष्य 


श्रोर धरपने धनुष का टड्ेर पृथित्री को कस्पायमान सा करने 
त्तगा ॥६२॥ 


तमाह सोमित्रिरदीनसखो 

विस्कारयन्तं धचुरपमेयम्‌ । . 
अभ्येहि मामेव निशाचरे 

न वानरांस्तवं भतियेषदूपुमदंः ॥ ९४ ॥ 
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तव प्रवत प्रतापी लदमण रावण को श्पना विशाल धनुष 
दङ्खोरते देन, उससे वेते -दे रात्ततेन्द्र ! मेरे पास श्राध्मो रोर 
युकसे लड, क्योकि तुम उन वानरो ते लङने येोष्य नदीं हि ॥६४॥ 
स तस्य पाक्यं प्रतिपू्णधोपं 
ज्याशन्द््रं च निस्य राजा । 
आतसाच सौमित्रिमवरस्थितं तं 
कोपान्विता घाक्रयघ्ुत्राच रक्षः ॥ ९५॥ 
रायण, लकमण क! घवन शरोर घ्ोपरपरिपुणं उनक्नी पर्य्या का 
शब्द्‌ सुन, समीप खड़े इष लदंमण जी म रपयुक्त वचन वेला- 
॥ ९५॥ 
दिष्ट्यासि मे राप दष्िमागं 
भराप्ठोऽन्तमामी षिषरीतयुद्धिः । 
अस्िनक्षणे यास्यसि गृत्युदेशं 
संसाद्यमानो मम वाणनारैः ॥ ९६ ॥ 
हे दमण | मस्ते के समश्र प्विपरोततबुषद्धदेा जानेके कार्ण 
ही तुम सौमाप्य वश मेरे सामने भ्राये दहो । ध्रव तुम एसी तण मेरे 
वाणो फो चोट से यपर क्षिधरेमे ॥ ६६ ॥ 
तमाह सौपित्रिरतिस्मयानो 
गर्जन्तथुदहत्तशिताग्रद॑षटरम्‌ । 
राजन गर्जन्ति महाभमावा 
विकत्थसे पापड्कतां बरिष्ट ॥ ९७॥ 
राचण के इन वचनो के घन श्ौर उनकी ठृणशवत्‌ भी परवाह 
न कर, लच्मण जी बाले! हे रवण } तु पापियोंका ध्रयुध्ा है, 
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सीसे तू श्रपने डे घडे उजले दांत वार निकाल, ध्रपना वलन 
कर रहा है 1 किन्तु जा वास्तव में प्रतापी लेग हेते है, वे शस प्रकार 
गते नदीं ॥ ६७ ॥ 
जानामि वीयं तव राक्षसेन्द्र 
वं प्रतापं च पराक्रमं च | 
अवस्थितोऽदं शरचापपाणिः 
आगच्छ किं मोघविकत्थनेन ॥ ९८ ॥ 


हे यक्तसनदर | मे तेरे बोयं, वल, प्रताप श्रौर पराक्रम को 
ज्ञानतां हु! मेता धनुष वाण लिथेरेरेपास्ीताखडार्ह। श्रा 
धरोर मुखे लड । व्यथं कौ वक यक्त करने से लाभ दी कया दै ॥६५॥ 


स एवयुक्तः कपितः ससज 

रक्षांऽ्धिपः सप शरान्पुपुह्ान्‌ । 
तहक््मणः काञ्चनचित्रएुङ्सैः 

चिच्छेद बाणैर्मिशितापग्रधारेः ॥ ९९ ॥ 


लकमण की श्स फटकरार के सुन सक्षसराज सवण ने खात 
छन्दर पुद्ध लगे वाण छोड़ । उन सातो वाणो को लकमण जीने, 
छवरणंभूषित फक गे हुप शमर ्रव्यन्त पैनी धार बाले वाणो से 
काड डाला ॥ ६६ ॥ 
तान्परेक्षमाणः स्सा निक़ृत्ान्‌ 
निषृत्तभोगानिव पन्नगेनद्रान्‌ । 
लङ्श्वरः क्रोधवशं जगाम 
४ 
- ससनं . चान्यान्निरितान्पूषत्कान्‌ ॥१००॥ 
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लंकेश्वर रावण ने, श्रपने वाशों को शरीर कटे सर्पा की तरद 
सदसा इकडे टुकडे दण देख, श्रत्यन्त करुद्ध हि, लकमण जी पर 
प्रत्य पैने वाण क्रोडे ॥ १०० ॥ 
स वाणवपं तु र्ववरषं तीतर 
रामाठुजः काथुकसम्पभयुक्तम्‌ । 
्ुराधचन्द्रोत्तमकर्णिभवलै 
शरांश्च चिच्छेद न चुश्चुमे च ॥१०१॥ 
परन्तु श्रो लदमण जी ने उन पैने वारणो छी चषा से विचलित 
नहो, भ्रपते धुप पररल रावणश के उपर वाणोँी वर्षां की 
श्नौर छर, घर्दचन्द्र, कणि श्ौर भाले के श्राकार के वाणो से रावा 
के छीडे समस्त वाणो को कार कर टुकड़े टुकड़े कर डाला ॥१०९१॥ 
स बाणजालान्यथ तानि तानि 
मोधानि प्यंसिदशारिरानः। 
विसिष्िये रक््मणखाघवेन 
पुनश्च बाणाननिरितान्मुमोच ॥१०२॥ 
इन्द्शज् सज्ञा रारण प्पे ध्रमोध वशोंका व्यथे जातेदेख 
तथा लक्ष्मण जी को फुतीं देख, वड़ा चकित श्या भोर उसने फिर 
पैने पैने षाण छोड ॥ १०२॥ 
स रक्ष्मणरचाञ्च शरानि्ताग्रान्‌ 
महैन््रवज्ाशनितुल्यवेगान्‌ । 
सन्धाय चपि ज्वलनप्रकाशान्‌ 
% ४१ ्षोधिपतेरवं 
ससजं रक्षोधिपतेवधाय ॥१०३॥ 
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तव लद्मरा जीने भी धटप्र का चढ़ा इ्धकेचञ्ज के समानं 
वेगवान्‌ घ्यौर श्रि के समान चमचमाते वाण रच सा चध करने 
कै ल्तिये देडे॥ १०२ ॥ 
स तान्भचिच्छेद हि रक्षतेन््र 
लिखा च तारछक्षणमाजघान । 
शरेण कालाधरिसमभमेण 
खय॑भुदचतेन छरष्देरो ॥१०४॥ 
जन्तु र्तसयज रावण ने उन समस्त वाणो काटकर 
अह्यप्रदत्त एवं भ्रलयाभ्चि तुल्य परचड वाण लद्पण जी के माये मे 
मारा ॥ १०४॥ 
स लक्ष्मणो रावणसायकातः 
चचार चापं शिथिलं प्रग्रह | 
पुनश्च संज्ञां परतिटभ्य कृच्छात्‌ 
चिच्छेद चापं वरिदशेन्द्रश्रोः ॥१०५॥ 
उस षाण के लगने से लच्मण विचलित ्ुण, धञुष जिस 
हाथ से पकड़े थे, वह दं ढोला पड़ गया, सिन्त कु ही देर वदं 
स्वस्थ होकर, उन्दोनि इनदरशघ्र रवण का धनुष काट उाला ॥१०५॥ 
निच्चापं च्रिधिराजपान 
वाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रैः | 
स सायकौ विचचार राना › 
कृच्छर संज्ञां पुनराससाद्‌ ॥१०६॥ 
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उसका धनुष काट छर लकमण जी ने तीन पैने पैने वाण्‌ उसके 
पेसे मारे, जिनके ्माघात मे विचलित हा वह मूच्छित शे गया । 
फिर बह बड़ी कठिना खे सचेत हुश्रा ॥ १०६ ॥ 
स कृत्तचापः श्ररताडितश्च 
मेद प्रगात्रो रुधिरावसिक्तः । 
जग्राह चक्ति सथुदय्रशक्तः 
खयंयुदत्तां युधि देवशत्रुः ॥१०७ 
धनुष कट जाने ्रौर लकमण जी के छोड वर्णो के प्राधात के 
फारण चवीं मिले रक्त से उसा सास णरोर तरवतर हो गगरा ! पन्त 
नं प्राण वचने का न्य उपाय न देख, उम देवशन्न रार्णने, ब्ह्याकी 
दी हई, लङा मे कमी निष्फल न जाने चाली शक्ति उडायौ ॥१०७॥ 
स तां बिधूमानलसन्निकाशां 
वित्रा्तिनीं वानरवाहिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं 
सोपित्रये राक्षसराष्टूनाथः ॥१०८॥ 
शन्तसों के राजा रान्ण॒ ने, लदमण जी का लद्य कर, वानसै 
सेना के भयभोत करने बाली थोर धूम मद्ित भि कौ तरह धप 
धप फर जलतो दुई शक्ति छोड़ो ॥ १०८॥ 
तामापतन्तीं भरताुनोऽ्चैः 
जघान वाणैश्च हताभ्निकपैः । 
तथापि सा तस्य विवेकश्च शक्तिः 
ष्वाहन्तरं दाशरथेर्वि्नालम्‌ ॥१०९॥ 


१ दाह्धान्तरवष्चः । (भान) 
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उस शक्ति का भ्रपने ऊपर माते देख यथपि लकच्मण जी ते 
वहूत स ध्रधचि के खमान वाण चला उसे काटकर गिरा देना ` 
चादा, तथापि बह लकदेमण जी को विशाल तौ मे लगी ॥१०६॥ 
स शक्तिमानशक्तिपमाहतः सन्‌ 
युः प्रजज्वाल रघुपरवीरः ! 
तं विहलन्तं सहस्राम्युपेल् 
जग्राह राजा तरसा यजाभ्याम्‌ ॥११०॥ 
तव वे शक्तिमान लद््मण जी उम शक्ति के लगने से धायलदहो 
भूमि पर गिर पड़े । उनको मूच्छित हो परथिवी पर गिरा देख, 
रावण भपय ओर दोनों भुजा में दवा उसने चदा फ, उनको 
उठा कर ले जाऊं ॥ १९० ॥ 
हिवान्मन्दये मेरल्वैलोक्यं बा सदार । 
शक्यं शुनाभ्यायुद्धतुं न संख्ये भरताचुनः ॥१११॥ 
परन्तु जा रावण हिमालय, मन्दराचचल श्र सुमेर पर्वत श्रवा . 
देवताश्यों सदित तीनो लेको ॐ श्रपनी श्ुजाश्चो मे दवाकरउया 
सकता धा, चह रणत्तेन में पड़े लद्मण को न उटा सका ५ १११॥ 
शक्त्या ब्राह्मयापि सौमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
विष्णोरचिन्त्यं स्वं भागमात्मानं परत्यतुस्मरन्‌ ॥११२॥ 
यद्यपि उस काल लदमण को छती मे ह्या की दी इट शक्ति 
लगी धी, तथापि श्रपने श्चापके विष्णु ऋ श्रचिन्त्य अंश होने का 
स्मरण कर, वे इतने मारी ग्येथे कि, सचय जैसा वली न्यक्ति 
भी उनको न उठा सकरा 1११२] 
{ नोट--बचिन्त्य अंश से अभिप्राय "“मानवी-कस्यना हे परे" है ] 
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ततो दानवद्पष्नं सौमित्रिं देवकण्टकः । 
तं पीडयित्वा 'वाहुभ्याममयुुहुनेऽभवत्‌ ॥११३॥ 
देवताश्रों के करटक रावण ने, दानवदर्पापदाय लकमण का 
दोनों भज्यों मे द्वा कर उठाना चदा; किन्तु षह उडा न 
सका ॥१९३॥ | 
अथैवं ्रैष्णवं भागं मानुषं देहमास्थितम्‌ । 
अथ वायुतः क्रुद्धो रावणं समभिद्रवत्‌ ॥११४॥ 
सक्ष फारण यष्टी था कि, लक्मण जी विषु भगवानका 
धंरावतार थे रौर मनुष्य रूप पं वतीं हण थे । लकमण को 
-गिरते तथा रावण को उन्दः उठाने का प्रयज्ञ करते देख, हनुमन 
जी द करुद्ध ण श्रोर कट बहौ जा पटैवे जर्हां रावण लकमण जी 
को पकड़ कर उठाने का! प्रयल्ल कर रहा था ॥ ११४ ॥ 
आजघानोरसि क्रुद्धो बजकर्पेन शष्टिना । 
तेन युष्टििहमरेण रावणो राक्षसेश्वरः ॥११५॥ 
श्नोर .प्ँचते ही क्रोध मेँ भर वञ्च के ममान एक मूका रावण 
फीदातोमे मारया। उख बुक की वाट से राक्तसराज रावण 
ने ॥ ११५॥ 
जानुभ्यामवतद्भूमौ चचाल च पपात च । 
आस्यैः सनेत्रश्रवणेवंवाम रुधिर वहु ॥११६॥ 
घुटने ठक दिये श्रोर धुमरी खा कर भूमि पर गिर पड़ा। 
उसकै मुख, शलो भर कानों से वहत सा रक वहने लगा ॥११६॥ 


१ परञ्ुः अलमर्थंः । { गो० ) २ छ्ते-ब्डरण। ( गोर ) 


> 
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विधणेमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
` विसंज्ञो मूरितश्चासीन्न च स्थानं समारभत्‌ ॥११७॥ 
छु देर बाद्‌ जव वह उठा तव मो उसके घुमर श्राने लगी 
षह निश्चेष्ट हे श्रपने र्थ में जा हुक पड़ा 1 उस समय भी उसे 
हश नदीं था \ वह मूच्ित था । किर होश रमे श्चाने एर भी उसे 
यदक्ञाननथा कि, उस समय वह करां है ॥ ११७ 
विसंज्ञं रावणं दृष्ट समरे भीमविक्रमम्‌ । 
ऋषयो वानराः सर्वे नेदुदेवा; सवासवाः ॥११८॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ राय का युद्ध मे मूच्ठित दैख, ऋषि, 
वानर श्रौर इन्ध स्टित समस्त देवतागण दर्षनाद्‌ करने लगे ॥११५॥ 
हलुमानपि तेजखी लक्ष्पणं रावणार्दितम्‌ । 
अनयद्रापवाभ्याज्चं वाहुभ्यां परिगृहय तम्‌ ॥११९॥ 
उधर तेजस्वी हनुमान जी र्ण दारा धायल कयि गये 
लकमण का, अपनी दोनों भुजां मे दवा श्रीरामचन्द्र जो के पास 


ले भये ॥ ११६॥ 

वायुनोः सुहस्मेन भक्तया परमया च सः । 

शत्रणामपरकर्प्योऽपि लपुत्वमगमत्कपेः ॥१२०॥ 

यद्यपि लदेमण जी क श्रु रावण तिल मर सौ न्दी इला सका 

था, तथापि हनुमान जी के सोहा रौर शयने में क्ति का विचार 
कर, हयुमान जी के ल्िथे लदपण जी दर्रं हो गये थे ॥१२०॥ 

तं समुत्छञ्य सा शक्तिः सौमित्रि युधि दुजंयम्‌ । 

रावणस्य रथे वरस्मिन्स्थानं पुनस्पागता ॥१२१॥ 
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समर मे दुर्नय लकप्रण क व्याग वद शक्ति किर राण के रथ 
मे जा प्हयी ॥ १२१॥ 
१आश्वस्तरच ` विशषस्यश्च छक्ष्मणः शतुशूदनः । 
श्विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानं प्रयतुसरन्‌ ॥१२२॥ 
शश्चहन्ता लकमण, जी ध्रपने को श्रचिन्ध्य पिप्यु भगत्ानफा 
ष्मणा समक सचेत हुए । उनकी दूती का घाव पुर गया ॥१२२॥ 
रावणोऽपि महातेजाः पराप्य संतं महाषवे । 
आददे निरितान्वाणाञ्प्राह च मदद्धसु; ॥१२३॥ 
महातेजम्बी गवा ने भी उस मरहाग्रुद्ध मे सचेत शे फिर 
प्पना निशान धनुष उखाया प्मौर पने पैने वाण कदे ॥१२३॥ 
निपातितमहावीरां द्रवन्तीं वानरीं चमूम्‌ | 
राधवस्तु रणे दृष्या रावणं समभिद्रवत्‌ ॥१२४॥ 
रत्रणकेहाथसे श्रनेक वोर चानरोका मारा जना तथा 
षानरी सेना क्षो भागते देख, श्रीपमचन्द्र जो ने रावण पर श्रक्रमण 
फिया ॥१२४॥ 
अथैन्रुपसंगम्य हलुमान्धाक्यमन्रवीत्‌ | 
मम पृष्ठं समार्य राक्षसं शास्तुमहति ॥१२५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी को रावणा पर श्रक्रमण करते देख, हनुमान 
ज्ञी ने उनके समीपजा कर प्राथनाकीकफि, भाप मेरी पौठपर 
यैखे ही सतार दोक्षर रावण का वध कोजिये ॥१.५॥ 





१ धाहइवस्तः-- रन्धिः (गो०) २ रिक्स्यः ~ प्ररूदवणमुद्धः ! ( गो० ) 
३ मीमांस्य -अचिन्त्यं । (गो० 
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बिष्णु्यथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः 1 
तच्छुत्वा राघवा वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आरुगेह महाशरो वल्तवन्तं महाकपिम्‌ । 
रथस्थं रावणं संख्ये ददशे मलुनाधिपः ॥१२७॥ 
तैसे विष्यए भगषान गरुड की पीर पर सवारहो दैत्यसे ले 
धे! हनुमान जी के कदे इए एन वचर्नो को सुन, वड़े शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जो मदावलवान हदुमान जी कौ पीड पर सवारदेा 
गये । नरेनद्र थीरामचन्द्र जी ने समस्मूमिमें राणक स्थमेंवैडा 
दुध्या देखा ॥ १२६ ॥ १२७॥ 
तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स राघवः | 
वैरोचनिमिव करदो बिष्णुरभ्यु्यतायुधः ॥१२८॥ 
उसे देख वे उस पर वैसे दी लपके जेसे विष्ट भगवान श्ल 
उश घलि पर लपक्ते थे ॥ १२८॥ 
ज्याशन्दमकरोतीवरं वजजनिष्पेषनिःखनम्‌ । 
गिरा गस्मीरया रामो राक्सेन्द्रयुवाच ह ॥१२९॥ 


वहां जा उन्होने श्रपने धञुष के रेषे का चज्ञ के समान 
भयङ्कर शब्द्‌ किया । फिर गम्भीर वाणी से भ्रीरामचन्धजी ने 
र्तसराज्ञ से कहा ॥१२९॥ 


तिष्ठतिष्ठ मम त्वं हि ङृखा षिभियमीदशम्‌ । 
क नु राक्षसशादृर गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥१३०॥ 
अरे राचतखशादैत ! खड़ा रहं ! खडा रह ॥| तु इस श्रकार मेय 


श्रपरिय कायं कर ध्रथवा भे चिदा कर फां जा कर, मुभखे वच 
सकता हे 1९३०] 
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यदीन्द्रवैवखतभास्करान्वा 
स्वयंधवेश्मानरशङ्करान्वा । 
गमिष्यसि स्वं दक्ष वा दिशोाऽथवा 
तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ॥१२१॥ 
यदि तू श्र, यमे, सुर्य, शिव, श्प्नि श्रौर ब्रह्माफेभी शरणमे 
जायगा या दसो दिशार्प्रो मे मी माग कर जायगा, ता भी त्‌ मुभे 
नेष्ट वच सकता ॥ १६१ ॥ 
यदचैव शक्त्यामिहतस्त्वयाऽ् 
इच्छन्विपादं सदसाभ्युपेतः । 
स एव रक्षोगणरान पत्युः 
सपुत्रपोतरस्य तवा युद्धे ॥१३२॥ 
जिनक्षो ( लद्मण के तूने ध्राज ) शक्ति से मारप्रुकेजे दुख 
दिया है, उसका शान्त करने क न्ये, मै तेर तथा तेरे पु पोर्न फे 
भासने की प्रतिक्ञा कर, श्या समरभूमि मे प्राया ह ॥१२२॥ 
एतेन चाप्यदूुतदशेनानि 
दररजनस्थानकृतालयानि। 
चतुदंशान्यात्तपरायुधानि 
रक्षस्सदस्राणि निपूदितनि ॥१३२॥ 
ने हो श्रपने वाणो से जनस्थानवा्ती भरेढ श्रज्लशल्ञ धारण 
क्षये हप, विलक्षण ्ुरत शङ्ख के वैद हजञार रात्तसोँ क मार 
मिराया धा ॥१२३॥ | 
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राष्रस्य वचः भरता राक्षसेन्द्रा पदाफपिम्‌ । 
वाय॒पुत्रं महा्ीयं बरहन्तं रापवं रणे । 
आजघान शरेस्तीक्ष्मेः कारनटक्षिखोपमेः ॥१३४ 
श्रीरामचन जी के इन चचनों फो सुन रात्तपराज रच्रणने 
कपिश्च महावललवान पलननन्दन के. जे समस्भूमिमें श्रोरामचन्दरे जी 
छा श्रपनी पोड पर चदये देप थे (हनुमान जीकेष्रमेके श्राघात 
का स्मरणं कर) कानाश्चि के सपान पैने पैने वाण मारे॥ १३४॥ 


राक्षततेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः । 
स्वभावतेजोयुक्तस्य भूपरस्तजोऽभ्यव्ंत ॥१२५॥ 
दमे लद्ाई में गनण के वेदे वाण हनचुभान नीके लगे, किन्तु 
स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज श्रौर भी ध्रधिक 
वदा ॥२२५॥ 


ततो रामो महातेजा रात्रणेन कृनव्रणएम्‌ । 
` दृष्टा एवगशादूलं कोपस्य वक्षमेयिवान्‌ ॥१२६॥ 
तव महातजव्व श्रीरामचन्द्र, कपिधे हयुममन जी कै शसीस्मं 
राचण के किये हुए धावं को दख, श्रत्यन्त कुपित हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचङ्कम्य रथं सचक्रं 
साग्वध्वजच्छ्रमदहापताकम्‌ । 
ससारर्थिं सानिश्चुरुखडगं 
रामः परविच्ठेद शरैः पुपुञ्चैः ॥१३५७॥ 
प्रौर सुन्दर फर बाल्ञे वाणो से राव्ण के रथ क पयि, ध्वना 
छत्र, वड़ी पताका, चन्न, शुन, तल्तवार् के टश टंक कर डाले भौर 
उसने रथ के घोड़ों तथा सारथि का मार डाला ॥१९३७॥ 
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अथेन्द्रं तरसा नधान 
वाणेन वजादानिमन्निभेन । 
नान्ते व्यूढ युनातस्पे 
यज्रण मेरुं भगवानिषेन्धरः ॥१२८॥ 
जेसे बलगान इनदर ने सुमेर पंत फो न्ृणं कर डाला था} वैसे 
ही वन्न कं समान वाण के ध्रोरामचन्धजो ने राच फी सुन्दर 
विशाल ती में मारा ॥१३८॥ 
यो वजपाताशनिसन्निपातन्‌ 
म चुतरुमे नापि चचाल राजा। 
4 [५ 
स रामव्राणािहषो गृक्षावः 
चचार चापं च पुमोच वीरः ॥१३९॥ 
जा चीर राण वद्धे वड़े वर्ना %ेश्राधातसे कभीनतो घव. 
ड़ाया शा श्रौरन परिचित हुमा था, षहो श्रात् श्रीरामचन्द्र के 
वाण फो वेट से ्रतन्त पोद्ित हो, विचनित दा गया श्रौर उसके 
हाथसे धनुपमौ गिर पड़ा ॥ १३९॥ 
तं बिहलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 
¢ 
समाददे दीप्तमथाधचन्द्रम्‌ । 
तेनाक॑ब्णं सदसा किरीटं 
चिच्छेद रक्षोधिपतेमरात्मा ॥१४०॥ 
जव धरीरमचन्द्र ज्ञी ने रान्तनरान राण के मूच्छ देखा 
तव उन्दोनि चरमन्माता प्फ श्रधंचन्द्रक्रार वाय कोड, उसक्र सुय 
के समान चमचमाते पकड क काट गिराया ॥१४०॥ 
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तं निर्धिंपारीविषसन्निकारं 
शान्तार्थिषं सूयैमिवापकाश्म्‌ । 
गतभियं कृत्तकिरीर्हूटम्‌ 
उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ॥१४१॥ 
उस समय रवण री दशा ठीक वैनी ही थो जेसी विषहीन 
सपं की अधवा शान्त इई किणो से गुक्त प्रकाशरदहित खयं की 
हती है। उख खमथ वह फानिहीन दा मया था । उसके समस्त 
किरीट कड गये थे । पेसे रावण से समरभूमि मेँ श्रीरामचद्ध जी 
वोते ॥ ९४१ ॥ 
कृतं तया कमं महस्सुभीमं 
हतपवीरश्च कृतस्त्रयाहम्‌ । 
तस्मात्परिभ्रान्त इव व्यवस्यं 
न त्वां शरैमत्युवरं नयामि ॥१४२॥ 
देख तूने भेर प्रधान वीरो के मार वड़ा भयङ्कर काम क्षिया है। 
इस समय मे तुके थका इश्रा जान, श्रपने बाणो से वसे जन से 
नही मारता ॥१४२॥ 
गच्छानुनानामि ररणार्दितस्त्वं 
भविष्य रात्रिचररानं ङ्कम्‌ । 
आश्वास्य नियांहि रथी च धन्वी 
तदा वटं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः ॥१४२॥ 





९ रणादि त--युडे भान्तः ! ( ग० } 
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प्रवत चला जा, क्त्योक्षि मे जानना कि, तू लते लते 
भरन्त हि गया दै । है निशाचर ! श्रव तू लङ्काम जाकर श्रपनी 
धक्रावर दूर कर श्रोर दूसरे रथ में वैड तथा दुर धट्ुपले कर 
श्रा जा । तव मेरा वेल देखना ॥ १४२ ॥ 


स एषयुक्तो हतदर्पदपो 
, निहृत्तचापः स हताशवर्ूतः । 
शरार्दितः कृत्तमहाक्षिरीये 
विवेश लह्लं सदसा स राना ॥ १४४॥ 

. दस प्रकरर धीराम जी द्धाय दुत्काय भ्रा रावण तुरन्त लङ्का 
मे चला गया । श्रौराम जी ने उसका धटुष ताड डाला था । उसके 
रथ के घोडे ब उसक्षे सारथी हा मार डाला था । उसके मुङटो को 
काट कर गिरा द्विया था । दह स्वयं भी षाणों शी चोट से विकल 
हो रहा था} उसका दपं श्रौर हषं नेर हा जुका था॥ १४४॥ 


तस्मिनधवरिष्टे रजनीचरेनर 
महावर दानवदेवत्रौ । 
हरीन्विशद्यान्पह रक्ष्मणेन 
चकार रामः परमाहवग्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता श्रौर दानवो का णद महाव्रली राक्तसराज रावण जव 
लङ्का मे घुस गया, तथ श्र।रामचग््र जी ने जप्मण जा के तथा 


उन समस्त वानत के, जे समस्भूमि मं घायन हण पड़े थे, लगे 
हप वाणा निकाल डाले श्रौर श्रोपधोपचार से सव की व्यथा 


दूर करी ॥ १४५॥ 
वा० रा० यु०--२६ 
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तस्मिन्पथि, वरिदशेन्द्रशत्ौ 
सुराुरा भूतगणा दिञ्ञश्चः । 
इससागराः सर्षिमहयरगादच 
तथैव भुम्यम्बुष्वराश्च हृष्टाः ॥ १४६ ॥ 
शति पकोनषण्टितमः सर्गैः ॥ 


इृन्द्रशन्च रावण न्धिरण में इस प्रकार पराजित" इुश्रा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिक्पान्त, समुद्रवामी, ऋपि, महोरग तथा 
शृधिकीचारो पवं जलचरो समस्ते जीवधारी पसनन हुए ॥ १४६ ॥ 


युद्धकाण्ड का उनखर्वां सगं पूरा इध । 
- 
षष्टितमः सगः 


-->- 


स प्रविरय पुरीं खड राप्वाणभयार्दितः | 
£ 
भय्मदपस्तदा राजा वभूव श्ययितेन्द्ियः ॥ १ ॥ 
रारण लदा म चला गया, कन्तु वदां श्रोरामचन््र जी के वार्ण 


के मयसे वह दुली हुश्रा 1 उखक्ा गर्वं दूर हो गया शरोर उसका 
मन वहत दुःखी इध्मा ॥२॥ 





९ प्रसिन्ने--पशजिते 1 (ग<) > दिशः-द्क्पाखाः। (जो) 
३ साणराः-सागरवामिनः 1 ( यो? ) ४ अम्बुचराः--प्ागरभिन्न अग्राः ! 
{ गो० ) ५ न्ययितेन्दियभ--दुःल्ितमनस्छः ! { गो ) 
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मरातङ्धः इव सिहेन गरुडेनेव पन्नगः । 
.अभिभूततोऽभवद्राजां राघवेण मदात्मना ॥ २॥ 
जिस तरद सिंह से हाथो पौर गरुड़ से खाए पट्टि ह विफल 
देता हे, उसो प्रकार मदाच नवान श्रोरामचन्द्र जी से पराजित दिनि 
पर राण विकल हुश्रा ॥ २॥ 
प्रहमदण्डम्रकाज्ानां वि्युस्सदृसवचंसाम्‌ । 
स्मरन्राघववाणानां षिन्यथे राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 
सणि जी ® ब्रह्मदण्ड के समान समस्त श्रल्न शसो का असने 
घाते प्रोर विञ्चुली को तरद चमचमाते वाणो का स्मरण कर, राक्ञ- 
सेश्वर रावण व्ययितहिरदाथा॥२॥ 
स काश्चनमयं दिव्यमाभित्य परमासनम्‌ । 
विभेक्षमाणो रक्षांसि रावणे वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
रावणा सेने कै वद्विया सिंहासन परं वेड श्रौर राक्षसो की श्योर 
निहार फर कहने लगा ॥ ४॥ 
सर्वं तत्खलु मे मोषं यत्तं परमं तपः। 
यत्समानो महेन्द्रेण मालुषेणास्सि निर्जितः ॥ ५॥ 
देव मैनेजा तप फियाथा चह सव श्राज्ञ निश्चव द्यी व्यथ 
गय । क्योकि इन्र के ठल्य पु पराक्रमी के पफ मयुष्यने 
इरा दिया ॥ ५॥ 
इदं तद्ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम्‌ । 
मालुषेभ्यो बिजानीदि भयं स्वमिति तत्तया ॥ & ॥\ 
१ ्रह्मदण्ड -पदश्ननिगरणक्षमो वतिष्दण्डा चः ब्रह्मास्त्रं चा । ( न° } 
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ब्रह्मा का यह भयङ्कर थन क्रि, तुके मघुप्यों से भत्र हैमा-- 
श्वाज मेरे सामने उपस्थित हे ५  ॥ 
देवदानवगन्धर्वैयक्षराक्षसपन्नगीः । 
अवध्यत्वं मया प्रप्र॑ मारुषेभ्यो न याचितम्‌ । ७ ॥, 
हा ! मैने बरह्मा जी से ठेव, दान, सन्धं, यक्त, राक्षस, पन्नग 
ह्वासन मारे जनेकाचरदान तो मागाः किन्तु मचुर्यो द्वासन 
भरे जने काउरनर्माणा॥७॥ 
तम्रिमं पानुपषं मन्ये रामं दज्ञरथात्मजम्‌ । 
इ्वाङ्कङ्खनाथेन अनरण्येन यरणुरा ॥ ८ ॥ 
श्रतः दशस्य के इख पुत्र क मे चरो मनुष्य सममता ह जिसके 


विषय मे इ्वाङक्कल सम्भूत श्रनग्यय ने धुके शाप द्ियाश्ा 
श्रधवा मुस भविष्यद्वाणी कही धो ॥ ८] 


उत्पत्स्यते हि मदगे पुरुषो राक्षसाधम । 

यस्त्वां सपुत्रे सामास्यं सवरुं सारखसारयिम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कङाधम दुमते । 

शक्नोऽहं ेददलया च यदा सा धर्षिता पुरा ।॥ १०॥ 


उन्दने कहा था कि, हे राक्तखाधम ! मेरे चंशमें प्कपेसा 
पुखष उत्पन्न हारा, जे तुस छुलाधम दु के, तेरे पुत्रों के, संनि 
को, सैनिको का रौर श््वों खहित तेरे सारथी के युद्ध में मारेगा । 
मैने जव वर्जेारी वेदवती का पकड़ा था ( प्रात्‌ उसके साय वला- 
खार किया था ) त्व उखे भी युते शाप दिया थ ॥ ३ ॥ १०॥ 


सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 
उमा नन्दीश्वरश्वापि रम्भा वरुणकन्यका ।॥ ११ ॥ 
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ज्ञान पडता है वही वेदवती श्रव यह महाभागा सीताकेदूप 
म जन्मो है| इमके श्रनिरिक उमा, नन्दीभ्वर, र्मा श्नर वस्य की 
फन्या ( पुज्ञिकस्यत्ली ) ने ॥ ११॥ 


यथोक्तास्तपसा पराप न मिथ्या ऋपिमापितम्‌ । 
एतदेवाभ्युपागम्य? यत्रं कतमिदाघ्य ॥ १२॥ 
तपप्रभावसेज्ञे धुं कहा था तह भेरे.खामनेहै ) मला 
ऋषियों का कथन मी कहीं मिथ्याहा सक्ताहै। श्रव तुम क्ताग 
यह सप जान करशन्रु का पराजित करने के लिथे उचितं उपाय 
करो ॥ १२॥ 
राक्षसाश्ापि तिष्ठन्तु स्वयागोपुरमूषषु । 
सं चापरतिमगम्भीरो देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
वह उपाय य क्कि, प्रथम ते गेषु क्ती वगन के उन रस्तो 
के ऊपर, जे पदरेदार सैनिकों क धूमने के त्तिये वने य है, तथा 
नगरों के बाहिर जाने वाले फाय्ौ के ऊपर याक्तस पहरा दं। 
फिर श्चतुलित गंभोरतायुक श्रौर देच दानवो फ दपं क दुर करने 
वाले ॥ १२ ॥ मणो 
ब्रह्मशापामिभूतस्तु इर विवोध्यताम्‌ | 
स पराजितमात्मानं महस्त च निषुदितम्‌ ॥ १४॥ 
ज्ञात्वा रक्षोवरुं भीममादिदेश महावरः । 
द्वारेषु यतः क्रियतां पाारथापिरह्यताम्‌ ॥ १५॥ 
कुम्भकं को, जाब्रह्माजोङक्ते शाव मेम रहाट, ज्गाना 
चाहिये | प्रहवल्ली रावणा ने पछ्मग्ना परान श्रौर प्रहस्त का 


? अभ्युपागस्यः -कस्वा। (गार २ चर्थागेुरपाश्वस्य भटसचार- 


श्रदश्लाः । ( चा 
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पाया जाना देख कर दी भयङ्करी रात्तसी सेनाको श्याक्ञा दौष्ि 
(चानर नणरमेन घुम प्रा्रे) श्रतः र्त, नरके दार्ये पर 
प्ठिख दै नोर परकायं की द्रीषालों प्रर चद कर नगरी की रक्ता 
कर ॥ १४॥ १४ ॥ 
निद्रावशसमाविष्टः इम्भक्णो विबोध्यताम्‌ । 
पुखं खपिति. निदिचन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
गहरी नीद्‌ मे पदे सते इए इम्भक्णं फो जगाश्रो । षयो 
फाम फे वणयतीं हने के कारग उसको बुद्धि मासै गश्री है, इसोसे 
ह ज्ञे मँ वेखरके साया करता है ॥ १६ ॥ 
नव षट्‌ सप चाष्टौ च मासान्खपिति राक्षसः | 
, बन्त्रयित्वा भ्सुशोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७ ॥ 
साभीण्क दै दिन नही. कमी नो, कमी छः, कमी सातश्नोर 
की श्याउ महीने तक्र वह पड़ा सया ही करता हे 1 भन्ति वार 
दद भसे परामश कर नो दिन हुपः तव जा कर सोया है ॥ १७॥ 
सं त॒ बोधयत कषिप्रं क्ुम्भकणं महावरम्‌ । 
च ठु संख्ये महावाहूः ककुदः सर्वरक्षसाम्‌ ॥ १८ ॥ 


उस महावलौ इुम्भकणं की शीघ्र जगाश्रो । बह मदहावलवान 
युद्ध करने मे खव राक्तर्खो से शरेषठ दे ॥ १८॥ 


वानरान्याजपुत्रो च क्षिप्रमेव चधिष्यति । 
एष केतुः परः संख्ये सख्यो वै सर्वरक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ परःकेतुः - केतुत्‌ सर्वोच्रतः भविष्यतीति शेषं । (शि) यरडेतुः- 
सतिप्रकाशवीयं इत्यथं+ 1 ‹ रा० , ^“ 
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. च शोध ही दानो राजक्ुमासें के श्रौर समश्त वाने का मार 
डालेगा । वह सव रातो मः युख्य है धरोर युद्धेन म वद भदे 
की तरद खव से ऊँचा देल पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
इृम्भकणेः सदा शेते भूढो प्राम्युसे रतः । 
रामेण दि निरस्तस्य सग्रामेऽस्मिन्पुदारुणे ॥ २० ॥ 
किन्तु मृद कुम्भक्षणं प्राम्यश्ुख ( खो वुतादिकां के सुख ) में 
भरनुधगौ रह कर सद्‌ा सथा ही करता है । इख दस्णि संप्राम तं 
मेजारामसेदारगयादहं॥ २०॥ 
भविष्यति न मे शोकः इम्भकणें विबोधिते | 
किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुस्यवछेन दि ॥ २१ ॥ 


हदे व्यसने प्रप्ते यो न साह्याय कल्पते । 
ते ठ तद्वचनं भुत्वा राक्षसेन्रस्य राक्षसा; ॥ २२॥ 


* सो जव दुम्मश्णं जागा तवे इस हार का मेरा शोक दुर 
हो जायगा । यदि पेनी ध्राफन विपत्तिर्मे भो इन्द्र के समान 
पराक्रमो कुम्भकं मेरी डु भो महायता न करणा; तो तै उचे 
लेकर या करणा । रात्तसराज्ञ रियाके श्न व्चर्नोके नवे 
राक्तस ॥ २१॥ २२॥ 


जगुः "परमसम्धान्ताः कुम्भकणंनिवेश्षनम्‌ । 
ते रावण समादिष्टा मसशोणितमोजनाः ॥ २३ ॥ 
गन्धमादयांस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः । 
तां पव्रिश्य महाद्वारां सर्वतो योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 





१ परमलम्तान्ताः-- कथमेनं अकाले भ्रवाधयिष्याम इति न्याङ्खाः । गिऽ) 
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इख विच्रारसेकति, म क्योंकर समय मे कुम्मकणे को 
जाते, विकल हेते हप, छम्भकणं कै घर के गये । वे रक-मास- 
भोजो सत्तस्, रावण फी प्यक्षा के ध्रनुखार कुम्भर्णं कै लिगे 
छुगन्धित पुष्यो क फूल माला तथा वहत सनी खनि कौ वस्तु 
प्रपने साथ ले तुरन्त च्लि) वे इम्मं को गुफा मे धुक्ष 
गधे । शफा का द्वार वडा ऊचा था श्रौर उद योजन भर लवी चोडी 
धी ॥ २३॥ २४॥ 


ङुम्भकर्णगुहं रम्यां स्वेगन्धपरचारिनीम्‌ । 
कुम्भकर्णस्य निःश्तरासाद्वधूता महावा; ॥ २५ ॥ 
कुग्मक्ष्णं कौ गुफा कै मौतर फूलों की सुगन्धि भ्रा रदी थी 
श्नौर वह वड़ो मणोक थो । किन्तु छुम्भर्णं पेसेज्ञोर से सांस 


खींचता श्रौर छ्ोडता था क्ते. वे महावत्ती रक्तप उसके भीतर धु 
नीं पाते थे ॥ २५४॥ 


रतिषठमानः कृच्रेण यतास्विबिदयगुम्‌ । 
तां प्रविष्य गुहां रम्यां श्यभां काश्चनङक्धिमाम्‌ ॥ २६ ॥ 
वड़ी कठिनता से गुफा मे वे ठदधे रह सके र वड़ा प्रय 
करने पर उसके मीन जा सक्ते । उस स्मणोक गुफा का फशं सोने 
कावना हृश्राधा॥ २६ ॥ । 
दृधुनैकतव्यापघ्रं शयानं भीमदगेनम्‌ । 
५ ५ ५ णेपिव £ 
ते तुतं विडकतं पुरं विक्रीणपिव पवंतम्‌ ॥ २७ ॥ 
उन रात्तरससो ने दैखा कि, भयङ्कर सुरतशङ्ख का रान्नसन्य्न 


प्रत्‌ ऊुम्भक्षं पड़ा सो रा ह । उन्दोनि उसे एक गिरे हप पदाड्‌ 
की तरह बुरी तर सेते हए पाया ॥ २७ ॥ 


४३ ४ 
इम्भकण महानिद्रं सिताः मत्यवोधयन्‌ । 
उथ्वरोमाचिततनुं श्वसन्तमिव परनगम्‌ ॥ २८ ॥ 

„ त उन सव रात्तसों ने मिल कर प्रगाढ निद्रा मे सेति हद कभ्भ- 
कणं के जगाया ! उस समय ्म्मकणं के सव योगर खे ये श्रौर 
चद सप की तरह एुंसकारं छोड़ रहा था ॥ २ ॥ 

त्रासयन्तं महाश्वासैः शयानं मीमदशंनम्‌ । 
भीमनासापुं तं तु पातालपिपुलाननम्‌ ॥ २९ ॥ 

ध भयङ्कर खुप्तत्राला शरैर सत्ता हश इम्भकणं प्रपनी इन लंघी 
लवी सासो से उन राक्तसों वा त्रस्त कर रहा था । उसकी नाक 
के दोरनो्रिद्र बड़े भयङ्कर्थे श्रौर पुल्ल ते पाताल की तरह बड़ा 
जान पडता था] २६॥ 

शय्यायां न्यस्तस्ाङग मेदोख्धिरगन्धिनयू । 
काश्चनाङ्गदनद्धाङ्गं किरीटिनमरिन्दमम्‌ । २३० ॥ 
चह विदधोने पर लेदा हुं्रा था श्रौर वदां च्वीं श्र लेद्धक्षी 
दुगन्धि ध्मा रही थी । उसकी सुनार परदे वाजु देधे हप धे । 
शघुहन्ता कुम्मकषणं मिर पर क्रिरीट श्रार्ण क्रिये हुए धा ॥ ३०॥ 
ददृशनैरतव्याधरं कम्भकणं महावलम्‌ । 
ततश्चक्रुर्हातमानः कुम्भकरणा्रतस्तदा ॥ ३१ ॥ 


मांसानां मेस्पङ्का्ं राश्चि परमत्पंणम्‌ । 
गरृमाणां महिषाणां च वराहाणां च सश्चयान्‌ ॥ ३२॥ 


उन राक्तसों ने मदावलली गाक्षपत्याध् कुम्भक्णं को यह दृशा 
देखी, तदनन्तर उन लोगों ने इम्भकणं ॐ समीप, ध्यन्त दप्तकर 
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मांसके पाड को तरद प्फङवादठैरलगाद्धिया। (मरेद्ृय) 
खगो, मतो श्रौर दुध्र के वहाँ ठेर लगाये गये ॥ ३१] २२॥ 
चकनकतरादृला राशिमन्स्य चाद्भुतम्‌ । 
ततः शोणितङुस्थांश मदयानि विविधानि च ॥ ३३ ॥ 


फिर उन रात्तसश्रे्ं ने भन्न का विसप्रयकारो पफ वड़ादेर 
लगा दिया । फिर रक्त से भरे वहत से कलसे तथा शिधिध प्रकार 
की मदिरे ॥ ३३॥ 


पुरस्ताकम्भकणस्य चत्रुसिदशरात्रवः । 
छिलिपुध पराध्यंन चन्दनेन परन्तपम्‌ । २४ ॥ 
उन रन्तसोंँ ने इ्म्मकणं के सामने (पस) रखदों। फिर 
उत्तम छुगानियत चन्दन से उसका शरीर पोता गया ॥ ३४ ॥ 
दिव्यैराच्छादयापासुमास्येगंन्पैः सुगन्धिभिः । 
धूपं छगन्धं सषजुस्तु्टुयु् परन्तपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भ्रच्छी श्रच्छी सुगन्धित पुष्पों की मालाय उसे पहनायी गयी, 
तथा घुगन्धत द्र्य उग्रे सु धायी गर्यी। राक्तस उखं शचचुहन्ता 
कुम्भकं के सामने उग्रगन्ध चली शूप श्रा सुगन्धित वस्तुं 
र, उसको स्तुति करते लगे ॥ ३५ ॥ 
नलदा इव चोगरेदुयातुधानास्ततस्ततः । 
र्ानापुरयामासुः शशाङ्सदशपमान्‌ ।॥ ३६ ॥ 
वाद्रलों की गर्जन के समान बडेजोग्येवे सद त्तस उसके 


चाये श्रोर खड़े हा कर चिष्ठाने लगे । उन्डोनि चन्द्र समान सफेद 
शङ्क वजाये 1 ३६ ॥ 
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तलं युगफ्चापि विनेदुश्वाप्य मर्पिताः | 
ेदुराफोढ्यामामुररिकषिपुसत निज्ञाचराः । 
हृम्भकणोनिवोधायं चक्रुस्ते विं खनम्‌ ।॥ ३७॥ 


इस पर भो जव छुभ्भकणं न जागा, त्तव कूपित हि सव गक्तसों 
ने एक साथ धोर शब्द्‌ क्रिया ! ति पर भी जव उसकी नींदन 
टी, तवे घड़ी जोर से चिल्ला कर उस शरीर पर घे प्रहार करने 
त्तमे तथा उष्षके एयर की पक्रं फर दिलाने लगे । कुम्भकं का 
जगाने के लिये बे वहो जोर से शिह्ठाये ॥ ३७ ॥ 


सशह्वमेरीपणवप्रणाद- 
मास्फोटित्वेलितर्सिंहनादम्‌ । 
दि प्रवन्तस्सिदिवे किरन्तः 
श्रुत्वा विहङ्गाः सहस निपेतुः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उस शफा मे णड्ुः तर्ही, ठन ध्ादि वजो के 
वने का शण्द्‌ तथा रात्तसों क ताल ठोकने का, श्न का तथा 
सिंहनादं करने का णद्‌ मिल कर, पक पेसा दिहा मचा किः 
उसे शुन पक्त इधर उधर भागे, किन्तु शशमे पर्हुच फर भी 
जव उनका मय दूर न हुश्रा, तच वे धड़ाम धघड़ाम भूमि पर गिरने 
लगे ॥ ३६॥ 
यदा भुकं तैर्निनदेमेहात्मार 
न कुम्भकर्णो बुबुधे भरयुप्ः। 
{ अव्यामाुः-लादयगमाषुः । । ओ०) २ विदिषुः-रीर 
कंपयामाघुः । { ग° ) ३ महाहमा-महाज्ञरीरः 1 { गा° ) 
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ततो श्ुुष्डीपुतलानि स्व 
रषोगणास्ते जगरहगंदाश्च ॥ ३९ ॥ 
तना हाहा कर्ने पर मी जव वष्ट मदृश्टाय न जागा, तव 
उन सव ने मिल कर पुग्दर, ममत्व श्नौर गदाः उडाय॥ २६ ॥ 
तं गेलमृगेयुंसरेगदाभि- 
रपेसतरैुदगरयुष्टिभिरच । 
सुखमु शुवि हुस्भक्णं 
रक्षास्युदग्राणि तदा निजध्नुः ।॥ ४० ॥ 
भर पवतगिखसे, मूमलो, गदा, इतो. यष्यं, धुगूदसे 
शरोर मूको से, भूमि पर सुख से नति इए कुम्भकं को दती भे 
ये रात्तस प्रहार करने लगे ॥ ४२ ॥ 
तस्य निःरधासवातेन क्षम्भकर्णस्य रक्षसः । 
राक्षसा बरबन्तोऽपि स्थातुं नाशकगुबन्पुरः ॥ ४१ ॥ 
उस समय इुम्भश्णं शो मंस पेसेजारसे चलरहीथी कि, 
उखको सास के पत्रन के कारण वे राक्षस वलतवबान होने परभी 
उसके साप्रने खड़े भी नष्ट रुद सकते थे ॥ ४२१॥ 
ततः स्परिहिता सादं राक्षसा धीमविक्रमाः। 
गृदङ्गपणवान्भेरीः शहुङुम्भगणांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
दशराक्षससाहस्रां युगपत्पयंदादयन्‌ । 
नीखाज्जनचयाकारास्ते तु तं परत्यवोधयन्‌ ।॥ ४३ ॥ 


१ इषुण्ठी-नुद्गरविश्ेषः । ( या ¢ ५ न परिहिताः - च्डीकृतपरिधानेाः । 
( गो०) । 
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इतने पर मी जव कुम्भकं न जगा, तव वे लोग कमर कस 
कर तैयार हप श्रौर खद, दो, तुरदी, शद श्रादि वाजे ले, छृम्म- 
कणं को जगाने के लिये. काजल कै ठैर के समान फाले दस दज्ञार 
राक्षसो ने पिज्ञ कर, पक साथ वजाप्रे ॥ ४२ ॥ ४२३॥ 
अभिष्नन्तो नदन्तश्च नैव संतरिविदे तु सः। 
.यदा चैनं न शुस्ते भतिबोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥ 
फिर वै राक्षस वाने वजा कर श्नेक प्रकार फे परहार भी करते 
जाते थे । वै फेवल वाजे ही नहीं ज्ञाते ये, इतिक गजं भी रहेथे। 
किन्तु जव वे इन उपायों से थी उसका न जगा स ॥ ४४॥ 
ततो गुरुतरं यनं दारुणं सयुपाक्रमन्‌ । 
अश्वानुषट्रान्सरानागाज्ञप्ुदंण्डकशाङ्; ॥ ४५ ॥ 
तवर उन्षनि इससे भी श्धिक कटोर श्रौर गुरुतर उपायो को 
काम मे लाने का विचार निश्चय क्रिया । बद यह कि, कुम्मकणं फो 
रुधवाने फे लिये वे घोड़ो, ऊर, गधो, हाथियों के डंडो, चाघुकोँ 
श्रौ श्ररणो से मार मार कर उसके अपर चलाने लगे ॥ ४५॥ 
भेरोशहुमृदङ्काश्च सर्वमाणैरवादयन्‌ । 
निजध्तुरचास्य गात्राणि महाकाषफटद्रः ॥ ४६ ॥ 
फिर वै सक्च एकत्र हा भेरियो, शङ्कौ रौर शदृह्धो के ्रपना 
खमरत वल लगा वजञाने लगे । साथ हा वे धुम्भक्णं के शसीर पर, 
वड़े भारी ल, जिनमे नलो की काटदार कीले जडी थी, मारने 
लगे ॥ ४६॥ 
युदगरेंसलेगेव स्व॑ाणसमुयतेः । 
तेन शब्देन महता छड्ा समभिपूरिता ॥ ४७॥ 
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सपवंतवना स्था सोऽपि मैव भवुध्यते । 
ततः सदं मेरीणां युगपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥ 
प्रे लद हो नर्ही--दर्कि सुगृदयो छर मूखलों से भो श्रपना 
` साया चल लमा व उसके शरोर क्ता पोरने स्ते ! वाजो के वज्ञने, 
राक्तसों के चिट्धते श्योर लद्र, मसल श्या के परहार से उत्पन्न हय 
शब्दं से, पर्व॑तो तथा समसन उनो महित लदा गूँज उही, किन्तु 
कुम्भकं श्योनौदने सोन टी 1 तव एक सनाथ दक हज्ञार 
-नगाडे ] ४७ ॥ ४८ ॥ 
मष्टकाश्वनकोणानामसक्तानां समन्तत्तः । 
एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नेष प्ञ्ुध्यते । ४९ ॥ 
शापस्य बरामापन्नस्ततः करुद्धा निशाचराः । 
मराक्रोधसमाविष्ठाः सर्वे भीमपराक्रमाः 1 ५० ॥ 
खेनि री चवं से उसङ्ते चर्यो अर वजये गये 1 जवं कि, 
छम्भक्रणा शापग्रस्त हाने के कारणा इन खव उपायों के कर चुके 
परमीन जागा, तवे वे खव राक्ष करुद्ध हुए ! तदनन्दर भरव्यन्त 
ऋध मं मर दे घमव मयञ्खर पराक्रमी र्तसं ॥ ४६ ॥ ० ॥ 
तद्रक्षो बोधयिष्वन्त्क्रुरन्ये परक्रमम्‌ । 
न क वि. ¢ 
अन्ये भेरीः समानस्तुरन्ये चक्ुमंहाखनम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
कृम्भङ्णं का जमाने के ल्य पना अपना परानऋछमर दिलाने 
गे \ कराई कोड ता नगाढ़े दाने ले चौर कराई कोर वहे जोरसे 
चिद्धे लगे 1 ५१ ॥ 
केरानन्ये भलुलुपुः कगावन्ये दशन्ति च! ` 
कृएये 1; 
उदङुम्भङरवान्यन्ये समसिश्वन्त :1 चर्‌ ॥ 
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किसी किसी ने एुम्भकणं के सिर के वाल पकड़ फर तीच 
किसी फिसी ने दौनों से उसके फान का । किसी करिंसो ने सकं 
पानी से भरे प्रे उसके फानों मं उड़ेल दिये ॥ ५२॥ 


न इम्धभकणंः पस्पन्दे महानिद्रावदं गतः । 
अन्ये च विनस्तस्य कूटुदगरपाणयः ॥ ५३ ॥ 


तिस परमौ नीद मे मस्त कृम्भकणं रसस मस न दुध्रा । 
श्रन्यर बलवान राक्षसो ने हाथों में का जङ्‌ मुगद्र उठा लिथे ॥५३॥ 


मर्धि वक्षसि गाप्रेषु पातयन्टणुद्गरान्‌ । 
रज्जुवन्धनवद्धाभिः रत्ीभिश्च सवतः ॥ ५४ ॥ 
धरोर उन का्ार भगे ये वे कुम्भकणं के सिर, हाती तथा 
उसक्षे णसैर फे धमन्य श्रवयर्वो पर प्रहार करने लगे । रस्सोंसे्वांध 
कर शत्यो से उसङे समस्त ॥ ५४॥ 


वध्यमानो महाक्रायो न पावुध्यत राक्षसः । 
वारणानां सहस्रं ठ शरीरेऽस्य पधात्रितपर्‌ । 
म्भकणंस्ततो बुद्धः स्पा परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 
शरीर के पीटने पर भी, वह महाकाय राक्तस न ज्ञागा। श्रन्त 
मे जव राक्नसो ने उसके ऊपर दज्ञारों हाथियों के दोड़ाया, तव 
उसका तना जान पड़ा, उसके शरोरका के्‌ कीट पतंग 
्ूरदाहै। (श्रस्तु रामर राम करके किसी भकार छम्भकणो 


जागा } ॥ ५५॥ 
स पात्यमनैर्गिरिमृङ्गदक्षैः 
अचिन्तयन्स्तान्विपुखन्प्रहारान्‌ । . 


५७६ युद्ध कारडे 


निद्राक्षयासमुद्धयपीडितश्च 
विनुम्भमाणः सहसाखपात ॥ ५६ ॥ 
उसने उन पर्वतश्यङ् श्नर धृततो के बिपुल श्रहार की इद भी 
परवाइ नकी । जन्तु नीद द्ररने परभृखके उर्से दुःलीहोषह. 
भाई लेता इमा सदसा उड वैठा ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाचलभृङ्गकरपी 
विक्षिप्य बाहू गिरिभृङ्गषारौ । 
विहत्य वक्तं बडवायुखायं 
नि्ाचरोऽसो विकृतं जजुम्भे ॥ ५७ ॥ 
कम्मकणं नागमेग ( फन पलाये इए सपं ) को तरह लंवी 
धनौर पर्वतशिखर की नरह कठोर श्चौर वलिष्ट भुजा््रो के पला 
कर, वड्ानल की तरट्‌ भयङ्कर भख के फैला कर जमाई तेने 
लगा ॥ ५७॥ 
तस्य नानुम्भमाणस्य वक्त्रं पाताछसन्निभम्‌ । 


दशे मेद्मृङ्घग्रे दिवाकर इदितः ॥ ५८ ॥ 
जमाई लेने के समय उसका मुख पाताल की तर्द गहय श्रोर 
भुखमग्डल, सुपेरूपवंत पर उदय इए सूयं की तरह भकाशमान 
देख पड़ा ॥ ५८ ॥ 


स जभ्भमाणोाऽतिवछः परतिुद्धौ निसाचरः 


निश्वासश्चास्य सञ्जज्ञे पवेतादिव मारतः ॥ ५९ ॥ 

चह शति वत्तचान निणाचर ज्व जभार तेता दुध्या जागा, तव 

उसके मुख से वैसे दी दवा निकली ; जसे पवंत से निकल कर धी 
चलती दै ॥ ५६ ॥ 


षण्टितमः सर्गः ७७ ` 


रूपतष्ठतस्तस्य कुम्भकणंस्य तद्वभौ | 
युगान्ते सवेभूतानि कालस्येव दिधक्षतः ॥ ६० ॥ 
जव क्कम्भर्कणं जाग कर उठा, तव उसका शूप संवार के भक्षण 
करने वाले प्रजयकालीन काल कौ तरह, जान पड़ने लगा ॥ ६० ॥ 
तस्य दीपताम्निसदृरे विधुत्सदशवचंसी । 
“ दद्श्राते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रह ॥ ६१॥ 
दहकती हु प्राग की तरद, ध्रथवा विञ्ुली की तरह चमकीले 
उसके दोनों नेर पेसे जन पडे, मानों देदीप्यमाने दो नक्त हो ॥६१॥ 
ततस्त्वदशेयन्सर्वान्मकषयांश्च विविधान्बहून्‌ । 
व्राहन्मदिषांश्चैव स वभक्ष महावरः ॥ ६२ ॥ 
उन रान्नसो ने उसे सव घुश्रर ेंसे श्रादि नेक प्रकारके 
बहुत से खाद्य पदां दिखल्ये । तव वद महावल्ली उन सव कै 
खाने लगा ॥ ६२॥ 
अदन्बुयक्षितो मांसं शोणितं ठषितः पिवन्‌ । 
मेदः ङम्भांश्च मं च पपौ शक्ररिपुस्वदा ॥ ६३ ॥ 
भूख मिटाने केः उसने मांस लाया शोर प्यास बु्ाने के निये 
उसने रक पिया । तदनन्तर इन्द्र के शत॒ छवग्मकणं ने चवीं भरो 
भ्य से भरे धड़े उखा उखा फर पिये ॥ ६३ ॥ 
ततस्तृष्र इति ज्ञात्वा सथुत्पेत॒र्निशचराः । 
विरोभिश्च भरणम्यैनं सर्वतः पयंवारयन्‌॥ ६४ ॥ 
वा० रा० यु०-३७ 


७८ युद्धश्नारडे 


छ्म्भकणं के उरकेमारे जा राक्तस ध्रभी तक दिपे 
उन्दोनि जव जाना कि, उखक्रा पेट भरगया तरवे ति 
उखे सामने श्रये । फिर उसक्तो सीन छु प्णाम क्षर 
कर खडी रये) ६॥ 
निद्राविशदमेत्रस्त॒ कलुपीढृतलोचनः । 
चारयन्सर्व॑तो श्ट तान्दददं निसाचरान्‌ ।॥ ६५॥ 
निद्रावण हनि के कारण उसकी श्रि कुट्‌ कु खुल थीं 
प्मौर लाल हो रदौ थी, उसने चाये शोर द्रष्ट फैला कर उन राक्तसों 
कता देखा ॥ ६५] 
स सवोालान्त्रयामास नैकतानैकऋतपमः। 
वोधनाद्िस्मितर्चापि राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
रात्तसश्रेठ छुम्मक्रणं ने उन सव राक्तसों कतो धीरज वंधाया । 
उसे श्रसमय श्चपने जगथे लति का श्चाश्चर्य हुश्चा, रतः उसने उन 
रान्रसों से कदा 1 ६६ ॥ 
किमथेमहमाद्त्य यघद्धिः प्रतिवोधितः । 
च््चित्पुज्शखं राज्ञो भयवानेप वा न किमू 1 ६७ ॥ 
हे राक्तसो ! ठम लेगों ने मुभे बड़े थाद्र के साथ कयो जगाया 
हे! राक्तखराज रावण ते प्रसन्न दै? कहीं कई थय ता भ्राकर 
उपस्थित नहीं दृष्या ? ॥ 6७ ॥ 


अथवा ध्रुवमन्येभ्यो भयं परुपस्थितम्‌ । 


यदथमेवं त्वरितेभवद्धिः परतिवोधितः | ६८ ॥ 
श्रथवा स षश्न की श्राव्यत द्य नही, क्योकि जव भाप 
लोों ने सुका इतनी जल्दी जगा दिया हे, तव श्यवक्य ही कोई भय 
कौ चात डैडे। ६८ ॥ 


धे 
कर 
धेर 


दु 
ल्ल 
उवे 
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अद्य राक्षसराजस्य भयद्ुलपाटयाम्यद्म्‌ । 
पातयिष्ये महेन्द्रं वा शातयिष्ये तथाऽनलम्र्‌ ॥ ६९ ॥ 
मे ग्राज ही राक्तसराज के भय के उलाड्‌ कर फक दुगा । 
चदि इन्द्र दोगा ते उसे नए कर डुग श्रौ रभि होगा ते उसे 
खडा कर टंगा । श्रथवा भदेन्राचल मी होगा तो उसे ्रूलमें 
परिज्ञा दंगा शरोर श्रि हागा ता उसे बा दंगा ॥ ६९॥ 
न ह्यस्यकारणे पुप्तं बोधयिष्यति मां गुरः । 
तदाख्यातार्थतत्वेन मसबोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा पड़ा पूज्य भाई मामूली वात के लिये घे कभी नहीं 
जमाता। सखो तुम घुम जैसे वीर के जगाने का कारश ठीक ठीक 
वतलारी ॥७० ॥ 
एवं ध्रुषाणं संर्धं छस्भकणं महावलम्‌ । 
युपाक्ष; सचिवे रत्नः कृताञ्ञलिरूषाच इ ॥ ७१ ॥ 
महापली छुम्भक्रणं ने जपं इस प्रक्रार क्रोध मे भर कर कहा, 
तव रावण कै द्रीत्रान युपाक्त ने हाय जे ॐर कटा--॥ ७१॥ 
न नो दियतं फिश्चिद्धयपस्ति कदाचन । 
मातुपान्नो भयं राजंस्तुषुकं सम्भवाधृते ॥ ७२ ॥ 
हे रजन्‌ | हम लोर्गो क्ञा देवतार्योषफा ते कभी सतीभर्भो 
सय नदीं है । किन्तु हस समय मदष्यों का वड़ा मारी भय उप्त 
इध्मा है ॥ ७६॥ 
न दैतलयदानवेभ्यो वा भयमस्ति हि तादशम्‌ ।' 
याहं मालुषं राजन्भयमस्पादुपरिथत्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


४८ | युद्धकारडे 


हे राजन्‌ ! हम लोगों के! इख समय रसा मय मदुष्यों से उवन्न 
ह्या है, वैसा ते देवता च्नौर दान्वोसेभी कमी नदीं इषा 
था ॥७२॥ 
वानरैः पवताकारेलंङेयं परिवारिता । 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामाननस्तुडुटं भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीताके हरण से सन्तप्त म, हम लोगों के इस वड़े भारी भव 
के मुख्य कार्ण दै । उन्दीकी सेना कते पर्वताकार वानरो ने लङ्कापुरी 
के घेर लिया हे ॥ ७४॥ 


एकेन षानरेणेयं पुवं दश्या महापुरी । 
कुमारो निहतश्चाप्षः सासुयाघ्रः सङ्कञ्ञरः ॥ ७५ ॥ 
पिले पक द्यी वानर ने श्माकर लङा जलाई थी श्रौर श्रपने 


खाथि्ों तधा हाथियों की सेन्य सित राजक्षुमार श्यक्त उसके दाथ 
खे मारा गया था। (श्रव ता उस ञसे अर्ंख्य वानर लङ्क कौ 
चेरे हष ह ) ॥ ७५॥ 

खयं रक्षोधिपश्चापि पौरस्स्यो देवकण्टकः । 

"पतेति संयुगे युक्तो रामेणादित्यतेनसा ॥ ७६ ॥ 

श्रोरो की वात क्भा कर्हु- देवताश्चो के शकर, स्वयं पुलस्त्यनन्दन 

रत्तसराज राधण भी सूयं के समान तेजस्वी श्रीखभचन्दर जी के 
सामने से मरते मसते व्च कर भाग श्रये हैः सोमी उस क्षमय 
ज्ञव राम ने दया कर उनसे कदा" श्रे घुर्दे ! भाग जा 1 इस 
समय में तुस छोड़ देता द ॥ ७६ ॥ 


९ शतेति- हे खतेत्युक्सवा १ ( गेा° ) 
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यन्न देवः कते राजा नापि दैस्यैनं दानवैः | 
छतः स इद्‌ रामेण विथुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
जैसा गन्तसरज का श्यपमान आज तक किसी देवता, दैय 
ध्रथवा दानवके द्वारा नदींहुभाथा वैका श्रपमान इस रमने 
उनका किया } प्र्थात्‌ रावण कै मारते मारते कोड दिया ॥ ७७ ॥ 
स युपाक्षवचः श्रुता भ्रातुयधि पराजयम्‌ । 
कुम्भकर्णो वि्ाक्षो युपाक्षमिदमन्रवीत्‌ ॥। ७८ ॥ 
प्रपने भाई रावण की हार का ए प्रकार का इत्तान्त युपाक्त 
फे मुख से घुन, फुम्मकणं ने व्योरी वद्‌ल कर, युपाक्त से यह 
कशा ५८॥ 
सवेमचेव यूपक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ । 
राघवं च रणे इत्वा परचादुद्रश्यामि रावणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे यूपाक्त ! में श्रा युक्तेन मे, श्रीरामचन्द्र को तथा लक्प्रण 
सहित समस्त बानो चेना के पिले मार कर, पो रावण से मेंट 
फरगा ॥ ७६ ॥ 
राक्षसांस्त्पयिष्यामि इरीणां मांसशोणितैः । 
रामलक्ष्मणयोद्चापि खयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥ ८० ॥ 
मै बानसें के मां श्रौर स्थिर खे रत्तो को श्रघा दंगा शरोर 
श्रीरामचन्द्र पवं लकमण का रुधिर में खं पौडग। ॥ ८० ॥ 
तत्तस्य वाक्यं नुवता निशम्य 
सगर्षितं रोपविदृदधदोपम्‌ । 
महोदसो नैक्रेतयोधघुख्यः 
-----~ ` कृताज्ञलिरवाक्यमिदं बभाषे ॥ ८१ ॥ 


1. युद्धकाण्डे 


््भकणं के इस प्रकार गर्वयुक्त श्योर क्रोधपूणं चचन्‌ छन कर, 
रान्स येद्धाघ्मों म प्रधान योधा म्रदोद्र हाथ जाड कर यह 
बेल्ला ॥ ८१॥ 


रावणस्य वचः शरुत्वा गुणदोषौ विमृश्य च । 
पश्चादपि म्रहावाद्टो इचन्युधि विमेष्यसि 1 ८२॥ 
हे महाबा पहिले श्राप ययक शी बातें चुन ज्ञं मोर उनके 
कथते जे शृण श्रथद्ा देप हों उन पर भलीर्माति विचार क्ररलं 
तदनन्दर शाञ्च से कड कर उसे पयजित कूरं ॥ ८२ ॥ 
महोद्रवचः श्रत्वा राक्षसः परिवारितः 
कम्धकर्णो महातेजाः "सस्तस्थे महावलः ॥ ८३ ॥ 


महोदर के इन वचनो के सुन यद्यातेलव्वी एवं महावली इभ्भ 
कण, उन रन्नर्घो ॐ साथ किये हप चसे चलते के तैयार 
इश्या ॥ ८२ ॥ 


मुप्तसुत्थाप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रयम्‌ । 
राक्षसास्त्वरिता जग्युदंशग्रीवनिवेरनम्‌ ।। ८४ ॥ 
उस भयङ्कर नें दाले एवं सयङ्कर रप वाले तथा भीम पराक्रम 
वाते ऊस्भक्णे सा खेतिसे जगा, उनमें से ऊद राकस ठरन्त 
सावण॒ फे भवन मं गये ॥ ८४॥ 
तता गत्वा दच्रीवमासीनं परमासने । 
उसुवद्धाञ्धचिघुः सव एव निक्ञाचराः ॥ ८५ ॥ 


वरहा प्च कर वद्धिया सिंहासन पर वैडे इष रावण से दे सव 
यक्ख दाथ जाड कर कहने लगे ॥ ८५ ॥ 


१ सग्प्रतस्ये- परस्थातुदुप्न्तमे 1 ( गौ } 


.पषटितिमः स्थ॑ः ५८३ 


रबुद्धः कुम्भृकर्णोऽयं रातां ते राक्षसम । 
9 दः 
कथं तग्रेव नियातु द्र््यस्येनमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे रात्तसश्रेठ ! श्रापक्ते भाई कुम्भकं जाग गये । क्या वै सीधे 
उधर के उधर ही समरभूमि सें जाय श्रथवा श्राप पहिले उनसे यहां 
प्रिलन। चाहते ६ ॥ < ॥ 
रावणस्त्व्रघरीदृशृषठो राक्षसांस्तादुपरिथितान्‌ । 
्रष्टुमेनमिहैच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७॥ 
रावण ने उन श्रनि दए ाक्तसों च प्रसन्न हकर कहा । में 
छम्भकणं से यहीं मिलना चा्ता ह- स चम लोग वड़े ्मादस्के 
साथ उन्हे मेरे पाप्न याँ लिचा लश्यो ॥ ८७॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसाः । 
कुम्भकर्णमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से ५ बहुत श्रनच्छा » कह शौर उम्र श्रा्ञानुसार वे सव 
य्तस्र फम्भकर्णा के पस लौट गरे प्रौर कुम्भकं से यद 
वोने ॥ ८८ ॥ 
द्रष्टं त्वां काङ्ते राजा सवराक्षसपुङ्गवः 
गमने क्रियतां उुद्धिभ्रातरं सम्पहपषय ॥ ८९ ॥ 
हे समस्त रदो तं धे { ध्रापसे राक्सराज्ञ रावण मिलना 
चादते द सेः ध्याय छव बहा चल कर श्रपने वदे महै को षित 
फर ॥ ८६॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुं भ्रातुराज्ञाय शासनम्‌ । 
तथेस्युक्त्वा महावा; शयनादुपपात इ ॥ ९० ॥ 


४८४ युदधकागडे 


महावली धवं उ्धंषं दम्भक, ई की प्राज्ञा सुन शौर “वहु 
श्रच्छा “ कह विस्तर से उख वैडा ॥ ६५ ॥ 
प्रक्षारय वदनं हृष्टः स्नातः प्ररपभूषितः । 
पिषासुस्वस्यामास पानं ष्वक्समीरणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उसने मुह भरकर, फिर खान किये ! तदनन्तर बल्नाभूषणए से 
भूषित टो, बह परम प्रसन्न श्रा श्रौर उसने उन राक्षसो से वल- 
च्धंक मदिरा तुरन्त देने के लिये कहा ॥ ६१॥ 
ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया । 
मचङुम्भांशच विविधान्कषप्रमेवोपहारयन्‌ ॥ ९२ ॥ 
वरन्त लने के लिये कहे जनि पर, उन रक्तो ने रावण की 
श्मज्ञा से तुरन्त विविध प्रकार की मदिसर्ध्रों के धड़े लाकर 
ुम्भकणं के सामने रघ द्विये ॥ ६२ ॥ 
पीता षट्सहसे दे गमनायोपचक्रमे । 
ईपत्सयत्कये मत्तस्तेजोषकसमन्वितः ॥ ९३ ॥ 
कुम्भकं दे हजार शयाव खे भरे धड़ा केः पी कर, चलने कौ 
तेथार इश्मा 1 श्रमी उसे उस मद्यपान से थेड़ा दी चला इमा था, 
किन्तु वह्‌ ता स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजष्वी पवं वलवान 
॥६३॥ 
भ्रातुः स भवनं गच्छनक्चागणसमन्वितः 
हृस्भकणेः पदन्यासेरकस्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ९४ ॥ 





१ वषृष्ठमीरणं -वर्व्घंनं । ( गे! } 


परितम - सर्गं 2 {1 


षटम्मकणं पित ह कालान्तक यम की तरद देख पड़ते लया । 
जव चद राक्तसों फो साथ ले राज्यमवने को रवाना हुश्या, तव उसके 
पैर फी धमक से पृथवो कौप सी रदी थी ॥ ९४॥ 


स राजमागं भ्वपुपा प्रकाशयन्‌ 
सहस्ररदिमधरणीमिवा्ुभिः । 
जगाम तनराञ्ञलिमालया रतः 
शतक्रतुगेहमिव स्वयंभुवः ॥ ९५ ॥ 
वद चलते चलते श्रपनी कान्ति चे राजमार्ग वैते दी प्रका 
रित कर रहा था, जैसे सूयं श्रपनी किरणों से पएथिवी के प्रकाशमान 
करते दै । हाथ जडे दुष नगरत्रासी उसके घासो ्योर से घेरे हु 
उसके साथ चले जाते थे । बह राजभवने को भोर वैसेष्ीजा रदा 
था, जेते ब्रह्मा जी इन्द्रमवन फी श्योर जाति है ॥ ९५ ॥ 


तं राजमागेस्थममित्रधातिनं 
वनौकसस्ते सदसा वहिः स्थिताः । 
दष्रपमेयं गिरिभृङ्धकसपं 
वितत्रपुस्ते हरियुथपाराः ॥ ९६॥ 
जव वद पर्॑तश्द् के समान लवा, तणड्ा, शनुदन्ता, ध्तुलित . 
वीर करम्भकणं राजमागे पर चला जाता धा, तव लङ्का कै वाहिर 
ट्रे हए बानर श्चपने नाना युथपति्यो सहित उसको देखते क्षी 
भयभीत हो गये ॥ ६६ ॥ 





९ चपुषा--देकान्स्या । ( शा० ) 


भदे युद्धश्नायडे 


केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं 
त्रनन्ति केविदयथिताः पतन्ति । 
केचिदिकः स्प व्यथिताः प्रयान्ति 
केचिद्धयातां गुवि ररते स्प ॥ ९७ ॥ 
( छम्मकरणं के प्रैखते हो बानसें की मारे उर्के वड बुर दशा 
ह गयी ) का ते सर्वलाकणरण्य श्रीरमचच् जी फी शरण 
ये ! कोई समगभूमि कड भाग खद हु, कई व्ययित है निर पड, 
कें व्यथित हे इधर उधर भाग गये श्रौर कोई भयभीत हि प्रथिवी 
पर लेट गये ॥ ६७ ॥ 
तमद्विभृद्धभतिमं किरीटिनं 
स्पृरन्तमादियमिवत्मतेनता । 
वनौकसः परेक्ष्य चिषद्धमहुतं 
भयार्दिता दुदूषिरे ततस्ततः ॥ ९८ ॥ 
इति पश्ितमः स्मः ॥ 
उस प्तश्ङ्गं ॐ समान लवे, बुद्ुख्धारे, शरीर की कान्ति से 
घुं छो वरावरी करने वाले. उस विनाल चयुध्ासे रदुशुत सूप 


वाले ्स्भक्णे को देख, उानसगण बहुत ही इरे श्रौर डर के मरे 
इधर उर साग निकले 1 ६८ ॥ 


युद्धकाण्ड का साठ सगं शूरा इया । 


--->ः- 


एकषष्टितयः सैः 


---+&-- 


ततो रामो महातेना धह्ुरादाय वीर्यवान्‌ । 
सिनं + श 
फिरीखिनं महाकायं कुम्भकणं दद्र ह ॥ १॥ 
तेजस्वी, लान श्रीरामचन्द्र जी ने भुङकटधासै ओर विशालं 
शरीरधारी कम्भकयं फ देला श्रौर हाधने धनुष ले लिया॥ १॥ 
तं दष्टा राप्तसेष्ठं पतरेताकारदेनम्‌ । 
क्रममाणमिवाकारं पुरा नारायणं रभुम्‌॥ २॥ 
उख सपय वह पर्वताकार रक्त्षशरेठ म्भकणं पेसा दिखलाई 
पडता था, जसे श्राक्राश को नापते समय पृवंकाल में वामनावतार 
धारी भगवान्‌ पिप्यु देख पडे थे ॥ २॥ 
सतोयाम्बुदसङ्काशचं काश्चनाङ्गदभूपणम्‌ । 
दृष्टा पुनः भ्रदुदराव वानराणां महाचमूः ॥ २ ॥ 
सज्ञल जलद्‌ की तरह विशाल शरीरधारी पकं छुवं के बाजु- 
वन्द पिमे इण कम्भकणं का पुतः देल, वानरो की वड सेना माग 
खडी ६ ॥२॥ 
विहतां वाहिनीं षट वधमान च राक्षसम्‌ । 
सचिस्मयमिदं रामो विथीषणभुबाच ह ॥ ४॥ 
इच्छानुसार श्रपने शरीर को वदते इए कुम्भकणं के देल 
छ्नौर अपनी सेना के भागते देल, श्रीयमचन्द्र जी विर्मित इष 
प्रर विमीषय से बोले ॥ ४॥ 


~ युद्धकाण्डे 


कोऽसौ पर्वतसङ््चः फिरौटी ्दरिलोचनः । 
छङ्कायां दृश्यते वीर सविद्युदिव तोयदः ॥ ५॥ 
लङ्का फे भोतर परत के समान लंबा, पुकुटधायै, पीले नेष 
दाला शौर दापिनीयुक मेघ करी तर्द यह केन बौर देख पड़ता 
हे१॥५॥ 
पृथिन्याः केतुभूतोऽसौ महानेकोऽर इश्यते | 
यं दृष्टा चानराः सरवे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
यह अक्रेला हो पथि्ो क्री पताका को तरह जान पडता है, 
कयोक्नि इसकी देल कर समस्त बानर डर कर चाये ओर भाग रहे 
द ॥६1॥ 
आचष््व ये महान्फोऽसौ रक्षा वा यदि वाश्युरः । 
न मयेवंबिं मूतं दृष्टपूर्वं कदाचन ॥ ७॥ 
यह विशाल शरीरधारौ क राक्तस है प्रवा सुर, मेनिते 
इस प्रकार का जीव इसके पुवं कभी देखा हो नदीं] ७॥ 
स पृष्ठो राजयुत्रेण रमेणाद्िष्कमसा । 
विभीषणे महाभाङ्गः काङ्त्खयमिदमव्वीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव ध्मधिष्टकमा राजपुत्र रुनाथ जी ने विभीपण से इख प्रकार 
पूदधा, तव महाबुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥=॥ 
येन बैदखतो युद्धे वासवश्च पराजितः । 
सेष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकणेः प्रतापवान्‌ । 
अस्य -परमाणास्सहशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते ॥ ९॥ 
१ इरिलोदनः--कपिदेश्षणः । । गो° }) ए प्रमाण--स्यौर्यौचत्ये ! ( ग° ; 


एकपशितमः सगः ५८९ 


जिसने युद्ध मे यमराज शरोर इन्द को भी परास्त क्षर दिया, 
वही विभ्वा पुनि फा पुत्र यद प्रतापो कूम्भकणं है । इसके बरावर 
लवा मौर मोटा दुश्चरा को$ राज्ञस नदीं है ॥ ६॥ 
एतेन देवा युधि दानवाश्च 
व यक्षा शुजज्गा पिरिताशनाश्च | 
न्धववि्याधरकिनराश्च 
सहस्रशो राघव सम्पभस्राः ॥ १० ॥ 
हे राधव } सने युद्ध मे कितनी ही वार हजासें देवताश्रो, 
मांसमन्ती दानवो, यत्तो, भुजङ्गो, गन्धर्वो, षिद्याधररो शरोर किलो 
के पीस डाला है॥ १०॥ 
शूरूपाणि विरूपां डुम्भकणं महावलम्‌ । 
हन्तं न शेुन्चिदश्ाः कारोऽयमिति मोहिताः ॥ ११॥ 
जव यदह महाबली क्ृम्भकणं हाथ मेँ शूल ले भांखें वदलता दै 
या रेव करता है, तव एसे देवता भी नहीं मार सकते, वक्ति श्सके 
काल की तरह खम वे सव मोहित भर्थात्‌ च्छित हो जाते 
है ॥ १९॥ 
परकृत्या ह्येष तेजसी इम्भकणों मदावरः । 
अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलम्‌ ।¦ १२॥ 
दूसरे यद्धसों के ते वरदान का वल दै, किन्तु यह मदावली 
इम्भकणं ते स्वमाव दी से तेजस्वी दै ॥ १२॥ 
एतेन जातमात्रेण क्षुधार्तिन महात्मना । 
भक्षितानि सदस्चाणि सत्वानां छवहुन्यपि ॥ १३ ॥ 


५६० युद्धकारडे 


हस महयवलघान ते उन्पन्न हाते ही भूख से विकल द, बहुत 
से इज्ञा्ो जीवोंक्रासाडालाःया) रदा 
तेषु सस्म्ष्यमाणेषु भरजा भयनिपीडिताः | 
यान्तिस्म शरणं शक्रं तमप्यथ न्ययेदयन्‌ ।॥ १४॥ 
उक इस प्रजामक्तण शत्य से परज्ञा वहुन डरो ओर विकल 
इई । फिर वह इन्र के पास गयी शनौर सारा दृत्तान्त उनसे 
कदा 1 १४॥ 
स दुभ्करं पिततो हेन्द्रो 
जघान पज्ञेणं शितेन वजो । 
स शक्रवजाभिहतो पहात्मा 
चचारु कोपाच गृहं ननाद ॥ १५ ॥ , 
तव बन्नधारो इछ ने पित हो भरपना पैना चन्न क्कम्भकणं पर 
चल्लाया । यदह वलचान घञ्ञ लगने पर कुल्व विचलितं स इश्या 
किन्तु कोध मँ सर वड़े जोर चे मजा ॥ २५॥ 
तस्य नानचमानस्य कुम्भकर्णस्य थीषतः । 
्रुत्वाऽतिनादं वि्रस्ता भूयो भूमिरवितत्रसे ॥ १६ ॥ 
तव बुद्धिमान ऊभ्क्णं के गर्जन से ्मौर उपे खन, भजा श्योर 
भी श्रथिक्क भयमीत हुईं ॥ १६ ॥ 
तत्र कोापान्पहेनदरस्य इम्भकणेो महावरः । 
विषृष्येराव्‌ 3 
ताहन्तं जघानोरसि वासवम्‌ । १७॥ 


उश्वर सहावली फुम्धक्णं ते पित हो इन्द्रं ॐ पेरदत्त हाथी 
का दात उखाङ्‌, इन्द्रही की छाती मे मारा ॥ १७॥ 
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कृम्भकणंमहारातें श्वेजज्वार स वासवः । 
नेतो विपेदुः सहसा देवव्रहयर्पिदानवाः ॥ १८ ॥ 
कुम्भश्गं के पहारसे पीडि हो पदर अत्यन्त कुपित इय । 
इन्द्र फे धायन्त देख श्यस्य देवता, ब्रह्मपि भ्यौर दानव सव वदत 
द्वी हप ॥१८॥ 
परजाभिः सह शक्रश्च ययो स्थानं स्वयैभुवः । 
कुम्यकर्णस्य दौरात्म्यं शशसुस्ते प्रजापतेः ॥ १९॥ 
श्रीर न्द्र सकत समस्त प्रजा के साथ ले, वे ब्रह्मलोक मे गये 
श्रौर वरहा जा द्ुस्भक्नणं कमी सारी दुष्रता ब्रह्मा जी का सुनाई ॥१६॥ 
प्रजानां उक्षणं चापि देवानां चापि षणम्‌ । 
आश्रमध्वंसनं चापि परस्रीहरणं भुशम्‌ ॥ २० ॥ 
कुम्भकं द्वारा प्रजागरं का भक्ता क्रिया जाना, देवताश का 
नताया जाना. रपस्वियों के श्राधरममो का उजाडा जाना ्मौर परली 
हरण धां कुम्भके की समस्त दुता कहा ॥ २० ॥ 
एवं परजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यकरः। 
अचिरेणैव काठेन शरूस्यो लोको भविष्यति ॥ २१॥ 
श्रौर ध्नन्न शह भी सुट कि, यदि वह इसी तरह नित्य 
प्रजाग्मों का मल्नण करता रदा ते थोडे ्टी दिर्नो मे संखार दूना हो 
जायगा ॥ २९ ॥ “ 
वासवस्य बचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः 
रक्षास्यावादयामास्र इस्भकय दद्च ह ॥ २२॥ 
` ¶ विज्धाल--ुकोपेति यावत्‌ । (गि०) 
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खमस्त लोकों के पितामह ब्रह्माजी जे, श्र के ये वचन सुन, 
राक्षसो को वुललखा कर, कुस्मकणं कर देखा ॥ २२ ॥ 
कुम्भकर्णं समीक्ष्यैव वितत्रास पजापतिः | 
ष्टा "विश्वास्य चैषेदं स्वय॑भूरिदमत्रवीत्‌ ।। २३ ॥ 


क्म्भक्रणं के देल बह्मा वावा सी डर गये । फिर करुम्मकर्णं के 
देख श्रौर उसे युमा कर ब्रह्मा जी ने उससे यह कदा ॥ २३ ॥ 


धुवं लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः । 
तस्मात्वम्यभभृति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४॥ 
हे कुम्भकर्णं ! निस्वय हौ संसार कानाशक्सनेके लियिदही 
विश्ववा मुनि ने तुस उत्पन्न किया है । श्रतय्छ आजसे मुदे की 
तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४ ॥ 
 जद्मशापाभियतोऽथ निपपाताग्रतः भमो । 
ततः परमसम्भरान्तो राचणो वाक्यमत्रषीत्‌ ॥ २५ ॥ ` 
दस पकार ब्रह्मा का शाप होते दी वह उन्दीके सामने गिर 
पड़ा । यह देख रवण ने घवङ्ा कर कौ ॥ २५ ॥ 
विद्ध स्काखनो दक्षः रफलकाल्े निकृत्यते 
न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शरप्तुमेवं भनापते ॥ २६॥ 
हे प्रजापते { यह चम्पा का चुनक्त वद कर जव पएूलने याष्य इध्याः 


तव ध्यापते इसे काट डाला । महाराज्ञ यह ते श्राप दही का पोत्र है। 
इसका इख प्रकार शाप देना उचित तीं ॥ २६ । 





१ विदवास्य-्रलयोभ्य 4 { गो० ) २ ऊद्नः--चम्पकवुक्षः। ( गो ) 
३ फकक्ादो--पुष्पन्हाले ! ( गो ) ` 
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न पिध्यावचनश त्वं खप्स्य्येष न संशयः । 
कारस्तु क्रियतामस्य श्रयते जागरे तथा ॥ २७॥ 
प्रापका वचन तो फमी परिथ्या हो नदीं सकता प्रर निःसंशय 
यष्ट उसी धरार सेध्रेया भी । किन्तु श्राप सके सेनि धोर जायने 
का समय नियत फर द ॥ २७॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमव्रवीत्‌ । 
शयितां छप पण्मासानेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण फे इन चनो का सुन, बरह्मा जी बीले-यद कचः मास 
सवगा ध्मौर पक दिन जञागेगा ॥ रन ॥ 
एकेनाह्ा तसौ वीर्थरन्भूमि बुथक्षितः। 
व्यात्तास्यो भक्षयेष्ठोकान्संक्रद् इव पावकः ॥ २९ ॥ 
उसरी एक दिन मे यह वीर भूख के मारे विकल हे, परथिवी 
पर पूमेगा श्रौ वरद श्रश्नि की तरद मुल पला कर शनक तेर्गो 
के खाया करेगा ॥ २६॥ 
साऽसौ भ्यसनमापननः ुम्भकणमवोधयत्‌ । 
त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावणः ॥ ३० ॥ 
हे थीरामचन्र | तुम्दारे पराक्रम से मत हो नोर विपत्ति में पड़, 
राद्धसाज रावण ने इख खमय १ कम्मण के जगवाया है ॥३०॥ 
त एप निर्गतो वीरः शरिविराद्वीमिक्रमः। 
वानरान्मृश्षसंकरधो र्सक्षयन्परिधावति ॥ २१॥ 
। ट पजि -मकषणदेतः परिषाविष्यति । (गोः 1 (०) २ शिषि- 


रात्‌--स्वनिंर्यात्‌ । ( गेा° ) 
वाग्या यु०-रे८ 
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सखा यद्‌ मोप्र पकम खीर श्रपने घर से निकल शोर प्रत्यन्त 
क्रुद्ध ह चानरों वो खाने के लिये दौदधेगा ॥ २१ ॥ 
इुम्भकणं समीक्ष्य हरयो भविहूताः । 
कथवेनं रणे क्कद्धं वारयिष्यन्ति दानराः ॥३२॥ 
ज्वये वानर कम्भक्णं के देष्ठतेष्ी भाग र्टै्ै, तव जव 
यह कद्ध दै समस्ते नँ श्रा कर लड़ा हिगा, तव चार दक्षा 
कैसे रोक ॥ ३२ ॥ 
उच्यन्तां दानराः स्वे १यन््रमेतत्समुच्छितम्‌ । 
इति धिज्ञाय दरयो भविष्यन्तीह निभयाः ॥ ३३ ॥ 
मसी समफमे चानयो का रोने के लिये उनमे यह कह देना 
दीक्ष क्िगा फि, यड प्क वड़ा ऊँचा वान्ये के डरने केलिये हेश्रा 
है । इसके यंच जान खव वानर निभंय हे जाये ॥ ३२॥ 
विभीपणव्रचः शरुत्वा हैतुमल्युयुखेरितम्‌ः । 
उवाच राघवो वाक्यं नीरं सेनापतिं तदा ॥ ३४ ॥ 
विमीपण के ये प्रसन्न करने वाले शौर युलियुकत षचनों को. 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी सेनापति नील से वोठे ॥ ३४ ॥ 
गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठख पादे । 
दारण्यादाय छङ्कायाश्चयरिचाप्यय संक्रमान्‌ ॥ २५॥ 
है नील [ तुम जाश्रो रौर सम्रस्त सेना का भ्यू वना कर 
तैयार रहो रौर लङ्ख के पुरद्वार, राजमाभे तंथां ध्न्य मोचं घेर 
्न॥३५॥ 
१ यं्न-- विभीषिका । (गे०) २ सुसुखेरितं-सुषुखं थथा भव्ति 
तथा उछ ! ( गे।० ) ॥ 
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ररमूङ्गाणि दक्नांथ शिकाथाप्युपसंहर । 
तिष्ठन्तु वानराः से सायुधाः रेरुपाणयः ॥ २३६ ॥ 
सवर वानर शेलग्टङ्, टृ, भिना का पज करलं श्रौर 
हाथों मे गिला ध्ाग्रुधों के ले तैयार खड़े हो जाय ॥ २६॥ 
रात्रेण समादिष्टो नखो हरिचमूपतिः । 
, शशास बानरानीकःं यथात्रक्रपिङज्ञरः ॥ ३७॥ 
जवं ध्रीरामच्च्ध जौ ने इसं प्रकार वाहिनीपति नीलन का 
ध्माक्ञा दी; तव नौलनै वानरी सेनाकी तदञुप्तार न्यवक्या कर 
दी ॥ ३७॥ 
ततो गवाक्षः चरभे दसुमानङ्दस्तदा । 
शेरशृङ्खाणि शेछाभा ग्रहीता दवारमभ्ययुः ॥ ३८ ॥ 
तव पर्॑ताक्तार गवाक्त, शरभ, दुमान प्रौर श्रङ्गद्‌ शिला ठे 
जे कर लङ्ध के फाटक पर जा पचे ॥२८॥ 
राप्वाक्यमयुपश्रुल दरयो जितकाशिनः 
पादपैरदयन्वीरा वानराः १परवाहिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार विजयी वानरणण, श्रोरामचष्रजो के पुलसे यद 
चात निकलते ही वृत्तो से, शन्न को उस सेना के, जे नगर की रत्ता 
कै लिये नगर के वाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततो हरीणां तदनीकयग्र 
रराज शैलोधतदीपतहस्तम्‌ । 


९ परवाहिनोम्र-नगररकषाथं वहिश्वरन्तो वादिनो । (भो० ) 
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गिरेः समीफुगतं यथेव 
महन्महाम्भाधरनाख्युप्रम्‌ ।॥ ४० ॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः ॥ 
शिल्पे भौर पेड के लिये हए प्रचण्ड वानरी सेना लङा के 


ह्रों पर खड़ी हुई उस मय रेस शोभित होती थी जसे पतों के 
निकट मेघमाला शोभित हाती हे ॥ ४०॥ 


युद्धकागड का धकसा सगं पूरा इषया । 
--&-- 
द्विषष्टितमः सर्गै 
= ~ 
स तु राक्षसशदूलो निद्रामदसमाडटः । 


राजमागं भिया जुष्टं ययौ विपुल्लदिक्रमः॥ १॥ 


कच्ची नद्‌ से जगाया इश्रा ध्यौर नशे में चुर वा विक्रमी 
वह राक्षसश्रेष्ठ द्धस्मकण, शोभायमान राजमागं से चला जाता 
या॥१॥ 


राक्षसानां सहस धतः परमदुजंयः। 
गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीथमाणस्तदा थयौ ॥ २॥ 


श्रोर हजारो ाक्तस उख परम दुर्जय इम्भकणं के पेरे हप 
चले जात्तेथे । राजमागे कै दोनों तस्फ खड़े इए मकानों के 
ऊपर चे पुरवाखी रास्ते भर उसके उपर पलों की वर्था कर 
रैये॥२॥- 
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स हैमजारषिततं भावुभाखरदकनम्‌ 1 
ददश विपुर रम्यं राकषतेन्द्रमिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
. प्मागे चल कछम्भकणं ने रम्य, विशल्ल पएवं उत्रणं सशृह से 
सुथ॑वत्‌ प्रकाशित, राक्नसेन्ध रावण का भवन दरें ॥ २॥ 
स तत्तदा सयं इवाभ्रनाछं 
परविरय रक्षाऽधिपतेर्निेशम्‌ । 
ददं द्रेऽरनपासनस्थं 
खयंभुषं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
लिक प्रकार सूं भगवान्‌ मेधं के भवर प्रवेश करैर 
उसो भ्रकार उस बौर ने राच्तसराज के भवनम प्रवेश क्रिया 


रोर दुरह्ौ खे उसने श्रपने वदे भाई को सिक्षसन पर वैसे 
ही वैडे हुए देल, जते सिहासनापतोन बहा जी के इन्र देते 


है॥४॥ 
, भ्रातु; स भवनं गच्छन्रक्षेगणसमन्वितम्‌ । 
हुस्भकर्णः पदन्यासैरकेम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 


राक्षो ॐ साथ छुम्भकणं जिस समय श्रपते माई के भवन 
ञ्जा रहा था, उस समय उसके पैरी धमक से धरतो कप 


ष्टी धी ॥५॥ 
सेाऽभिगस्य ग्रहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्च च । ` 
ददरौदवि्मासीनं विमाने पुष्पके९ युस्ष्‌ ॥ ६ ॥ 


१ पुप्पके--उन्नत पुभ्पकत्‌ । ( गे° 
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उसते भ के भवन में प्रवेश कर श्नौर सयजथचन की उयोदी 
नौव फर दैला किः उसका वड़ा माई उन्न हि पुष्पक विमानवव्‌ 
वी एक से पर वेढा दुश्रा है॥ ६॥ ~ 
अथ दष्टा दशगीवः कुम्भकणयुपस्थितम्‌ । 
४५ ७ 
तृणदत्थाय संहृष्टः सन्निकपयुपानयत्‌ ॥ ७॥ 


जव रावण ने दला क्गि, दछुम्भक्रणं श्चा गया है ; तव वह तुरन्त 
प्रसन्न हो कर उटा रोर कुम्भकर्णं के ्पने समीप लिवा लाया ॥ अ 


अथासीनस्य परथङ कुम्भकर्णो महावछः । 
भरतु्ैबन्दे चरणौ किं छृत्यमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ककम्भक्णं ने सेजञ पर वहे हुए माई के चरणों में सीख नवाया 
घनौर चोला, किये सुरे कया ध्यक्ञा है ॥ ८॥ 
उत्पत्य चैनं युदितो रत्रणः परिषखने । 
स भ्रात्रा सम्परिष्वक्तो यथावच्वाभिनन्दितः ॥ ९ ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो रावण उडा श्नौर भाई को गले लगाया। 
भाई दाया गले क्ञगाये जाने पर तथा यथाविधि श्रभिनन्दित्त होने 
पर ॥ ९॥ 
कुम्भकर्ण; शभ दिज्यं भतिपेदे वरासनम्‌ । 
स तदासनमाधित्य इम्भकर्णो पदहावछ; ॥ १० ॥ 


क्म्भक्णं के वैठने फे लिये -एक श्युभ श्रौर दिन्य प्व उत्तम 
प्राखन भिल्ला । महावल्ली इम्भकणं उस शासन पर वैठ ॥ १०॥ 


संरक्तनयनः कोपाद्राणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
किमथैमहमारत्य त्वया राजन्विवोधितः ॥ ११॥ 
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प्रोरक्रोधमे भरे ॐ कारस्‌ नाल लाल नेत्र कर रावण 
से वोला। हे राज} तमने भ्रादृर पवक पुे क्यों जगवायां 
है?॥१२॥ 
शंस कस्माद्वयं तेऽस्ति कोऽ परेतो भिष्यत्ति । 
[|] ् ¢ 
भ्रातरं रावणः क्रुधं इम्भक्रणमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
वतलाश्रो ता तुके किसके भय का सन्देद उपस्थित इया 
ह, भ्राजञ क्रिस के सिर पर मोत ध्रा कर सवार हिगी ? कुपित वैढे 
दप कुम्भक्णं से रावण ॥ १२॥ 
ईपततु परिषत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीद्‌ । 
अद्य ते युमहान्राछः श्षयानस्य महावर ॥ १२॥ 
उखितस्स्वं न जानीषे मभ रामह्रतं मयम्‌ । 
^ एष दा्रथी रामः धुग्रीवसदितो वखी ॥ १४॥ 
कुत कड छुपित हय शरोर श्ल तरेर कर वोला । है महा- 
वलवान्‌ | ध्राज तुमे सुख से सेते सेते बहुत दिनि श गये। 


सीसे तुमक्षे यह नहीं मालूम कि, सुभे रामचन्द्र से मय ऽव्यन्न 
हृश्रा है! यद दशस्थ का पुत्र बलवान राम, छुप्रीव फा साथ 


ते ॥ १३॥ १४॥ 
समुद्रं सवरस्तीत्वां मूं नः परिद्न्तति । 
हन्त पश्यख छड्ा्यां वनान्युपवनानि च ॥ १५॥ 
सेतुना युखमागम्य वानरैकाणंवीङतम्‌ । 
ये रक्षसां युरूयतमा हतास्ते वानरेयुधि ॥ १६९॥ 


वानरो सेना सदिव खमुद्र को पार कर, नङ्कार श्रा पवा 
प्नोर हमारे कूल का नाश कर रहा है । सद्र के उस पार से पुल 
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वाध कर मजे वे खव लङ्का मं पटच गे दै शरोर देख, यद के वन 
च्रौर उपवनो का उजाड डाला है शरीर उन उजाडे दृष्यते 
प्रपनो छावनी डाल कर वे पेते प्ड़े हृद दै, मानों चान्ये का खमूद्र 
लदरा रहा हो । जे वड़े बड वीर यत्तस थे उनका पानयेंने युद्ध 
म मार्डालादहे॥ १५॥ !६॥ 
वानरयणां क्षयं युद्ध न पर्यामि कदाचनं । 
न चापि वानरा युद्धे जितपूवांः कदाचन ॥ १७ ॥ 
चरन्तु लड़ाई मे वानरो का नाश हेता इश्ा सुक्षे करी भरकरार 
मी न्य देख पड़ता धरोर न श्रव तक्के युद्धो ने कमी राक्षसो 
ने चानर्योकाजोतादीहे।॥ २७] 
तदेतद्वययुत्पन्नं जआयस्रेभां महाजल । 
नाश्य त्वभिमानय तदथं बोधितो भवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यदी भय उपस्थित ह्राद । हे महावली | तुम श्व दक्त भय 
से पुमे वचाश्ो नौर इन चानसें क्रा नाण करो । इसीके लिये श्राप 
जगवाये गये ई ॥ ६८ ॥ 
सवक्षपितकरोशं च स तमभ्यवपद् मामू । 
त्रायस्वेपां पुरीं खड बारुदद्धावद्ेषिताप्र्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरा सस्त रेष्वर्थं न्ह चुक्तादै, सा तम श्रलुघ्रह पूेक 
मसी रक्ता करौ । साथ ही इर लङ्कापुरी क भी, जि्ठमें अव केवल 
चदे श्रौर घारे दी व्च र्हेर्है, नाभ हेनि से वचाश्नो ॥ १६॥ 


भ्रातुर महावा र क्रमे सुदुष्करम्‌ । 
मवेवं नोक्तयुतरो हि किद्धातः परन्तप ॥ २० ॥ 
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हे मदावाह | श्रपने भ्रं के लिये तुम शख धयन्तं कठिन 
कमि फा फरो 1 है परन्तप | मं श्चाज तक इसप्रकार फभी किसी 
मार्‌ फे सामने नदीं गिडगिड्ाया ॥ २०॥ 


खय्यस्ति तु मप स्नेहः प्रा भ्तस्भावना च मे। 
देबादुरेषु युद्धेषु षटुशे राक्षसपेभ । 
त्वया देवाः अतिव्यद्च निर्मिताधाुरा युधि ॥ २१॥ 
किन्तु तुम्दारे ऊषर मैया स्नेह हिश्रोर मेरी द्रि व्दारा 
„ व्वा श्रद्रर्मो है। हे रात्तसथे | देवाघुर संग्राम मेँ बहुत वार 
देवता धरोर श्रध क्षा विमाज्ञित कर, तुमने अघुरो तक को 
जीता ह६ै॥ २१॥ 
तदेतत्सर्वमातिष्ठ वीयं भीमपराक्रम । 
न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सशो वली ॥ २२॥ 

ह भीमपराक्रम | श्रतः तुम पुनः उसी वल का श्राधय श्रहण॒ 
करो । क्योकि भुके ते समस्त जीवधारियो मे तम्दारे समान बल- 
चान कईं दसस देल नदीं पड़ता ॥ २२ ॥ 

रुष्व मे प्रियदितमेतदुत्तमं 

यथाप्रियं प्रियरण वान्धवप्रिय । 
सखतेजसा विधम सपन्नरवाहिनीं 

शरद्घनं पवन इवोध्तो महान्‌ ॥ २२ ॥ 


इति ह्विपण्टितमः सगः ॥ 


~ --~- 





१ सम्भावना -भादरः ! ( गो ) २ प्रतिन्यूद्य-विभन्य । (गोर) 
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प्रचण्ड वायु जिस प्रक्र शरट्‌कालीन रेध्वाला का उड देता 
है; उसो प्रकार तुम श्रपने तेजसे णश्चैन्यक्तानटकरमयादै। 
हे रण॒ग्रिय वान्यत्र  श्रपनी उत्तम भीति का परिच्य देते दषम 
मेरे हितां यद उत्तम काम पुय कर उल ॥ २३॥ 
युद्धकाण्ड का दासां सर्य पूर हुश्रा । 
= 
५५५ 
त्रिषष्टितमः सथेः 


---> अ 


तस्य राक्षसराजस्य निरम्य परिदेविततष्‌ | 
कुम्यकर्णो बभापेऽय पचनं भजा च | १ ॥ 
उस राक्तचराज राच्ण क इख विलाप ङा सुन, इम्भक्यं 
दास करता हुमा देाला॥:ः॥ 
[ दिशे 
दृण दोषो दि योऽस्माभिः पुरा मन्द्रवि । 
हितेप्वनभिरक्तेन सेाऽयमासादितस्छया 1 २॥ 
दै यजन ! प्रथम दार परामश करते समय हयलो्मे क्तो 
दोप दील प्ड़ेथे, वे ही व दुम्हरे खामने श्रा उपश्थित दुष है! 
कयोक्गि उस समय तुमने श्रपने हितैपियों की उन वातो के पसन्द 
नटी क्ियाथधा71र 
शीघ्रं खल्भ्युपेतं त्वां फं पापस्य कर्मणः| 
निरयेष्वेव पतनं यथा दुर्करनक्मणः । ३ ॥ 
जिस प्रकार महापादश्वियों को णीन नर मे गिरना पड़ता हैः 
उसी प्रकार सीताहरणूपी पावनम का फल तुमे श्तौ मिनि 
गया \ ३1 
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थमं वै महायजा छृत्यमेतद्चिन्तितम्‌ । 
केवरं वी्द्पेण नाटुधन्धो विचारितः ॥ ४॥ 
महदप्यज { इस पापकर्म केः करने के पूर्वं तुमने मली भाति 


विचार न्दी करिया । केवल श्रषने वल के श्रहङार से तुमने इस 
ककम क दुष्परियाम की भोर प्यान हौ न दिशा ॥ ४॥ 


यः प्ादूरवकार्याणि इयदिश्वयपास्थितः 
पूवं चोक्तरकार्याणि न स वेद्‌ नयानयौ ॥ ५॥ 
ज्ञा पेभ्वय॑व्रान्‌ साजा प्रथम करने यम्य कार्यं के पी श्रौर 
पठि करने येोष्य कार्यं छो प्रथम करता है, वह नीति श्रनीति जानने 
खाला नदीं कटलाता ॥ ५॥ 
देशकालविहीनानि फमांणि विपरीतवत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति इवीप्यप्रयतेष्विव ॥ ६ ॥ 
दरेण श्रौर काल का विचारक्रर जा काम क्रिये जाते है, पे समस्त 
कार्यं पित्त हाने के कारण विपरीत फल देने बाले हेते है । पर्थात्‌ 
वे कार्यं उसी भकार दृष्ट्फलदापी नहीं हैते, जिक्ल रकार मनसे 
खंस्कारित न किये दुष धश्च मे डाली हुई ्राईतियां दष्टफनद्‌नरो 
नदीं शर्त ॥ ६1 
श्रेयाणां स्पश्वधा योगं कमणां यः भ्रपश्यति । 
सचिवै! स्समयं इसा स "सभ्ये वतते पथि ॥ ७ ॥ 


~--- ˆ~ 


१ प्रयाणं --उत्तममध्यमाधमक्मंणां । (गोर २ पञ्चधा--(क) 
कसगामारम्भोपायः 1 ( ख ) पुरुवदन्यसंयद्‌ । (य) देशकारविमस । 
( घ ) विनोपातपतीकारः | ( इ ) का्ंतिद्धिः । ( गे ) ३ क्षमयं --निरचय- 
रूपं सिद्धान्तं त्वा 1 { गेा० ) ४ सभ्ये --समाजिके । ( गोर । 
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जा ज्ञा ( उक्तम, मध्यम श्नौर अधम ) कार्यो क्षो करने फे पुव 
कायं ध्नारस्थ करने फे उपाय, श्रपने जनवल श्यौर धनबल, देश 
प्रौर काल, प्रपचति की रोक श्चैर कार्यं की सफलता के विषयमे 
मतयो से सलाह कर, सिद्धान्त निञित कर लेता है, वष्ठी खमाज 
ञँ श्रेष्ठ नौर नीतिमां पर चलने वाला माना जाता ३ ॥ ७॥ 


यथागमं च यो राजां समयं बिचिकीपंति । 
बुध्यते सचिवान्बुद्धय ुहृदश्चादुपश्यति ॥ ८ ॥ 
ज्ञा राजञा नीतिशाघ् का उछह्ुन न कर शौर मंत्रियों के साथ 
सला फर तथा श्रपने हितैषो मिध के साथ विचार कर, किसी 
कायं फै करनेन करने का निश्चय करता हे, वदी यजां नीतिषान 
छदलाता है ॥ ८ ॥ 


, ध्रमं च कामं च सर्वान्वा रक्षसां प्ते | 
भजेत पुरुषः काछठे वरीणि इन्द्रानि वा पुनः ॥ ९॥ 
हे रक्तस्राज | या तो धर्म, अथे ष्रौर काम को पृथक पथक्‌ 
श्रथवा दन तोनों्मेसे दै दे के (धर्मां श्र्थधरम कामार्थं) 
प्रथवा सव केः यथा समय करता है धर्थात्‌ ज्ञे काम प्रातःकाल 
क्षरने काहि उसे प्रातःकाल, मध्यान्ह मं करने येभ्य कायं को 
मध्यान्दकाल मे, इसी प्रजनार सायङ्काल मेँ करने येग्य कार्यको 
सायङ्काल मेँ करता है, वही राजा नौतिवान्‌ का जाता है ॥ ९ ॥ 


त्रिषु चैतेषु यच्छेष्ठं शरुत्वा त्नाषदुध्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य बहुश्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 


धम, प्रथं चोर काम-इन तीनों में ज्ञे धे है ( श्र्थात्‌ धर्म 
को) उसकी जान करभी ज्ञा ध्माचुक्षार श्चाचर्ण नहीं करता- 
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ब चाहे राजा हि श्रथवा राजा के सदश के वड़ा श्राद्मो हि-- 
उसका वहुत सा शाख सुमना व्यथं है ॥ १० ॥ 
[ नोट--धर्म, सर्थं भौर फाम मे धम शरेष्ठ साना पया है ] 
"उपप्रदानं सान्तं बा भ्मेदं काटे च श्पिकरममू | 
योगं च रक्षसां ताबुभौ च नयानयौ ॥ ११॥ 
समय के श्रनुलारवैती को जाकरदरभ्य देना, वैरी केसाथ 
समीचीन भाषणा करना, वैरो मिनो में फूट डाल देना श्रौ 
वैरो के। दणड देना ; पदिले कदे हुए पाच येग श्चैर देनो नीति 
श्रनीति॥ ११॥ 
काले धमार्थकामान्यः सम्मन्त्यं सचिवैः सद । 
निपेषेतात््वा्ठोके न स व्यसतनमाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 
प्रर धर्म, श्र्थ, काम सम्बन्धी कार्या की मंत्रणा मतरिर्योके 
साथ उधित्त खमय पर ज्ञा जिवेग्द्रिय राज्ञा किया करते है, उनका 
संसारम कभी दुः्ल प्राक्च नहीं हिता ॥ १२॥ 
दितानुवन्धमाछोच्य कायाकायैमिहात्मनः । 
राजा सार्थतः सचिवैः स हि जीवति ॥ १२ ॥ 
राजा क्षो उचित है कि; ध्र्थ॑तत्वक्ष ( सव वावेों का ॐव नीच 
समने बाले ) मंनि्यो से पते दित के कार्यो के सम्बन्धे 
कन्तं्याकन्तंघ्य का विचार कर निच्यय करे । जे राजा पसा करता 
&, षष्ठी शख संखार म टिक सकता है ॥ १३ ॥ 











१ उपप्रदानं ग्रतिदक्षिण समीपं सत्वा दविगग्रदानें । ध { गा०)} 
२ लान्त्वं--घमीचचीचमापणं । ( गे° ) रे भेदं मि्रादिवगंस्य दरेधीकरणं । 


( गे!० ) ४ विक्रमं--द्ण्डं 1 ( गे) 
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अनभिज्ञाय शाष्ा्थान्पुरषाः पशुबुद्धयः । 
पागरभ्याद््तुमिच्छन्ति मचरेषवभ्यन्तरीडकृताः ॥ १४ ॥ 
ज्ञा मंत्री कदल क खपु से नीतिश्षाख्ो का भ्ययन क्रिये 
पिना, केवल हिरा से श्रौर का भोर पक दिया करते है, वे देखने 
भर के पुष्य ई, किन्तु वास्तव मेँ ध्राहार निद्वादि मेँ रत पशुके 
समान है ॥ १४॥ 
अद्ाह्घविदुपां तेषां न कायैमहितं वचः । 
अर्थशाघ्चानभिङ्गानां विपुखां भियमिच्छताम्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञिख राजा को विल राजेष्वयं प्राक्त करने की श्च्छा हा. उसे 
पसे नीतिशाख्लानभिन्ञ मूलं ध्नौर श्रभिप्राय न खमते बति 
मंभियोँ की काम कैव दिगाडने बाली चातो पर क्भी ध्यानन देना 
चादिये ॥ १५॥ । 
अहितं च हिताकारं धाष्टयोऽ्नरपन्ति ये नराः । 
अपश्य मन्प्रपाह्ास्ते कतेव्याः छत्यदूषणाः ॥ १६ ॥ 
ज मनी केषल दिडाई से प्रहित का हित दना कर फतेह, 
वे काप के विगाडुने बाले हेति है, उनका विचारसमा से निकाल 
देना चाहिये ॥ १६॥ 
विनारयन्तेः भतरं सहिता सत्रुभिवषैः । 
विपरीतानि छृस्यानि कारयन्तीह मन्विणः ॥ १७॥ 


रे मनी उपायक्ञ शन्न से मिल जति दह श्ोरशत्रु की भेर्णासे 
त पुर्डे काम कर फे श्यपने मालिक का काम चौपट कर डालते 
॥ १७॥ 
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तान्भतां प्रसद्धाश्रानितरानपन्निमे । 
व्यवहारेण जानीयस्सयिपरादुपसंहितान्‌ ॥ १८ ॥ 
जे मेनो मित्र वन्‌ पर मंत्रा फ समय वु जैसी सम्मति दैत 
ष, यजा का उथित है ‰, व्यवदारद्वायं पेते प्रषलचेर मंतियों 
फ श्रमी रू जाने कर उने निकान रे॥ {८॥ 


चपलस्येह द्रर्यानि सतसाभ्नुमधावतः । 
छिद्रमन्ये पपय्रनते करोशचस्य मिव द्विजाः ॥ १९॥ 
जिस पकार पत्तीगण॒ स्वापिरातिक दवाय पिदारिति क्षौच 
पवत के दिदरो मे घुम जा दै, उक्ती प्रकार शकु भो भध्पट काम 
मे दाव डत वलि श्रौर नुरे मं्चि्यो फौ सलाह मे चक्तने चाले 
राजा के उपरर श्रामो करर वैते ह ॥ १६॥ 


यो हि शुपभिद्राय नालानयभिरप्तति । 
अ्राप्नोति हि साऽनर्ान्स्यानाच व्यवरोप्यते ॥ २० ॥ 
ते रानाण्ञ्चु के तुच्छं समक कर श्रपनी रक्ता नहीं करता, 
शद पडे सासे प्रन फो प्राप्त कर, स्यान्धए भीहि जाव 
है॥ २०॥ 


यदुक्तमिट ते पूर्वं प्रिययमेुमेन च । 
तदेव नो हितं कार्य यदिच्छसि च तद्र ॥ २१ ॥ 
है रावण | वु्डासी खी मंदेदते ने थोर मेर ऊ मा वरिम. 
पा ने पदे ज सलाद दो थी, ददी हम लोगो के ज्ये धेवस्कर , 
थी । व उसके तुमने नही माना ; चव ध्रव तुण्डासी जे श्वा ह 
साकरो॥२१॥ 
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तत्त श्रुता दशग्रीवः ह्स्भकणंस्य भाषितम्‌ । 
भरहुटिं चेव सथ्वकर कुदथनममापत ॥ २२ ॥ 
कुःमकणं के इस भाषण का छन, राच्ण ने सैर ज्डीशीशरर 
क्रोध म भर बोलता ॥ २२॥ 
मान्यो गुररिवाचायैः $ मां त्वमदुश्ञाससि । 
किमेवं दाक्छमं कृत्वा काले युक्तं विधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे कम्भकणं ! देख मे तेय य्येएठ भ्राता श्राचायं के तुल्य मान्यं 
| तु मुके क्या सिललाताहै? स््योतू बोलने का इतना श्म 
उखाता है ! इस समय ते समयानुखूप कायं करना चाहिये ॥ २३॥ 
विभ्रमाचचित्तमोहाद्ा वख्दीरयाश्रयेण वा | 
नाभिपन्नमिदानीं यद्व्य्थास्तस्य पुनः कथाः ॥ २४॥ 
मैने चित्तवि्म से, श्यज्ञानवण श्रथवा श्चपने वलवीर्य क्ष 
ध्हङ्कार से जा कायं नहीं क्रिया उसको अव्र वारंवार कहना व्ययं 
ह ॥ २७ ॥ 
असिन्काले तु यदुक्तं तदिदानीं विधीयताम्‌ । 
गतं तु नादुशोचन्ति यतं तु गतमेव हि ।॥ २५॥ 
श्रव ता दस समय जञ करना उचित दहै, उसे करो! जा वात 
घीत गयी बद ते बतत ही गयी उस किये पदठताना भ्यथं है ॥२५॥ 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीर । 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वावगच्छसि ॥ २६ ॥ 
यदि घा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यमतं मतम्‌ । 
स सुयो विप्रां दीनमभ्यवपद्यते ॥ २७ ॥ 
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स बन्धुरयोपनीतेषु सादाय्यायोपकल्पते । 
तमथेवं बरुवाणं तु वचनं पीरदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे कुम्मकृणं | यदि मेरे ऊपर तुम्दारा प्रेम है प्मौर तुर्हं ्चपने 
पराक्रम का भासा दै श्रोर यदि मेया यद फां तुद ध्यावश्यक 
जान पड़े ते भुभसे जञा भूल वन पटी है, उसे तुम सम्दाल ने 
देखे हितैषी मित्र वदी है ज्ञा दुलखिया पर दया करे भौर भाई वी 
जे क्ृमागंगामो बन्धु की सी सहायता करे । रावण कै इन धीर 
प्रोर निष्टुर वचर्नो को सुन ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 
रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः श्टकष्णयुवाच ह | 
अतीव हि समारक्ष्य भ्रातरं श्षुमितेन्दरियम्‌ ॥ २९॥ 
कुम्मक्रणं ने सममा क्रि, रवा रूढ गया है, तव छुस्भक्णं ने 
धीरे धीरे ये मधुर घचन कटै । कुम्भकर्णं ने जव देला क्कि, रावण 
पुरानो भूल कौ याद्‌ दिलाने से दग्ध ह गया है ॥ २६ ॥ 
कुम्भकः शनैर्वाक्यं वभाषे परिसान्त्वयन्‌ । 
अखं राक्षसराजेन्द्र सन्तापयुपपयते ॥ ३० ॥ 
तव कुम्भकर्णं ने रावण को धीरज वधाते हप धीरे से कह्ा- 
हे राक्षसराज ¡ इख समय श्रव इस प्रकार सन्तश्च होने छी श्रावश्य- 
कता नहीं हे ॥ २० ॥ । 
रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमदसि । 
नैतन्मनसि कतव्य मयि जीवति पार्थिव ॥ २१॥ 
श्रव तुम क्रोध के शान्त कर खवध्य दो ज्यौ। है राजन्‌! 
भरे जीते पुमको श्चपने मनसे कभी पेसौ विचार न लाना 


चाहिये ॥ २१॥ 
वा० रा० यु०-- 


६९० युद्धकारडे 
तमं नारविच्यामि वक्ते परितप्यसे । 
अवश्यं त्‌ दितं वाच्यं सवावरस्यं मयातव 1 ३२॥ 
निके त्वि तुम इतना खन्तप्त दारडेहो ञ्खेमं मार उाुचा। 
मते तो सदैव यी ठम्दायै हित रो दात कनो चाहिये 1 २२॥ 
वन्धुभावादमिलितं भ्रवृस्नेदच पाथिव्‌} 
सदशं यत्तु कारऽ्िन्कतुं हिनर्येन बन्धुना ॥२३॥ 
हे राजन्‌. ! इसीवे नने बन्धुमाव रौर च्नाठृरेदसेप्रेस्तिरो 
वे सव्र तुनखे कदी 1 इस समय पक हितेपो माईका जे 
कर्तव्य हे चह २ करहया 1 ३३४ 
चत्रृणां कदनं पश्य क्रियमाणं मवा रणे। 
अद एरय मद्रावादये मया समरमूषनि ॥ ३६ ॥ 
इते रामे सह भ्रत्रा उवन्तीं इरिदिदिनीम्‌ । 
अद्य रापस्य तदुषरष्र मयाऽऽनीतं रणाच्छिरः 
दुम देडना क्ति, भ्राज में ग्फच्तेन्र में ठम्डारे 
नाप्त करता ह । हे मदावादयो ! श्राज जव मं युद्धभूमिं 
सरित रामक मारङ्लूनाः त्वदतुमद्ेखड्ना दानरीदरना 
सागततै दै! श्रा तुममेरालावादहुध्ा मद्धाकया खिर 
कर॥३४॥ २५॥ 
सुखौ भव मदवाद्ये सीता भवतु दुःखिता 1 
अद्य रामस्य पद्यन्तु निधनं सुमदस्ियम्‌ 1 ३६ ॥ 
खायां राक्षसाः सरं ये ते निदतदान्यवाः । 
अच शकपरीतानां खवन्युवधक्रारणाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
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४५ ् (९ ४५ 
शबोयुधि विनाशेन करोम्यास्मरमाजंनम्‌ । 
€ ५ न 
अथ पवेतसङ्काशं सुयमिष तोयदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे महाव्ि ] तुम दर्पितनदाना प्रौर सीता दुः्वी हो। राच 

के रामकानाश वड़ाप्रिय है, वे श्राज उक्षा देखें । लङ्कावासी 
जा समस्त रात्तत श्रपने बन्धु बान्धवो के मारे जनेखे दुःखो 
रद श्राज मेँ उने दु्खके शा शत्रु का युद्ध मे विनाश कर 
पोदगा । प्रा पवंत्ाकार श्रौर सूर्ययं मेध कै समान ॥ 
३६ ॥ ३७ ॥ ६८ ॥ 


विक्रीणं पद्य समरे धुग्रीवं एवगोत्तमम्‌ । 
कथं त्वं रातसैरेभिभया च परिसान्त्वतः ॥३९ ॥ 


भि्ापुभिदशिरयि व्यथते तं सदा नघ । 
अथ पूवं इते तेन मयि स्वां इन्ति राघवः ॥ ४०॥ 
वानरधरे सुप्रोव के समरं भिरा श्रा देलना। हे श्रनघ। 
रीरामचच्छ कै नाश करने कौ श्रमिजञापा रखते हए ये समस्त 
गाक्तघगण तथा सँ ्रापक्षो धीरज वेधा रहै है, ताभी श्ापक्यों 
पेते व्यथित हयोरहे दै। देखे, जव राम पिले भुफेमार की 
तभी ते तुमह मरी ॥३६॥ ४०॥ 
नादमालसनि सन्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप । 
कामं लिदानीमपि यां व्यादिश्च त्वं परन्तप ॥ ४१॥ 
हे यक्तषरज ! सोमे ते श्चपने मनमें जुरा भौ सम्तप्त नदीं 
होता, तव तुम क्यों दु हेते ह । हे परन्तप | इस समय तमन 
चादते हयो सो वतलाश्रो या तदार श्राज्ञादेा ॥ ४९॥ 
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न परः प्रेपणीयस्ते युद्धायातुखविक्रम | 
अदयुत्सादयिष्यामि शत्रंस्तव महावर ॥ ४२ ॥ 
हे श्यतुल विक्रमी ! समरभूमि मेरश्मन्य किसी का भेजनेकी 
प्रावश्यकता नदीं हं 1 क्णोकि म केला ही तम्दारे वलवान शत्र . 
कष मार डाल गा ॥ ४२॥ 
यदि शक्रो यदि यमो यदि पावकमारूतौ 1 
तानहं योधयिष्यामि इवेरदस्णादपि ॥ ४३ 1 
भरे सामने यदि इन्ध, यम, श्रि, पवन, हवैर श्रथवा दर्णा ष्टी 
क्यों न घ्यावे, ता मं उनके साथ मो युद्ध कर्गा ॥ ४३॥ 
गिरिमा्रलरीरस्य शितश्ूधरस्य मे । 
नर्द॑तस्ती = 
श्णदं्स्य विभीयाच पुरन्दरः ॥ ४४ ॥ 
जव में पैना निल हाथमे ले, ध्रपने पर्ववाकार शरीरे, 
पने पैने दाति दिखलाता इश्या गर्ज गा. तव इन मदुर्ध्योकौ ते 
विसाँत दी क्या ३ इन्द्र भी भयसोत हो जगे ॥ ४४॥ 
अथवा लयक्तरखस्य मृद्गतस्तरसा रिपून्‌ । 
न परे पतियुखे स्थातं करिचच्छक्तो जिजीविषुः ॥ ४५ ॥ 
प्रधव्रा मे ध्रल्नव्याग खाली हथ भी शर्म कौ ऊुचलने ` 
लमू ता जिखे जीने क्षि खाध होगी; वह कसी मेरे सामनेन 
धावेगा 1 ४५ ॥ 
चैव शक्त्या न गद्या नासिना निक्षित; शर; ¦ 
इस्ताभ्यामेव संरब्धे हनिप्यामपि घञजिणम्‌ ॥ ४६ \! 


निषष्टितमः सगे ६१ 


है रात्तसराज } मुकेनता शक्तिको, न गदाफी,.न पैनी 
तलघार की श्रौर पैने तोसे ही को श्रावश्यशता है| नैतो ध्रपने 
दोनों हाथों दीस करुद्धदहोने पर, यदिद्मोद्योता उसक्ञ मी 
भार डाकूंगा ॥ ४६॥ । 
यदि मे शरुष्ठिेमं स रापमेऽ्य सहिष्यते । 
ततः पास्यन्ति बाणोधा रुधिरं राघवस्य तु ॥ ४७॥ 
यदि घीरामचन््रने मेरेशरुतेका प्रहार खहक्तिया तामरे 
वाण उसका सुन पियेगे ॥ ४७॥ 
चिन्तया वाध्यते राजन्किमथं मयि तिष्ठति । 
सोऽ्दं शत्रुविनाशाय तव निर्यातुचतः ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! भरे रहते तुम क्यों चिन्तित होते हो ! मँ दुम्डारे शत 
का नाश करने के किये समस्मूमि मे जाने के तैयार ह ॥ ४८॥ 
युश रामाद्भयं राजन्दनिष्यामीह संयुगे । 
राघवं लक्षमणं चैव युग्रीवं च महावटं ॥ ४९ ॥ 
दे राजन्‌ | तभ रामकेमयके स्यागदो। मेँ खमरम राम, 
लच्मण ध्रौर मरदावली खप्रीच के मार डायुगा॥ ४६॥ 
हयुमन्तं च रक्षोघ्नं लङा येन प्रदीपिता । 
हरीश्चापि हनिष्यामि संघुगे समवसथितान्‌ ॥ ५० ॥ 


रान्तसों का वध करने चाले ददुमान को जिखने लङ्का जलायौ 
थी तथा श्रम्य सपरस्त वानरौकेामो त्न लङने श्ये दै-- में मार 


डालुगा ॥ ५०॥ £ 


[1 
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असाधारणप्च्छामि तव दातं महस्नः | 
यदि चेन्द्राद्धयं राजन्यदि वाऽपि स्वयंयुवः ।॥ ५१ ॥ 


मै तम्हारे लिये साधारण वड़ा यश सम्पादन करणा 1 यदि, 
छुमकोा इनसे या ब्रह्मासेभी भय हुश्या, ते मे उनका भी मार 
हालुगा ॥ ५१॥ 


अपि देवाः शयिष्यते क्रुद्धं मयि महीतले । 
यमं च रमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्‌ ।॥ ५२॥ 
परै जव कद्ध हो जागा, तव देवता भूपि पर लाटते हुण देल 
पड़गे । मै यम को शान्त कर दूंगा श्रौ च्न्नि के खा डालुगारा 
आदित्यं पातयिष्यामि सनकषत्रं महीतले । ` 
शतक्रतुं वधिष्यामि पास्यामि वरुणाख्यम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
म समस्त नक्तं सहित सयं को धरती पर गिरा दँगा। 
“ इ को मोर डल्ंगा श्रौर समुद्र के पी उद्गा ॥ ५३ ॥ 
पवेतांश्चूणंपिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ । 
¢ ५ ¢ 
दीषकारं प्रयुपस्य इम्भकणस्य विक्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पदाडं के टुकड़े दुशडे कर उलूुगा पृरथिवीकेा विदीशे कर 
हाद गा । चडुत दिनो से सोते इर कुम्मकरणं का परक्रम ॥ ५४ ॥ 
अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सवशः 
नन्विदं त्रिदिवं समाहारस्य न पूयते ॥ ५५ ॥ 


ध्राज वै समस्त जीव देखे, जिनको सै खद्धेणा । ये तिलोक्ये भी 
भेरा पेट भरने छे ज्िये पर्याप्त न होगी ॥ ५५ ॥ 
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वधेन ते दाशरथेः पुखारं 
सुखं समाहतुमहं ्रनामि । 
निकृत्य रामं सहं रक्षमणेन 
खादामि सर्वान्हसिुद्ुल्यान्‌ ॥ ५६ ॥ 
दे राक्तषराज्ञ ! दृशय्थनन्दन रोपर मास्नेकेल्िये श्ौर 
उनके मारे जने से तुमकादुली करनेके लिये, मैजाता ह) मै 
` लक्मृण सदित राम की मार कर समस्त वानस्यूयपवियों के खा 
डाच्यु गा॥ ५६॥ 
रमस्व कमं पिव चग्यवारूणीं 
कुरुष्व कृत्यानि विनीयतां ज्वरः । 
मयाद्य रामे गपितेयमक्षयं 
चिराय सीता वश्चगा भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
दति निपष्िनमः सगः ॥ 


ध्रव हे राजन्‌.| तुम खूप्र मदिर पान कर सियो के साथ विहार 
कसे श्रौर चिन्ता व्याग कर श्रावघ्यऱ इत्य करा । श्राज मेरे हाथ 
से रामे यमाय जाने पर. सीता स्वैव के ल्यि दम्हासेष्ि 
जायगी ॥ ५७॥ 


युद्धकारड का तिररस्बां सगे पूरा इश्रा | 


-- 


चतुःषष्टितमः सगैः 
-2&--- 
तदुक्तपमतिकायस्य वहिनो "वाहुशाटिनः । 
हम्भकर्णस्य वचनं श्रुतवोवाच महोदरः ॥ १॥ 
चलायमान भुत्रामों वाने, व्रिश्लाल शसैर्धारी पत्रं वलगन 
क्ुग्मकणं के रेखे चचन सन, यक्त मदोदर कहने लगा ॥ ९॥ 
ङुम्भक्णं ठे जाते धृष्टः प्राङृतदरंनः | 
अवलिप्ो न शक्रोषि त्यं सर्वत्र पेदितुमर्‌ ॥ २॥ 
हे कुम्मकषणं ] त॒म प्रशस्त छल मे उतपन्न हय हो, शसीसे तुमको 
वड़ा अभिमान होने के कारण तुमने इतनो ठिढाई है श्रौर सीसे 


तुम्हारी गेवायो जेसी शङ्ख दै। नुम सव वातो को जान नहीं 
सकते ॥ २॥ 


न दहि राजा न जानीते कुम्भरणं नयानयौ । 
त्वं त॒ केशार्काद्धृषटः केवरं बकतुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
है कृम्भरूणं ! चाह हमारे याजा नोति श्यनीति नही जानते! 
तम लङ्कपन हो से दीर हो रहं ह, दोसे तुम पेषी बातें क 
दियाकस्तेदे॥२॥ 
स्थानं इद्धि च हानिं च देश्चकार्बिभागवित्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च बुध्यते रराक्षसपंमः ॥ ४ ॥ 


९ वाइुशालिनः-च्छयमानवाहोः । ( शि ) २ रक्चतपमः--रावणः 
गो° ) 
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रावण देशकालोचित कर्त्या फो जानते ३, वै ्रपनी प्रौर 
श्च फी स्थिति के भलोरभाति परस सकते दै, उनक्षा यदह मी मालूम 
४ कि, किस फामके फरने मे उनका लाभ है श्रौर किंस हानि 
॥४॥ 
यश्रक्यं बलवता कतुं पक्घतयुद्धिना । 
असुपासितषटदधेन कः $यांत्ताटशं बुधः ॥ ५॥ 
जिषने कमी वड़े बरौ को सोत नहीं उड, पले गवार, जा 
फाम पने वल के गवे में भ, फर डाला कपते हे, क्या बुद्धिमान 
जन वैसे श्राय क्वा कभी कर सफते है 7? ॥ ५॥ 
[| धमर । + 
यास्तु धर्मा्थकामांस्खं त्रवौपि पृथगाश्रयान्‌ । 
अनुरोद्धुं भख भावे तान्नहि र्लक्षणमस्ि ते ॥ ६ ॥ 
जिन ध्र्य, धमं भरर काम फो, तुमने परस्पर वितेधी हिने के 
कारण एकजन द्धाय श्रयुष्ठान करने क श्रग्रोष्य वतलाया दै, उन 
ध्र, धर्म श्नोर काम सम्वन्धी कन्तैनयों को, तततः समने की 
तुमने स्वथं सामथ्यं ही नदींहै॥६॥ | 
कर्मं चैवं रि सर्वेपां कारणानां प्रयोजकम्‌ । 
प्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कमंणाम्‌ ।॥ ७॥ 
सुख फे ज्ञा साधन ई-श्र्थात्‌ धर्म, रथं रोर काम, इन सव 
का प्रयोजक शर्थात्‌ उप्पादक कमं है श्र्धात्‌ कमंहीसे नशी 
उत्पत्ति हेती दै। पकदीकर्वाकेा पुण्य ध्र पापदेनोँहीके 
श्यभाश्युभ फल मेगते पडते ई ॥ ७॥ 
निःश्रेयसफलवेच घर्मायावितरावपि । 
अधर्मानर्थयोः पाक्तिः फं च भ्रल्त्रायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ स्वभावेन - तत्वतो । (क्जि०) २ क्षणं - सामर्थ्यं । (क्षि०) 


६१८ युद्धकारडे 


धर्ग श्रौर श्र्थं वित्त की श्युद्धि करने वाते होने के कारण मत्त 

के साधन मनि जाते! ्र्णत्‌ धमं श्चोर्र्थसरे मत्त की प्रादि 
हाती है, इन्दी साधना से स्वगा लको की प्राति देती है। 
जिन्त कमी कमी इनके करने चे जञे। श्चधमं प्वं प्रन दुष्य करता 
, है, से शाद्यविषित कर्माचुष्ठान यथाविधि न करने के कार्ण इश्ा 
करतादहै॥८॥ 

रेदलोकिकपारत्रं कमं पुंथिर्निषेव्यते । 

कमाण्यपि तु कल्यानि कमते कामपासितः ॥ ९ ॥ 


ल्ग इस लोक श्रौर परल के लिये कायं करते ईह श्रौर उनको 
उखका फल भो मिलता है! इसो प्रसार यथेन्डाचासीक्मौसेभी 
छ्यभ फल धाप्त होता हे । प्रतपतच्र फेवल शाद्विहित कनही 
श्यमफलग्रद ई, शाखनिपिद्ध क्म नी. इसका कोई नियम नदीं 
हे ॥६॥ 
तत्र च्टक्तमिदं रत्ना हृदि कायं मतं च नः | 
शत्रौ दि साहसं यत्स्याक्छिमिवात्रापनीयताम्‌ 1 १० ॥ 
रात्तसराजनेजे कुद्धज्िया ह चह यलीमांति सोच भििच्रार 
कर प्रर हम लेगोँ कौ खम्मति से किया है। फिर धव्यो के प्रतिं 
वलं धरकटे करना श्रयवा उनते युद्ध करना नीतिविख्दध कायं नहीं 
रतः इसके लिये रोकना मो .उचित नहीं 1 १०॥ 


एक्स्येवाभियाने तु हेतुर्यः कथितस्त्वया । 
तत्राप्यदुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च। ११ 


वु्दारे ्रदङ्कार पुवं इस कथन मे कि, में ध्रक्रला दी शुरो 
को जोत लूंगा, जे श्रनैचिवय श्रौर श्रसाघुपन हे, सेए मी मँ वलये 
देता ह 1 ११॥ 
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येन पुत्रं जनस्थाने वहयोऽतिवला हताः । 
राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिप्यसि ॥ १२॥ 
जिन रामने श्रकरेले ही जनस्थानमें बहुत से ्रति बलवान 
रात्तसों के भार डाला, उने श्रीरामचन क तुम शरकेले क्यों कर 
जीतलोगे ?॥ १२॥ 
ये पुश निर्भितास्तेन जनस्थाने महौजसः । 
राक्षसां स्तान्पुरे स्वन्भीतान्ापि पश्यसि ॥ १३॥ 
ज्ञा पणक्रमी यक्ष जनस्थान में श्रोरामचन्द्र जो दाया हरये 
गये थे, उन सव्र मधमोत राक्षसोंकेो तुम श्रव भी देल सकते 
हो ॥ १३॥ 
तं सिहमेवं संकरं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
सरपं सुपरमिवादुध्य परवोधयितुमिच्छसि ॥ १४॥ 
ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च. दुरासदम्‌ । 
कस्तं मृत्युमिवासद्यमासादयितुमहति ॥ १५॥ 
धाश्च हे ! तुम जानकर कर सेये हु करद सिह श्रथव। सपु 
की तरह राम ङ्का जगाना चाहते दो । जे यम प्मपने तेज से पदी दै 
प्रोर क्रुद्ध होने पर दुर्धंपं है तशा शव्यु की तरद रसय है उखे 
कौन भयमीत कर खकरा है । भ्रथवा उसक्रा सामना कौन कर 
सकता है ॥ १४॥ १५॥ 


संशयस्थमिदं सर्वं शत्रोः प्रतिसमासने । 
एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते भरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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थे समस्त राक्षस पकत्र होकर यदि रामक्षा सामनाकरती 
जव इने जोवित रहने मे शङ है, तव तुम्डाया श्ङ्गेले उनसे जडने 
के लिये जाना मु ते उचित तीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥ 
9 ~ 9 
हीना्थैः इसग्द्धा्थं क रिपुं पराकृतं यथा । 
निरिचस्य जीवितत्यागे वशपानेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
क्योकि पेसा कोन मघुष्य होगा जे। स्ववं सादाय्यरहित दौकर 
सादहाय्ययुक्त श्र का, तच्छं सम पराजित करना चादेगा। ह, 
जिसे श्रपनी जन भास्होगी, बह तो पेखा श्रवस्य कर खंकता 
षै ॥ १७॥ 
यस्य नास्ति मनुष्येषु सदशरो राक्षसोत्तम । 
कथमाशंससे येद्धं तस्येनेन्द्रविवसखतोः ॥ १८ ॥ 
हे राक्षपतथे | जिसङ़े समान कोई भी मदुभ्य न्दीहे श्रौरज्ञ 
इर शरोर यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तम श्क्षेले किस 
तरह शुद्ध करना चाहते हां ?॥ १८॥ 
~ 9 ९ पु 
एवयुक्त्वा तु संरब्धं हम्भकणं महयेदरः 
उवाच रक्षसां मध्ये रावणं रोकरावेणम्‌ ॥ १९.॥ 
कृद्धष्टो इषप्ररूर्महाद्र ते कुम्पक्णको फटकार कर 
राक्षसं के वोच वेटेइप श्रोर्लेकोके। खल्ताने वाले राव्णसे 
शहा ॥ ९६ ॥ 
लन्ध्वा पुनस्त्वं वेदेदीं फिमथं सम्जस्पसि । 
यदीच्छसि तदा सीता वश्चणा ते भविष्यति ॥ २० ॥ 
जव सीताका तुप हथिया चुके हो तव कहा सुनी की भाव्य 
कताहीक्वा है? तुम जव चदा तमी बदतुम्दरेवशमें ष्टो 
जायगी ॥ २०॥ 
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दृष्टः करिचिदुपायों पे सीतोपल्यानक्रारकः । 
सचिरशएचेःस्रया बुद्धया राक्षसेश्वर तं श्रृणु ॥ २१ ॥ 


। ह राक्ततेश्वर ! मेने सीता के तण मे करने का एक उपाय सोचा 
\ उसे खुनिये । सम्भव हे ध्राप भी उसे पसन्द कर लें ॥ २१॥ 


अहं हिजिद्वः संहादी कुम्भकर्णो वितद॑नः। 
पश्च रापयधायैते निर्यान्तिस्यवधोपय ॥ २२॥ 
वद यद है कि मै द्रिजिह, संहादी, ुम्भकणं, वितदेन, ये पाच 
ज्ञन धीरामचन््र जीका वध कसनेकाजा र्द । नगर भरमें ध्रप 
इस वात की घोपशणा। करवा दं ॥ २२॥ 


ततो गत्वा देयं युद्धं दास्यामरस्तस्य यत्रतः । 
, नेष्यामो यदि ते शत्रु्ोषायेः कृत्यमस्ति नः ॥ २३ ॥ 
पिर हम पाचों जन ज्ञा कर सावधानता पूरक युद्ध क्षरं। 
यदि टम जीत गये तव तो किसी दुसरे उपाय कौ अवश्यकता | 
ही नदीं ॥ २३॥ 
अथ जीवति नः श्रुवयं च छतसंयुगाः । 
ततस्तदभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पौर यदि दम लोगों के वोर युद्ध करने पर मी श्रापका शन 
जीता क्च जाय तो हमते जा उपाय सोचा है बही काम मे लाया 
जाय ॥ २७॥ 
वयं युद्धादिदेष्यामो रुधिरेण सयुध्िता; । 
विदा स्वतनु बाणै रामनामाङ्कितैः शितेः ॥ २५॥ 


६२२ युद्धश्यदे 
घद यद कि, दम लेग सामनामह्कित लौच्ण वार्णो से श्रपनी 
देदो करा क्ततव्रित्तत कण, रौर श्रङ्ञो स दधिर चहाते हुए, वदाँ 
शाठेगे ॥२५॥ ॥ 
भक्षितो रावेऽस्माभिलक्षपणश्चति वादिनः । 
तव पदीं अरदीप्यामस््वं नः कामं प्रपूरय ॥ २६॥ 
प्रर यह कहते दप कि, हम लागो ने रामर लच्मणकेा ला 
डाला, हम्दरि दर्नो चरण पकड़ सगे । तव तुम श्रपनी प्रसन्नता 
क्ट कर्तेद हम लेर्भो के पुरस्कायदि से पुस्स्छृत करना ॥ २६॥ 
ततोऽवथोषय पुरे गजस्न्धेन पार्धित्र। | 
[अ # भ 
हतो रामः सह भ्राता ससेन्य इति सवतः ॥ २७॥ 
है राजन्‌ 1 तदनन्तर तुप हायी की पीठ पर चट खरिनगरमें 
यह घाषणा करना छि, समस्त वानरौ सेना सदिव राम श्योर 
लदमण मारि गये ॥ २७॥ 
भीतो नाम ततो भूत्वा शृलानां सखमरिन्दम | 
भोगांश्च परिवासंश्च कांश वमु दापय ॥ २८ ॥ 
हे श्रसिनद्रम | ठद्नन्तर श्राप शरपनी धरसन्नता प्रकट करने को 
नोकर चाक्र का सुंहमगि ( इनाम इकठयम ) पद्‌ाथं चना श्रादि 
दिलवा देना ॥ २८॥ 
ततो माल्यानि वासांसि बीतणामुरेषनमर्‌ 1 
पेयं च बहु योषेभ्यः खयं च रुदितः पिव ॥ २९ ॥ 
सैनिको का मालार्पे, वल, भूप्ण, श्र नं लाने के ुगन्धित 
प्दाधं छ्रोर पोने के लिये मिय दिल काना श्चांर खयं मी धरसन्नदे 
पीना 1 २६॥ 


खतुः्पष्टितमः सर्गः ६२३ 


ततोऽसिन्वहलीभूतं ¶चयीने संतो गते । 
भितः सवृ ससरतरिति विश्रुते ॥ ३० ॥ 
र्रिर्याश्चास्य चापि चं सीतां रहसि सान्त्य । 
धरनधान्येथ फा रवेशनां प्रलोभय ॥ २१॥ 

„ जव्रयद यात सरि नगण ध्र घर भं भरचारित हाजाय। 
भौर्जः सौति। भो यट सून त कि, रामक उपतकरे सदपनें सित 
त्तमो ने सा उाला--न तुम ध्रगोक्रवाटिकामे जा दडान्तमें 
भीताको धीरज वेधा फर समभाना श्रौर उक्षे धनधान्य रल ततथा 
प्न्य प्रमी वस्तु देने पमा प्रहाभन देना ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

अनयेपधया राजन्धयशो काउुवन्धया । 
अक्रापा खद सीना नषएनाथा गमिष्यति ॥ २२ ॥ 

ह सजञन्‌ ! यद्यपि श्रपने पति के मार जाने का संबाद्‌ घुने 
षद्‌ सीता भयभीत प्रौर गोकरानिित होगी, तथापि धनाथा सीता 
ष्ठा न रदते भौ इस कपयचाल मे वणमें हो जायगी ॥२२॥ 

रज्ञमीयं हि भर्तारं धिनष्पवगम्य सा। 
सराश्यास्त्रीलघुत्वास्चर सदशं प्रतिपत्स्यते ॥ ३२ ॥ 
सीता पने प्यारे पति के नण्रदर्रा देख, सव प्रकारसे निराशं 

हये खीषघ्भावसुलम चपलतावश्च चग्दारं वश में दौ जायगी ॥३२॥ 

सा पुसं युखमटद्धा सुखाहा दुःखकर्विता । 
स्य्यधीनं घुखं ज्ञाखा सवंथोपगमिष्यति ॥ २४ ॥ 
सीता परदिने खुल होमे पन कर बड़ी हुई हं । वह सदा खुल 
दानि याण्य सीता श्रवदुः्ठसे विकल दै। सो जव उते यद वात 
१ दौलीन-रोकष्वद्रे । (गर) २ सच मन्द । कन) २ जम्बु - ख्यात्‌ । (य ) 
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मालुम होगी फि, तुम्दारे श्रधीन होने से उसे ए मिलेगा, ता 
खव प्रकार से तुम्हारे चश मे शो जायगा ॥ २४॥ 
एतत्सुनीतं मम दर्नेन 
रामं हि दष्ेव भवैदनर्थः । 
इव ते सेत्स्यति मेत्ुकभुः 
महानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५॥ 

, हे यजन्‌] मेनि श्नच्छी तरह षिचारलिया कि, यदि तुम 
श्रीरामचन्द्र के सामने गये तै श्रनथं हो जायया । तुम्हारा मनोरथ 
ते मेरे वेतलाये हए उपाय से घर वैडे पुरा होगा । युद्ध के क्तिये 
उत्कणिठत मत हो । क्योकि युद्ध करने से ख न मिलकर दुःख 
ही भिततेगा ॥ ३५॥ । 

अनषसैन्यो नवाप्तसंशयो 
रिपुनयुद्धेन जयन्नराधिषः | 
यशश पुण्यं च पहन्पहीपते 
भियं च कीर्तिं च चिरं समश्नुते ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःषण्ितिमः सर्गः ॥ | 
दे राजन्‌ ! जे राज्ञा श्रयते श्राप संशयम न पड़कर श्यौर 
सेना नटन कराकर, विना ले ही, च्च कै जीत लेता, 


वह विल यश, छल, सम्पत्ति श्रौर चिरस्थायिनो कीति सम्पादन 
करता हे ॥३६॥ 


युद्धकाण्ड का चौसख्वां खगं परा हुश्रा । 
--#-- 


पञ्युषं्टितमः समैः 
--- 


स तथोक्तस्तु निभत्स्यं म्भकर्णो महोदरम्‌ । 
अव्रवीद्राक्षसशरष्ठं भ्रातरं रावणं ततः ॥ १ ॥ 
जघ महेादर ने यह फा, तव महावलवान कुम्भकं ने उसका 
पट फर, राक्तसश्रेठ प्रपने भाई रावण से फट ॥ १॥ 
साऽहं तव भयं धोरं वधात्तस्य दुरात्मनः । 
रामस्या् भमाना निर्वैरो हि सुखी भव ॥ २॥ 
अस दुरादमा राम के भ्राज मेँ मार कर वुश्ारा घोर भय षटूर 
कर दुगा । जव तुम्हारा वैरी न रहैगा तव तुम छली हना ॥ २॥ 
गर्जन्ति न द्या शूरा निर्जला इव तोयदाः । 
पर्य सम्पा्मानं तु गर्भितं युधि कर्मणा ॥ २॥ 
ज्ञा चीर हते द वे जलशरुन्य वादों को तरह छरुथा नरी 
गरजते। भने जा गजंन किया है, से धाप समर में भुके धपनी 
गर्जना के भनुखार कायं करते हप देखना ॥ ३ ॥ 
न मर्षयति चात्मानं सम्भावयति नात्मना । 
ध 
' अदक्षयित्वा शूरस्तु कर्म वन्ति दुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
जे! शर ्ोते है वे दखरे कौ श्पमरानजनक वातो का सुनना 
कमी सहन नदीं कर सकते प्मौर न वे श्यपनी प्रतिष्ठा ही के भृते 
हते है । किन्तु शूर लेग के भी दुष्कर क्म करने फे पूवे प्रकट 


न फुर उसको कर ऊ दिला देते है ॥ ४॥ ॥ 
चात यर युग्-७० 
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विह्धषानामद्रद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ । 
मृण्वता सादितमिदं तद्विधानां मदोदर ॥ ५॥ 
हे महेाद्र ] कादर श्रौर श्रपने फो पपिडत मानने घाले, किन्तु 
ास्तव मे नि्व॑द्धि राजा दी, व॒म्दारी कही हुई जेसी वाते सुनना पशन्द्‌ 
करते है । श्रथत्रा तुम्हारा यष्‌ परामश उण श्रच्छा लगता है ॥ ५॥ 
युद्धे कापुर्षैर्भित्यं भवद्धिः भियवादिभिः। 
राजानमतुगच्छद्धिः कृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्राप जेते चापल प्रौर रणमीर राज्ाकोदाौमें हां मिललाने 
चाले लोगोदहीनेते यहसाराकाम चौपट क्षियाहै॥६॥ 


रानरेषा छता रङ्का क्षीणः कोशो षटं हतम्‌ । 
राजानमिममासाच पुदहुचिहममित्रक्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
ठम्दारे सपान वनाषष्टो पिं ने इन (निवृद्धि) राजा फा 
पाकर सारा राजकाश वस्वाद्‌ कुर डाला, समस्त सेना मरवा 
डाली श्रोर लङ्क ङा निर्वल कर डाला । वता श्रक्ले राजाही 
शेष रद गये दै ॥ ७॥ | 
एष नियाम्यहं युद्धश्चतः शतरनिर्जये । 
९ समीकतं 
दुनेयं भवताम समीकतुमिदाहवे ॥ ८ ॥ 
व॒म्दारी इस दुनीति के शान्त करने तथाशन्चु को युद्धर्मे 
परास्त करने के लिये मेँ लड़ने के तैयार हैँ पनौर श्रव मै सप्ररमूमि 
मे जातार्ह॥त॥ । 
एवमुक्तवतो वाक्यं इुम्भकरंस्य धीमतः । 
भत्युवाच ततो षाक्यं महसन्राक्षसाधिपः.॥ ९ ॥ ` 
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घुदिमान कुम्भकं के इस प्रकार फषटने पर रवय श्रद्हास 
करता दग्रा पोना ॥ ६॥ 


महोद्रोऽयं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः! 
न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविक्षारद्‌ ॥ १० ॥ 


हे छएग्मकणं | निश्चय ही यह महोदर राम सेय हुश्राहै। 
हे तत! हि गुद्धविनाख | श्सीते इसका यम कै साथ लड्ना 
पतन्द्‌ नीं है ॥ १०॥ 


किन त्वत्समो नासति सौहृदेन वलेन च ।, 
गच्छ शनुवधाय तं हुम्यकरणं जयाय च ॥ ११॥ 
हे इम्भकणं { मेरे हितसाधन मँ श्रोर वल. विक्रम मे तुम्हारे 
समान मेरा शुभनिन्तक दरा को नदीं है । से त॒म ध्यव शन्रुके 
मारने श्र विजञयथी भाक्त करने के लिये याता करो॥ ११॥ 
तस्मात्तु मयनाशा्थं भवान्संम्बोधितो मया । 
अयं हि काटः सुहृदां रक्षसानामरिन्दम ॥ १२ ॥ 
स भय के? मिटाने के लिये ही मेनि श्चापके जगवायाहै। 
2 प्ररिन्दम | मेरे हितैषी मिन त्तस फे लिये शश्र सखे लड़ने का 
यष्टी ते समय है ॥ १२॥ 
तद्गच्छ शूलमादाय परास्त इवान्तकः । 
वानरान्राजपुत्रौ च भक्षयादित्यतेनसो ॥ १२ ॥ 


सा तुम श्रव ्ाथ मे चिश्रूल ले, पाश्ठधारी यम की तरह यात्रा 
कसे ्रौर समरभूमि मँ जा उन समस्त वाने -णोर यं फे समान 
तेजघ्वी उन देनो राजधुर्रो का खा डालो ॥ १३॥ 
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समारोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः । 
रामरुक्ष्मणयोश्वापि हृदये परस्फुरटिण्यतः । १४ ॥ 
तुम्हासे शङ्क देखते ही घानर भाग खद दोग श्चीर राम लकमण 
का कलेजा मो दहल जायगा श्र्थात्‌ फर जिगा ॥ १४॥ 
एवमुक्त्वा महाराजः डुम्भकणं महावरम्‌ । 
पुननातमिव्रासमानं मेने राक्षसपुद्धवः ॥ १५॥ 
इस प्रकार राक्षसश्रेष्ठ रावण ने कृभ्भकणं से कट कर, ध्रपना 
पुनर्जन्म दुध्रा सा माना; प्र्थात्‌ उसक्घा ्रपने विजय का धव पूरं 
कि्वास षह गया) १५॥ 
ङुम्भकणंवलामिन्नो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 


वभूत्र भदित राजा शशाङ्क इव निमेलः ॥ १६॥ 
क्योकि रावण, दुम्भकणं के वल पराक्रम का भली भाति 
जानता था । सा दह मारे हषं फे इख प्रकार खिल उखा जिक्च पकार 
निल चन्द्रमा खिल उठता है॥ १६ ॥ 


इत्येवयुक्तः संहृष्टो निजंगाम महावलः 
राज्ञस्तु वचन श्रुत्वा इम्भकणः सथुद्तः ॥ १७॥ 
महावली इम्भकणं राजा के पसे चचन शुन, षित हो राजाज्ञा 
खे युद्धयात्रा करने क तैयार हो गया ॥ १७॥ = 
आददे निरितं शं वेगाच्छश्रनिवरंणम्‌ । 


सवेकालायतसं दीपं तप्रका्चनभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
, उस्ने श्संहारकारी पैना ध्रौर चमचमाता हुश्रा शूल, उखाया, 
ज्ञाकाललेहेकावनाहृश्राथाभ्मौर जा वि्यद्ध उवं कैवंदों 


से विभूषित धा॥ १८ 


४. 
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इनद्रारनिसमं भीमं वजप्रतिमगौरवम्‌। ` 
५ ४ 
देवदानवगन्धपंयकक्षि्नरसूदनम्‌ ॥ १९ ॥ । 
वद शूल इन्द्र के चन्न फे समान भयङ्कर प्रैौर भारी था तथा, 
देषतार्ध्रो, गन्धर्वौ, यर्तो श्योर फिन्नसे का नाश करने वाला था ॥१९॥ 
रक्तमारयं पहाधाम^ सतथोद्गतपावकम्‌ । 
आदाय निशितं शूरं शत्रशोणित्तरज्जितम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके अथर लाल्ल फूलों की मालापे पड़ी इई थीं भौर षह वड़ा 
तेजयुकत ( चमचमाता हुश्रा ) था। क्योकि उसमे से ्ापही ध्रपु 
श्राग की चिनगारियां निकल रही थीं । श्रु के र से सना हा 
होने फे कार्ण वह र्त ही जेसेरगकाहो रहा था। उस पैने शूल 
केले ॥ २०॥ 
कुम्भकर्णो महातेजा रावणं बाक्यमत्रवीत्‌ । 
गपिष्याम्यहमेकाकी तिषटत्विह बरं महत्‌ ॥ २१॥ 
महातेजस्वी म्भकणं रवण से वोला-्मे मकेला दी जागा । 
तुम श्रपनी बड़ी सेना के यहीं रहने दै ॥ २१ ॥ 
अद्य तान्ुभितान्क्रद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्‌ । 
छुम्भकणंवचः श्रुत्वा रावणो वाकयमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मैं याज उन चंचल बनो को क्रोध भर ला उालूंगा॥ 
क्ुम्मकर्णं के ये घचन सुन, रावण ने उससे कहा-॥ २२॥ 


सैन्ये, परितो गच्छ शुशरुदगरपाणिभिः । 
वानरा हि ग्महात्मानः शीघ्राः श्सुव्यवसायिनः ॥२२॥ 


१ सहाधाम-- महातेजः । ( गे ) २ महत्मानः--महुद्धवः । ( ग 
इ सुभ्यदसायिनेः--दडनिश्वयाः । ( गे ) ॥ 
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दे, कहा मालो, श्रषने साथ सेना का श्नोर हायते श्ूलजे 
कर जाश्नो । क्योकि घानर वह परुद्धिमान, वेगलान श्रौर ददनिश्वय 
वाले ह पर्थात्‌ वजा विचार लेते दै, उखे परा किये विना नहीं 


र्ते ॥ २३ ॥ 
1 


एकाकिनं मत्तं वा नयेयुद॑शमैः क्षयम्‌ । 
तस्मारपरमदुधर्षैः सैन्यैः परिषटतो ब्रज ॥ २४ ॥ 
कहीं पेला न हा कि, तुका ध्क्रेला पा प्रौर मदमत्त देख, वै 
तुमको दौतोंसे काष्ट काट करनप्र कर डालें! प्रतः तुम परम 
दुधंषं सेना का साथ लेकर जायो ॥ २४॥ 
रक्षसापरहितं सर्वं शत्रुपक्षं निपुदथ । 
अथासनात्सययुत्पलय सनं मणिकृतान्तराम्‌ ॥ २५ ॥ 
आववन्ध महातेजाः कुम्भकणेस्य रात्रणः। 
अङ्खदान्यङ्कलवेषठान्वराण्याभरणानि च ॥ २६ ॥ 
शोर रात्तसों के श्रहितकारी समस्त शश्र को मार उलो 
यह कद महातेजस्वी रावण ¦ श्रपने शरासन मे उठकर मणिक्री 
माला कुम्भकणं के गले मे पिना दौ । फिर वाजू, भेम ध्रा 
ृद्धिया द्विया गहने ॥ २५॥ २६ ॥ 
हारं च रशिपङ्घाशमाववन्ध महात्मनः 1 
दिन्यानि च सुगन्धीनि मास्यदामानि रवणः ॥ २७॥ 


तथा चन्द्रमा के समान उञ्जल मणिदार, कइग्मकणे के 
पदिनाये 1 फिर रावण ने दिव्य श्रौर छुगग्धित पलों के गजरे पदि- 
नाये ॥ २७॥ 
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भोरे चासञ्जयामास श्रीमती चास्य इण्डले । 
काञ्चनाङ्गदकेयूरनिष्कामरणभूषितः। 
¢ 
कुम्भकर्णो दृदत्कणेः सहतोऽभिरिवावभै ॥ २८ ॥ 
कानों मे उसके खुन्दर णड त पदिनाये । सेने फे वाजुवंदो शरीर 
गते के श्राभूषणों से भूषित बड़े बड़े कानों वाला इम्भकणं इवनं 
की है श्रत्चि की तरह देख पड़ने लगा ॥ २८॥ 
भ्रोणीसू्रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अभृतोत्पादने नद्धो शजङ्गेनेव मन्दरः ॥ २९ ॥ 
उखकी कमर मं करधनी का काला डोर पेसा जान पड़ता था, 
मानों सघुद्रमन्धन के लिये उद्यत बाञ्क्तो से लिपट हृद्या मन्दय- 
चलप्॑त हो ॥ २६॥ 
स कश्चनं भारसहं निवातं 
विचयुखभं दीप्तमिवात्मभासा९ | 
अवध्यमानः कवचं रराज 
सन्ध्याभ्रसंबीत इवाद्रिराजः ॥ २० ॥ 
वडे वद्धे श्रागुधों के प्रहार सेमी कमी न दूने बालातथा 
जिसमे हवा तक न जा सके-पेसे कच्च कफो करुग्भकणं ने 
धारण करिया । चद कवच श्रपनी कान्ति से बिजली की तरह 


चमकता था। उस कवच को पदिन कुम्भकं पेखा जान पड़ता 
था, मनो सन्ध्यस्य के बादलों के रंग से रंगा हिमालय पवेत 


हो ॥ ३०॥ 


१ जाह्मभाता--कवषकन्या । ( गा° ) 
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सर्वाभरणनद्धाङ्गः शरूपाणिः स राक्षसः । 
त्रिषिक्रमृतोत्साह्ये नारायण इवावभौ ॥ ३१ ॥ 
समस्त श्चगों में श्राभूष्ण धारण श्षियि दए तथा हाथमे शूल 
लिये हप बह यक्त वेसा दी देख पडता था ञसे फ, तीन एम 
पृथिी नापत्ते के खमय नाययणा देख पड़े थे ॥ ३१ ॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य इत्वा चामिप्रदक्षिणम्‌ । 
परणम्य शिरसा तस्मै सम्पतस्थे महावलः ॥ ३२॥ 
महाबलो छम्मकणं माई के गले लगा ओर उ्कती प्वक्तिणा 
कर तथा सिर सुका प्रणाम फर षां से चला ॥ ३२॥ 
निष्पतन्तं महाकायं पदानादं मदहावल्तम्‌ । 
तमाश्नीर्भिः प्रशस्ताभिः पेषयामास रावणः ॥ ३३ ॥ 
उक विशाल शरीरधारी, महावलवान पर्वं मानाद्‌ करने घाले ` 


कुम्मकणं कौ रावण ने प्रनेक मद्धनसुचक श्राशोर्वाद्‌ दे विदा 
क्षिया ॥ २३॥ 


| 


शुदुन्दुभिनिषेषैः सैन्येषापि बरायुप्रैः । 
तं गमश्च तुरङ्धश्च स्यन्दनेश्चाम्बुदख्वमैः । 
अनुनश्ुमरेहात्मान' रथिनो रथिनां वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रथिरो मँ श्रेष्ठ स्थो कुम्भकणं के पचे पोच शु, इुन्दमी 
बज्ञाती इई तथा शरेष्ठ शाग्रुधों के ल्तिये इद सेना गयी । षडे वड़े 


रात्तस हाधि्यो, घो शरोर मेघ की तर्द गडइगङ्ाहट कर के चलते 
घाले रथों में वेड कर, उसके पी्धे दो जिये ॥ ३४॥ 
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सपैरुषटरः सरेरदवैः सिदद्िपृगद्धिनैः । 
अतुजमुश्च तं घोरं हुम्भफणं महाबलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वृत से यस सर्पो, ऊँयो, खच, वोद, सिरे, धियो, 
सगो, हसा पत्तियों पर स्नार हो, उख भयङ्करं एवं महावली 
कुम्भकणं के पौक्ठे हो लिये ॥ ३४॥ 
स पुष्प्पैरवकीयैमाणा 
धुतातपपत्र; शितश्चूपाणिः । 
प्दोः शोणितगन्धमत्तो 
विनिर्मयौ दानवदेवशषत्रुः ॥ २६ ॥ 
उस्र समय उश्तफरे अपर फूल वराये गये । सिर पर छन्न ताना 
गया । हाथ तं वडा पेना शूल लिये स्वाभाविक मद से मठ तथा 
अदाविकट रुधिर फी गन्ध से मस्त, दैव ध्रौर दानवो का वैरो 
कुम्भकं चला ॥ ३६ ॥ 
पदातयश्च वहे महानादा हावाः । 
अन्वयु राक्षसा मीमा भीमाकनाः शा्नपाणयः ॥ २७ ॥ 
उसके साथ वहत से पैदल सैनिक भीदो लियेये। वे षड 
जञोर से गरजने चाले महवलतरान भयङ्कर पवं भयङ्कर नेज षान 
शा्वस हाथों मं णड लिये हुए थे ॥ ३७॥ 
रक्ताक्षाः महाकाया नीलाञ्जनचयोपपाः । 
शरूङानु्म्य खज्खांश्च निरिर्ताश्च परदवधान्‌ ॥ २८ ॥ 
उन चड़ डीलडौल के रान्नमों के नेत्र लाल लाल येश्रौरवे 
सव काजल के देरके समान जान पड़ते थे) वे शल, तलवार - 
परुवध, उटपे हय जा रहे थे ॥ २८॥ 


६९४ . युद्धकाण्डे 


भिन्दिपाछांश्च परिपानदाइच युखानि च । 
तारस्वन्धांश्च विपुखान्कषेपनीरान्दुरासदान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भिन्विपाल, परिघ, ग्य, मुसल, तालस्कन्ध ( ताल वृक्षक 
डाललि्या ) तथा वड़े बड़े श्ल ककने के दुधंपे श्रागरुधविशेषो के 
वे लिये इए ये ॥ ३६॥ 
जयान्यदरपुरादाय दारणं रोमहर्षणम्‌ । 
निष्पपात महातेनाः कुम्भकर्णो महाव; ॥ ४० ॥ 
महातेजस्वी एवं महाव्रलतान छरम्भकणं इस समस्त सेनाको 
साथ ले तथा वड़ा भयङ्कर रोमाञ्चकासे हय वना कर चला ॥ ४० ॥ 
धनुःशतप पणाः स पट्रतसयुच्छितः 
रोद्रः शकटचक्राक्षो पहापवतसन्निमः ॥ ४१॥ 
उस सम्रय उखक़ णरीर करी चौड़ाई सौ धुप, अँचाश्छःसौ 
धट थी । उसको भयङ्कर श्रालं दुकडे के प्ये के समान थीं 
चह एरु वटे ञे पवेत के समान जान पडता शा ॥ ४१॥ ` 
१सान्नेपत्य च रक्षात्ति दगधञेखपमा महान्‌ | 
कुम्भकर्णो महावक्त्रः भदसन्निदमनवीत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
साथ चने वर्ते सैनिकों के पास जा; जले द्र पर्व॑त की तरह 
शरोर विशाल मुख वाला कम्मक, ह कर कने लगा ॥ ४२॥ 
अच्च वानरयु्यानां तानि युथानिं भागशः 
निदेहिष्यामि संक्रृद्धः शलभानिव पावकः ॥ ४३ ॥ 





१ मह्िपल्य--स्वानणमनयोयक्तार्ना राक्षवानां समीपं गत्वा 1 ( गो० ) 


पश्चपणटितमः सर्गः ६३४ 
धराज में कषित हो चानरो सेना छरीर उनके युधपतियो के 
वैसे ही भस्म फर लंगा, सेध श्राग पतंगो के भसम कर देती 
है ॥ ४३॥ 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः। 
जातिरस्मद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रथवा वे वनवासी घानर प्रपने मनसेतेामेर इं भी नदीं 
विगादूते । वहिक वे तो म जैसे लेगेों के नगरों श्रौर फुलवादिरयो 
की एक प्रकार की शोभा हे ॥ ४४॥ 
पुररोधस्य मृं तु राघवः सदलक्ष्मणः। 
हते तस्मिनहतं सर्व तं वधिष्यामि संयुगे ॥ ४५॥ 
हमारी पुरौ कै घेरने वा ते श्रसन मँ राम शरैर लतम 
है| उनके मारे जाने से श्रन्य सव भरे समान ही है-प्रतः मेँ युद्ध 
मे उन्दी देनो को मार्गा ॥ ४५॥ 
एवं तस्य चुवाणस्य छृम्भफणंस्य राक्षसाः । 
$ ¢ 
नादं चक्ुमहाधोरं कम्पयन्त इवाणेवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जघ ुभ्भक्णं ने उन राक्तसों से श्स प्रकार कहा, तववे 
राख मानों सपुद्र के! जुश्थ करते हप, वड़े ज्ञोप्से नाद करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 
तस्य निष्पततस्तूणं म्भकणेस्य धीमतः । 
वभूवु्धोरिरूपाणि निमित्तानि समन्तत्तः ॥ ४७ ॥ 
ुद्धिमान म्भकणं के चल्लने के समय चाये श्रोर बहे भयङ्कर | 
प्मशङ्कन इप ॥ ७७ ॥ 


३३६ ˆ युद्धकाण्डे 


उत्काशनियुता मेधा वभृबुगेदेभारणाः१? । ` 
ससागरवना चैव वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गघेके साकी तरह धुमेले रग के ादर्लो खे उच्करापात प्मौर 
चन्नपात हृश्रा । सागर श्रोर वनो स्दितत धस्ती कापि उदी ॥ ४८ ॥ 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्वालकवटैयंखैः । 
मण्डलान्यपसव्यानि वबनधुश्च विदङ्गमा; ॥ ४९ ॥ 
मुख में गार रखे हुप भश्ङ्कर रूप घाली गीदद्धियां धिद्वाने 
लगीं । पक्ती दहिनी श्नार चक्कर काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च शधोऽस्य शे वे पथि गच्छतः । 
भारफुरन्नयनं चास्य सभ्यो बाहुश्च कम्पते ॥ ५० ॥ 
मागं मं जाते हए कम्भकणं कँ शूल पर दक गीध श्चा गिरा । 
ऊुर्पकणं का वाम नेन श्रौर बाम भुजा फडके लगी ॥ ५०॥ 
निपपात तदा चोल्का ज्वरन्ती मीमनिःखना। 
आदित्यो निष्मभश्चासीन्न भवाति शुखोऽनिछः ॥५१॥ 
भयङ्कर शष्द्‌ के साथ द्दऊती इई उक्का याकाश से कुम्भकं 
क सामने शा गिरी । उस सप्रय सूयं छी चमक हुत हो गथी ध्यौर 
सुखदायी पवन का चलना भोषंद्‌होग्या॥ ४२ 
अचिन्तयन्महोत्पाताबुस्थितान्योमहषंणान्‌ । 
£ मौ £ 
निययों इम्भकणस्तु कतान्तवछचोदितः॥ ५२ ॥ 


इन रोमाश्चकारी यशङ्कनों ॐ होने की तिल्ल बरावर भी परवाह 
न कर, ऊुम्भकणं सृच्यु की प्रेरणा से चला ही यया] ४२. ` 


गरदभाणाः - य भवद्न्यक्तरागाः 1 ( ० ) गदंमधून्नाः 1 ( रा०) 
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स च्ङयितवा भाकारं पदा पर्वतसन्निभः | 
ददशाभ्रषनप्रस्यं वानरानीकमहुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पैदल जाति हु पर्वताक्ञार कुम्भकणं ने, पुरी के परकेटेी 
द्वार नाधो ( र्थात्‌ फाध्क से नही निकला) घोर लङ्कके 
वादि जा उने मेधमय्डल क समान कानतं की श्रहुञ्युत सेना 
देखी ॥ ५३॥ 
ते षट राक्षसश्रेष्ठं वानराः पव॑तोपमम्‌ । 
वायुदु्ा शष घना ययुः सवां दिकषस्तदा ॥ ५४ ॥ 
पव॑त फे समान लवे कम्भकणे फे देव, वै वानर चारों भोर 
वैसे ही भागे जैसे हवा से उ्ाथे वादन भागते है ॥ ५७॥ 
तद्वानरानीकपतिप्रचण्डं 
दिशो द्रवद्धिन्मिवाभ्रजालम्‌ । 
स कम्भकर्ण; समवेक्ष्य इषान्‌ 
ननाद्‌ भूयो घनवदयनाभः ॥ ५५ ॥ 
उश प्रचण्ड बानरीसेनाके चांसे भोर फटे वादृलों की तरह 
तितर वितर दते देल, कुभ्मकणं हषं के मारं मेध को तरह गंभीरः 
श्य्‌ से गर्जा ॥ ५४ ॥ 
"ते तस्य घोरं निनदं निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य । 
पेतुर्धरण्यां बहवः वङ्गा 
निङत्तमूका इव सारुदक्षाः ॥ ५६ ॥ ` 


ईद८ युद्धकाण्डे 


प्राकाश में गजेते हप, मेर्धो की गज्ञना के समान कूर्मकं 
की भयङ्कर गर्जना सुन, टुत से वानर भूमिं एर । हौ भिर पड़े 
जञैखे जड वे कडा इश्रा साल का पेड़ मिर पड़ता है ॥ ५६ ॥ 
विपुरुपरिषदान्त कुम्भकर्णो 
रिपुनिधनाय िनिःखतो मदात्मा | 
कपिगिणभयमाददल्युभीमं 
पशुरिव शिद्करदण्डवान्युगान्ते ॥ ५७ ॥ 
इति पश्चपण्ितमः समः 1 
- श्रु का विना करने के लिये हाथ में शिणाल श्रुल त्रिय महा- 
वलवघान इम्मकणं के श्राते देख, वानरगण उक्ती पकार महात्रस्द 


इए, सिख प्रह्मर प्रलयकाल मे दूतो खदित श्राये हय द्रडधासै 
यम ङा देख प्रजाजन स्त होते ह ॥ ५५ ॥ 


युद्धकाण्ड का पैसा समं पूरा श्रा । 
--*+- 
षट्‌ षष्टितमः सगः 
= 
स लङ्घयित्वा एकारं गिरिङ्ूटोपमो महान्‌ । 
नियौ नगरात्तणं हम्भकणों महावलः ॥ ९ ॥ 


पर्वताक्षार महादोर कुम्भकं लङ्का के पस्क्डे को दीवाल्त कै 
लाघ, वड शीघ्रता से लो फे बाहिर निकला ॥ १ ॥ 





१ भ्रुः - मन्तः ! { गो० ) कालाधिर् इव । { रा० ) 


 पट्ष्टितमः सर्गः ६३६ 


स ननाद महानादं सथुदरमभिनादयन्‌ । 
जनयन्निव मनिरातान्विधमन्निव पर्वतान्‌ ॥ २ ॥ 
कम्भक्षणं वज्ञपात के शब्द्‌ की तरह वड़े ज्ञोप्से गजं फर, 
सघुद्र का खलवलाने श्रोर पाज का ठाने लगा ॥ २॥ 
तप्यं पथवता यमेन वरुणेन वा | 
. पेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः ॥ ३ ॥ 
श्र; यम, भ्रौर वरुण से धवरभ्य भयङ्कर .नेधों वाले छग्मकणं 
का ध्माति देख, वानर ज्तोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तांस्तु विरहुतान्दष्ा बालिपुत्रोऽङगदोऽत्वीच्‌ । 
नरं नीरं गवाक्षं च युद च महावलम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाने को भागते देख, बालिपुज द्भ ने नल, नील, गवात्त 
चैर महावलवन कुपुद से कषा ॥ ४॥ 
आत्मानमत्र विस्मृत्य बीयांण्यभिजनानि च । 
क गच्छत भयत्रस्ताः भराता हरयो यथा ॥ ५॥ 


हे वानरो ! तम लोग ्यपते पराक्रम के श्योर ध्चपने उच्च कुलो 
को भूल कर श्रोर भयभीत दो, साधारण वानर फी तरह कही मागे 


जति ष्ो!॥५॥ 
साधु सौम्या निवतध्वं फ भाणान्परिरक्षय । 
ना युद्धाय वै रक्षो महतीयं विभीषिका ॥ ६ ॥ 


१ ति्ाताद--अशनिधोषानु । (रा०) २ विभीपिक्षा-भयजनकः 
छतिमपुरषवेय, । ( गे० ) ४ 








६४०५ युद्धकारडे 


दे सोम्य-खभाव-वाले ! चाह ! बाह 1 लटो! तैय क्वा 
ध्रपने प्राण वचाना चाहते हा ? यद के लड़ने बाला रान्नस नीं 
है, वदकि तुम लेगों का उराने के लिये यष्ट पक्त वड़ा भारी वनारी 
पुरुष खड़ा क्गिया गया है ॥ ६ ॥ 
महतीयुत्थितामेनां राक्षसानां विभीपिकाम्‌ । 
विक्रमादहिषमिष्यामो निषतेध्वं पुवङ्गमा! ॥ ७ ॥ 
रात्तसों के इसं लड़ हुए वड़े भारी वनावटी पुरूष क हम लेग 
श्रपने पराक्रम से रमी न्ट किये डालते है । त॒म सद षानरलट 
प्राघ्रो ॥७॥ 
कृच्छेण तु समारवस्य संगम्य च ततस्ततः । 
ाद्विहस्ता हरयः सम्पतस्थू रणाजिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस भरकरार वड़ी कठिनार से जव शङ्कव ने उनके पासजा 
उनका धीरज वेधाया } त वे बानर इधर उधर से पेड धार शिलाभों 
के हार्थोमे ले जडने के ल्थि समस्मूमिमे गये ॥८॥ 
ते नित्य तु संक्रुद्धाः दम्भकरणं वनौकसः । 
निनध्नुः परमक्रद्धाः समदा इव ङञ्लराः ॥ ९ ॥ 
चे वानर छम्भकणं के अपर वपे ही प्रहार करने लगे जैसे 
श्त्यन्त कुद्ध हा पागल हाथी चाट करताहै॥8॥. 
भांमिर्गिरिभृद्गैदच रिलाभिश्च महावलः । 
पादपैः पुष्पिताग्ेश्च हन्यमानो न कम्पते ॥ १० ॥ 


~ उस समय वानर महावली कम्मक्णं के वड़े पवेत शिखरो 
शिलाश्ों श्रौर पले इण दूरतो ने मार रहे थे, किन्तु बह तिल भर 
मो विचलित नीं हेता था ॥ १०॥ 


षट्षण्टितमः समैः ६४१ 


तस्य गात्रेषु पतिता भिचन्ते शतश्चः शिशाः । 
पादपाः पुषिताग्राश्च भ्रः पेतुमेदीतत्ते ॥ ११॥ 
प्रस्य उसके शयर मे टकरा कर सैकड़ों शिलार्थे चूर चुर द 
जाती थो श्रौर फू हुप बरत द्र कर पथिकी पर गि< पड़ते 
थे ॥ ११॥ । 
सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महौजसाम्‌ । 
ममन्थ परमायत्तो चनान्य्निरिवेत्थितः ॥ १२ ॥ 
कुम्भकं भी ध्रतयन्त करुद्ध दो वद्धे वड़े बलवान वानरो को सेना 
को वैसे दी नष्ट कर रहा था, जैसे वन में लगी इर भाग धनको नट 
करती ३ ॥ १२॥ 
लोदिताद्रास्तु वहवः शेरते वानरषैभाः। 
निरस्ताः पतिता भूमौ ताभ्रदुप्पा इव हमाः ॥ १३॥ 

, बहत से वानरे स्क में भग कर समरभूमि मेँ पड़े पेसे जान 
पड़ते थे, मनो लान पूर्नोसे लद ध्ौर कटे इए इतत प्ड़े 
टं ॥ १२३॥ ८ 
लह्यन्तः प्रधावन्तो वानरा नाषटोकयन्‌ । 

केचित्सष्द्रं पतिताः केचिद्गगनमाभिताः ॥ १४ ॥ 
उसको मारको न सह कर वानर धर उधरन देख भाग रद 
धे। उनमें से वहत सेते सपद्मं गिर पडे, बहुतसे उड़कर 
ध्राकाश म चने गये ॥ १४॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन वरीयसा । 
सागरं येन ते तीर्णा; पथा तेन भदुहुवुः ॥ १५॥ 
वा० रा० यु०~-७१ 


[॥ 
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उस वलवान कुम्भकं दास मारे गये वीर चानर उसी धुल पर 
से भागे जति ये, जिसपर से उनलोगोंने समुद्र पार किया 
था॥१५॥ 
ते स्थानि तथां निम्नं विषण्णवदनाथयात्‌ । 
ऋक्षा इक्नान्समाख्डाः केचित्पवेतमाभरिताः । १६ ॥ 
वे उद्वास मुख श्र भयीत चानर गह मे तथा जहा जा सके 
वरहा भाग कर चलते गये । रधो मखे बडुत से चेडोंपर चद गये 
श्मौर केष शई पदाड़ों पर माग गये ॥ २६ ॥ 
ममन्जुरणंवे केचिद्गुहाः ॐेचित्समाभिताः । 
निपेतुः वगाः केचि्केचिननेवावतस्थिरे । १७ ॥ 
कई कईं समुद्र मे उव गये, कई = पाड की गुपार्भरोमे जा 
दे 1 के कोई बानर भिर पड़े रकां कोई ता वही खडः 
भोन रह सके ॥ १७॥ 
[ेचिद्भमो निपतिताः केचित्सु्रा पृता इव ॥] 
तान्समीक्ष्यङ्गदो भघ्रान्वानरानिदमतव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
कोई केह भूमि पर गिर पड़े भोर के मुदं कौ तरह लेख रदे 1 
तव उन मायते हए चानयो से ङ्द यह वेले 1 १८॥ 
अवतिष्ठत चुध्यामे निवतध्वं वङ्गाः 1 
भ्नानां वे न पश्यामि परिगम्य महीमिमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे चानसें ! श्रच्छा श्रव तुभ उहरो, हम लङड्गे ! तुम-लाय लोट 
श्रा्नो । तुम लोग भाय कर जा ही काँ सक्ते हो ? खारी पृथिवी 
की परिज्मा लगाने पर मी तुम्हें रत्तित स्यान मिलना कटिन 
है ॥ ९९1 । 
= पारनन्तरं--“ निषेदुः 1 


= 
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स्थानं सर्वे निवर्तध्वं फं भाणान्परिरक्षथ । 
निरायुधानां द्रवतामसङ्गगतिपोरषाः ॥ २० ॥ 
श्रपनी अपनी जगं पर लोट श्राश्या । इस प्रकार प्राण वचाने 
से क्या दागा? है श्रप्रतिम-गतवान-पुहषाथं-युक्त वाने | तुम 
यदि पने भायुरधों के पटक कर, इस तरद भाग श्रते प्राण 
वचाश्रोगे ॥ २०॥ 
- दारा हयपहस्िप्यम्ति स बे घातस्तु जीविनाम्‌ । 
करेषु जाताः सवे स्म विस्तीर्णेषु पहर च ॥ २१॥ 
तो तुम्दारी खियां वुग्हारौ इस कादर्ता पर खगौ श्यौर उनफा 
वह हखना दी तुम्हारे न्तिये मरने के समान होगा । फिर तुम जोग 
ते पेसे छल में उत्पन्न हुए हो, जे बहुत वड़ा श्रौर दिस्तृत कदलाता 
है ॥ २१॥ 
क गच्छथ भयत्रस्ता हरयः प्रहिता यथा | 
अनार्याः खट यद्गीतास्लक्सवा वीयं भधावत ॥ २२॥ 
हे वानो | तुम भयमौत हदो साधारण वानरो की तरह करां 
भणो जतेष्टो ? तुम जोग श्रपना विपुल परक्रम भूल कर चस्ति 
गये ठो 1 श्रतः नुम निश्चय ही वड़े नीच हो ॥ २२॥ 
विकत्थनानि वो यानि तदा वै जनसंसदि । 
तानि चः क जु यातानि सेदग्राणि महान्ति च ॥२३॥ 
लयो के सामने उख समय तुमने श्रपनी उग्रता दिखलाते हप 
जा वङ्धीडोगिरदाकी थीं, वे सव दस समय कदां चली गर्वी १॥२३॥ 
मीरपरवादाः श्रुयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः । 
मार्गः सतपुखूवनुष्ः सेन्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥ २४ ॥ - 


६७४ युदधकारडे 


लडाई मे उर्पोक येद्धा की वद्ध निन्दा घुने जती है। 
युद्क्तेश से जञा वीर भाग कर अपने भाण वचाता हे, उसके जीने के 
धिक्ञार है! श्रतपव त॒म मौ भय व्याग कर, उस मागं का अनुसरण 
क्र, जिका शुर लोग भुरण करते है ॥ २४॥ 
शयामरेऽथ निहताः पृथिन्यामस्पनीविताः । 
दुष्पापं ब्रह्मलोकं दा पराप्लुमो युधि सूदिताः ॥ २५॥ 
हम ल्लोय भाग कर प्राण वचावें ता कितने दिनों को, जीवन 
तोथेडदहीदिनोंका है! से यष्टिहम लड मरे दी गयेते 
हमारा रीर ते भूमि पर पड़ा पङ साया करेगा श्रौर हमार 
्रात्मा उस ब्रह्मलेक में जायगा, जे हरेक के मिलना दुलभ है ॥ रशा 
सम्प्ाप्ुयामः कीतिं घा निहत्वा शनरुमाहवे । 


जीवितं वीरखोकस्यश् मे््यामो वस्‌ वानराः ॥ २६ ॥ 
है वानरा ! यदि हम शच्रकोा सारंग, ते संसारमे हमलेर्गोका 
शाम होगा श्रौर यदि स्वयं मारे गये ते चीयो को प्रात हने येष्य .. 
ब्रह्मखाक के देश्चयं को भेरेगि ॥ २६ ॥ 
न इम्भकणः काङ्त्स्यं द्रा जीदनामिष्यति । 
दीप्यमानमिवासाद् पतङ्खो ज्वखन यथा ।॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की इष्टि के सामने पड़, यद छुम्मकणं जौता 
जागता न लोट पावेगा । गह श्रौरामचन्द्र जी के सामने, पड़डसी 
प्रकार च हाया, जिस प्रकार जलती इई श्राग के पाक्तर पतङ् नष 
हि जाताहे) २5 ॥ 
पलायनेन चोदि्ठाः पाणानरक्षामहे वयम्‌ । 
एकेन बहवे भम्रा यदा नारं गमिष्यति ॥२८॥ ` 
* पाठन्तरे-“ सोश्यामो 1५ 
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यदि हम लेग भागकर भाण वधार्केते ज्ञोग के ्धि, 
प्रकेत ुस्भक्णं ने पेते पेते बहुत से वलवानों कै भगा दिवा । 
दसस हमारी नामवसे पर ध्वा लग ज्ायग। ॥ २८ ॥ 


` एवं वुवाणं तं शररमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ । 
द्रबमाणास्ततो वाक्यमूखुः शरविगर्हितम्‌ ।॥ २९ ॥ 
सेने के वाजू धारण कयि इए शुःशरेठ श्रङ्द के इन वचनं का 
छन, भागते इ षानरों ने पसे वचन कषे, जिनके शूर लेगनिन्दा 
करते हैया शूर नेग जिनका कना वुरा समभते है ॥२९॥ 
कृतं नः कदनं घोरं इम्भकर्णेन रक्षसा । 
न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥ 
राक्षस कुस्भकणं युद्ध कर रहा दै, स समय दम लोग उसके 
खामने क्षिसी भकार नीं रहर सकते । हम तो जतयगे । क्योकि 
दमक्षा श्रपने प्राण प्यारे ह ॥ ३० ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं स्वे ते भेजिरे दिशः । 
भौमं मौमाक्षमायान्तं षट वानरयूथपाः ॥ २३१ ॥ 
दस प्रकार फ वचन कष्ट श्योर मयङ्कर रूप श्रौर मयङ्कर भालों 
चाले छम्भकणं के पना पीदा करते देल, वे सवव वानस्युधपति 
चारों भोर भागे ॥२१॥ 
द्रवमाणास्तु ते बीरा अङ्गदेन वलीलाः । 
सान्त्ैवालुमामैश्च तत; सरवे निवर्त; ॥ ३२ ॥ ` 


१ अनुमानिनांगपाशुक्िपकततारमेदल्वैजं याततापकैः । ( रा० ) 
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किन्तु श्रह्ु््‌ ने तिख पर भो श्रीरामचन्द्र जो के परक्रम श्रोर 
शक्ति का लान कर ( नागपशर से मुक्त होना. सात ताल इनो के 
वेधना ) समस्त नर्यो को समा वु्ा कर लोटाया ॥ २३२॥ 
प्रहष॑मुपनीताश्च बालिपुत्रेण धीमता । 
आज्ञामतीक्तास्तस्थुश्च सर्वे वानरयृथपाः ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान ्रङकद ने उन सव को उत्साहित क्रिया, जिससे वे खव 


वानरयुथपति वालिषुत्र कौ श्ाज्ञा को प्रतौक्ता करते इष खेर 
रहे 1३२॥ 


ऋषमररभमेन्दधूम्रनीलाः 
कुञुदपुषेणगवाक्षरम्भताराः | 
दिषिदपनसवरायुपुत्रथुख्याः 
त्रिततराभिथुखं रणं प्रयाताः ॥ ३४ ॥ 
इति षटवणितमः सर्गः ॥ 


तदनन्तर ऋपभ, शरम, मेन्द, धूम्र, नील, कुद, खपे, 
गवाक्त, रस्म, तार, दविविद्‌, पनख, दयुमानादि प्रमुख बानस्यूथपति 
भ्रति शीव्रता से रणच्ने् की श्नोर चले ॥ ३४॥ 


युद्धकाण्ड का छाद्वा खमे पूरा श्रा । 


सप्तषष्टितपः सगैः 
--‡&- 
ते निषत्ता महाक्रायाः श्ुखाङ्गदवचस्तदा । 
'नेष्ठिकीं बद्धिमासाय से संगरापकङ्किणः ॥ १ ॥ 
बे विशाले णरीरारी वानर, अङ्गद्‌ कौ वातं छन लोट परायै 
श्रौर कार्यं चा साधयेयं शरीरं वा पातयेयं ” का ददर निश्चय कर, 
लङने फी ध्रमिलापा करते लगे ॥ १॥ 
सम्ुदीरितवीयांश्च समारोपितविक्रमाः । 
पर्यवस्थापिता पाक्यैरङ्गदेन वरीयुखाः ।॥ २॥ 
तदनन्तर श्रङदं शे फ्ने से वे बानर छ्ड़ने फे लिये तैयार हो 
गये श्योर पुनः परक्रम फा श्राश्रय जञ, श्रपने श्रपने वल 
पराक्रम का वखान करने लगे ॥ २॥ 
याताश्च गता हर्षं मरणे छृतनिश्चयाः । 
चक्रुः सुतुय॒ं युद्धं वानरास्त्यक्तनीविताः ॥ २ ॥ 
कै सव वानर हेली परर श्रपनो जानो के रख, प्रसन्न होते प 
भ्रागे वदे! वे श्चपने वन्न फौ ध्राशा व्याग धेर युद्ध करने 
लगे॥२॥ 
अथ क्षान्महाकायाः सानूनि युमहान्ति च । 
वानरास्तूर्णपुयम्य छुम्भकर्णममिदरुताः ॥ ४ ॥ 


१ सैकतं - सरणन्ययसायिनीमिव्यथंः 1 1 ( गो° ) 


देत युद्धकाण्डे 
वदे वड चत्त रौर पर्वतणिखयों के वड़ी तेजी से उखाड़ तथा ते 
ले कर, वे कुम्भकर्णं की श्मोर दौड़े ॥ ४॥ 
` स कुम्भकणंः संक्रद्धो मदु्म्य बौयवान्‌ । 
अदंयन्पुमहाकायः समन्ताद्रयाक्षिपद्विपून ॥ ५॥ 


उधर बलवान विशालकाय §म्भकणं भी श््यन्त कद्ध शो 
श्नौर शथ म गदा उठा कर, शबरो के मार कर चासं श्नोर दतरा 


लेगा॥ ५॥ 
शतानि सप चाष्टौ च सरस्राणि च वानराः | 
प्पकीणाः शेरते भौ हृम्भकरेन पाथिताः ॥ ६ ॥ 
कुस्मरुणं को मार से एक पक वार मे सात सात, श्राठ श्रा; 


सौ सो श्रौर इजार हजार वानर्यो के दल वेकाम हो धरशायी होते 
लगे ॥ ६ ॥ 


षोडशाष्टौ च दश च रविशधिशत्तयैव च | 
परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ ७ ॥ 


फिर वह श्राङ श्रा, दस दस, खालद साल, वीस बीस श्रौर 
तीख तीक्च वनसे के थो से पकड़ पकड़ कर श्रौर दौड़ दौड़ करं 
खाने लमा ॥ ७॥ 


भक्षयन्भश्चसंक्रद्धो गरुडः पन्नगानिव | 
द्च्छणं च समाशस्ताः सङ्ख्य च ततस्ततः 1 ८ ॥ 


वह त्यन्त कृद्ध हो वानो छा वैषे ही खा रहा था, नैते गण्ड 
सों के खाते है । श्रव तो बानर वड़ी कटिनत्ता से धेयं धारण 
कर एकन हप ॥ = ॥ 


१ प्रकीर्णाः--च्चियिलाबयवाः। ( गो ) २ पोधथिता--हितिता ! (गे०) 
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इत्ाद्िद्ता हरयस्तस्ुः संग्रामूर॑नि । 

ततः प्वतश्ुतपास्य द्विविदः पवगभंषः ॥ ९ ॥ 
दुद्राव गिरिशृङ्गाभं विम्ब इव तोयदः । 

तं सत्प चिक्षेप इम्भक्रणंस्य वानरः ॥ १० ॥ 


प्रौर हाथों मं पेड प्रौर पाड कालेने कर, समरमभूमिमें ध्या 
डे । तदनन्तर लकते हुए वदत्त की तरह वानरे द्विविद्‌ पक 
पड़ उखाड़ श्मौर उसे लिये इर दोहे श्रौर वद्धे जोरसे उसे 
कुम्भकण पर दे पटक ॥ ९॥ १०॥ 


तमापो महाकायं तस्य सेन्येऽपतत्तदा । 
ममरदश्वागनांस्वापि सथायैव नगोत्तमः ॥ ११॥ 
बह पव॑त उस मदाक्राय कुम्भकं तक न परदव कर वीच ही ` 
रात्तसी सेना कै ऊपर पिरा। उक्क्े भिपतेसे? कतने दी घोडे, 
हाथी, स्थ नोर पडे चड़ चत्त चकनान्चूर दो गये ॥ १९॥ 
तानि चान्यानि रक्रांसि पुनश्चान्यद्धिरेः शिरः। 
तच्छैटशुङ्गाभिहतं हतां हतसारयि ॥ १२॥ 
तदनन्तर द्विविदे ने रक दृक्चरा पवंतशिलर याक्तसी सेना पर 
पक्षा । उस शैलग्श्् शी चाट चे यक्त सेना के कितने ही स्थ, 
सारथियों सित नए दौ गये ॥ १२॥ 
रक्षसां रुधिरक्लिबं बभूवायोधनं महत्‌ । 
रथिनो वानरेन्राणां श्वरः कालान्तकोपमैः ॥ १३॥ 
स्णमूमि मरे हष सत्तो शौर जानवो के रसे तरह गयी । 
स्थ म सवार रत्तस यादा काल कै समान वाणो से १२४ 
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रिरांशि नदतां जहुः सहसा भौमनिःखनाः । 
वानरारच म्रहातनः सयुत्पाटच महाद्रुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरो का नाश करके, भयङ्कर सिंहनाद कस्ते घे । महावलवानं 
वानर मी वड़े बड़े घृत्त उलाड उखाड़ कर, ॥ १४} 
रथानश्वानाजायुष्ट्रान्याक्षसानभ्यसूदयन्‌ । 
हलुमाजैरशृङ्गाणि दक्षाश्च षिविधान्वह्‌ 
ववषं कृस्मकणस्य शिरस्यम्बरमास्थितः ॥ १५॥ 
उनसे रथों, पे, दाथियो, ऊंयो भोर रा्तसों का नाश करते 
थे । उधर दयुमान जी भी काश में स्थित दो फुम्भकणे के सिर 
फे अपर बहुत से श्रौर षिविध प्रकारके चत्त तथा पर्वतशिखर 
बरसा र्दे थे॥१४॥ 
तानि पवेतशुङ्गाणि शूखेन स विभेद ह । 
वभज्ञ दक्षवषं च कुम्भकर्णो महावलः ॥ १६ ॥ 
कृम्भकरं, हल्मान जी के पो हुए प्च॑तशिलयो भौर वृचा फा 
प्रपते शूल से चूर चूर कर डालता 1 १६ ॥ 
ततो हरीणां तदनीकयुगरं 
दुद्राव शलं निशितं भगरहय । 
तस्था ततोऽस्यापततः पुरस्तान्‌ 
महीधराग्रं हसुमान्पग्र ॥ १७॥ 


तदनन्तर छुम्भकणं श्यपना भ्रचण्ड श्रौर पैना शल उढा कर 
नरी सेना पर भपदा । यह देख, दयुमान जी ने एक बड़ा भारी 
पर्वत ले उसका सामना किया ॥ १७॥ 
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स क्रुम्भकणं कुपिता जघान 
वेगेन दैलोत्तमभीमकायम्‌ । 
स वुष्षभे तेन तदाऽभिता 
मेदाद्रगात्नो रुधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ 
प्मोर करुद्ध दो बह पर्वत खीचच कर मीमकाय कुम्भकं के 
मारा। उसकी चोट से चद धवड्‌। गया पौर खून श्रौर चीं से 
नहा उहा ॥ १८॥ 
स श्यूलमाविध्य तदित्मकानरं 
गिरिं यया प्रज्वकिताग्रशुङ्गम्‌ । 
वाहन्तरे मारतिमाजघानं 
गुोऽचछं कौश्चमिवेग्रशक्त्या ॥ १९ ॥ 
षस पर ऊुभ्भकणं ने श्राग से जलने दए पवेत की तरद श्रथ 


विजली की तरह चमचमाता शूल घुमा कर, हमान जी फी छाती 
म वैसेही मारा; जैसे स्वामिकातिक ने श्रपनी शक्ति घुमा कर, 


कच पत के भारी यो ॥ १६॥ 

स शूखनिर्भिज्महाथुजान्तर 

- प्रविहशः शोणित अुद्रमन्युखात्‌ । 
ननाद भीमं हयुमान्महाहषे 
युगान्तमेघस्तनितसखनोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
विशाल “कातो म उस शूल के लगने से दद्धमान जी वहुत 

विल हा गये । मुख से लोद्र निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भीवे 
उस महासमर मै प्रलयकाल्ीन मेघ की गजेन की तरह भयङ्कर 
गजंना करने जगे ॥ २०॥ 
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तततो विनेदुः सदसा प्रहा 
रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य । 
एवङ्गमास्तु व्यथिता थयार्ताः 
अददुः संयति इम्भकणांत्‌ ॥ २१ ॥ 
हलुमान जी के श्रचानक न्यथित देख, राक्तख हर्षित हो 
हपेनाद करने लगे श्रौर बानर भवसेदुभ्ली हो, समरभूमिमें 
कुम्भक के पास वे भागने लगे ॥ >२१॥ 
ततस्तु नीलो वलबान्पर्यवस्थापयन्वलम्‌ । 
परविचिक्षेप शैलाग्रं ुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२॥ 
चव बलवान नील ने वानरी सेनाको थामा भौर बुद्धिमान 
कुम्भकं कै ऊपर एरु पवंतशि्नर फेंका ॥ २२॥ 
तमापतन्तं सम्प्कष्य युष्टिनाभिजधान इ । 
युष्िडाराभिहतं तच्छैट ग्रं व्यशीयंत ॥ २३ ॥ 
उस पर्रतशिखर को श्रपने ऊप श्राति देख, ऊम्भकणं ने उसमे 
मका मारा। बह पर्चतशिखर ध्रंतेके पहारसे च्ूरच्ूर दहा 
गया | २२ 
सविस्फुलिङ्गं सञ्वाङं निपपात महीतले । 
ऋषयः सरभो नीखा गवाक्षा गन्धपदनः ॥ २४ ॥ 
पञ्च वानरशारदकाः वरुम्भकर्णयुपद्रबन्‌ । 
रैरेभेस्तरैः पादैरषटिभिरच महावलाः ॥ २५॥ 
उस्म से चिनगासियाँ नौर ज्वाला निकली श्रौर वह भूमि पर 
गिर गया 1 तदनन्तर ऋषभ, श्रास्म, नील, गवान्त, गन्धमादनं 
ने] २४॥ २५ ॥ 


सप्तषष्टितमः सगः ६५३ 


इम्भकर्णं महाकायं सर्वतोऽभिपदुबुः । 
१स्पशानिव प्रहारास्तान्वेदयान न विव्यथे ॥ २६ ॥ 
महाकाय कुभ्भकणं पर चरो रोर से ध्यक्रमण क्रिया; 
कषि्ु इन पाचों के प्रहारो से उसेवैसाही घल इश्या जेा कि, 
वेदन द्वाने से होता है । उसे उनके प्रहारो से तिल भर मी पीड़ा न 
हुई ॥ २६॥ 
ऋषभं ठु महवेशं बाहुभ्यां परिषखने । 
कम्भकणयनाभ्यां तु पीडिता बानरषभः ॥ २७॥ 
कुस्भकणं ने ऋृपभका श्रपनी दोनों सुजाश्नों मे पकड़कर 
द्वाया । कुम्भकणं दाय भुजश्रों में दवाये जाने पर ऋुषम पीडित 
हा ॥ २७ ॥ 
निपपातषभा भीमः भरुखाद्रान्तत्चोणितः । 
मुष्टिना श्षरभं हत्वा जानुना नीखमाहषे ॥ २८ ॥ 
श्रौर उसी समय ऋषम भूमि पर गिर पड़ा श्रौर उसके पुख से 
स्थिर की धार वहने लगी 1 इस युद्ध मे मुके से शसमक भौर 
श्ुटने से नील का मार, ॥ रत ॥ 
आनधान गवाक्षं तु तलेनेन््ररिषुस्तदा । 
पदिनाभ्यहनत्करद्धस्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्रश्च इम्मकणं ने य्यड़्‌ से गवाक्ञे के माया । फिर उसने 
वड़े जोर से लातों से गन्धमादन क्ष माय ॥ २९ ॥ 





“ १ स्पशचानिव --घुखस्प्ानिव । (गो०) 
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दत्तपहारव्यथिता युगुहुः शेणितोक्षिताः । 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इव किञ्युकः ॥ ३०॥ 
दून वाेँकाखला करते पाचों के पाचों मृच्छति गये श्रोर 
उनके शरीरो से रक बहने लगा । चे प्रथिवी पर वैसे दी पडे हुएये 
जेसे क हुए रेषु फ ( पुष्पित ) चन्त पड़ दो ॥ २०॥ 
तेषु बानरयुख्येएु पत्तितेषु महास्मपु । 
वानराणां सदक्ताणि हइम्भक्णं परुः ॥ २१॥ 
दन मश्टाबलवान वानरयुथपतिर्यो के गिरने पर, दज वानर , 
कुम्मकणं परः द्रट पड़े ॥ ३१ ॥ 
तं शैलमिव रैखाभाः सर्वे ते एवगर्षभाः । 
समारूह्य समुत्पत्य ददशथ मदावलाः ॥ २२॥ 
,  पच॑ताकार वानरशरे्ठ उल्ल उल कर पव॑ताकार शरीर बाते 
म्भकणं के शरोर पर चढ़, दातं से उसको काठने लगे ॥ २३२॥ 
तं नसेदंशनेशवापि युष्टिभिनेनुभिस्तयां । 
हुम्भकणं महाकायं ते जघ्नुः पुवगष॑भाः ॥ ३३ ॥ 
वे षानरश्रेठ विशाल शरीर्धारो द्धम्भकणं को नखों से नोचते 
थे, दतो से कार्तेथे तथा घु सों रौर घुटनों से भारते थे ॥३३॥ 
स वानरसहसैस्तैरचितः, पवतोपमः । 
ररान राक्षसव्याघधरो गिरिरासमररैरिवः ॥ ३४ ॥ 
उसं समय पर्वंताकार राक्षसश्रेष्ठ इम्भकणं धस्ंख्य वाने के 
लिपट जाने से उसी प्रक्रार शोभायमान रोने लगा, जिस प्रकार 
छृतं से पवंत शाभायमान होता है ॥ ३४ ॥ 


१ आचितः-- व्याहतः । ( गो० ) > वात्मरहः वृक्षैः । ( गो ) 
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घाहुभ्यां वानरान्सर्वानपरृहय सुमहावलः । 
भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः प्रन्नगानिव ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यन्त कलवान कुम्भके उन सव प्रानरों को अुजाशों से 
पकड़ पकड़ कर, उसी धकार खाने लगा, जिस प्रकार क्रुद्ध हुए गरड 
जी सापो को लातेदिं॥ ३५॥ 
भक्षिप्राः इम्भकणेन वक्त्रे पातालसन्निमे । 
ॐ € ड 
नासापुखाभ्यां निजग्ुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥२६॥ 
एाताल को तर कुम्भक्णं के मुख मेंपौके जाने परवे 
वानर कुम्भकं के नथनां भोर कानों में हो कर निकल श्राते 
थे ॥ ३६ ॥ 
भक्षयन्भृशसंक्रद्ो रीनपरवतसन्नि भः । 
वभञ्च वानरान्सर्वान्संरद्धो राक्षसोत्तमः ॥ ३७ ॥ 


वह पवैताकार रात्तस्षधेएठ व्यन्त करुद्ध हो वानरे के भक्तण 
करता ु्या, समस्त घानरी सेना को नट करने लगा ॥ ३७॥ 


मांसशणितसंेदां भूमि इवन्स रक्षसः । 
, चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्छितः ॥ ३८ ॥ 

द प्रकार राक्तख कुम्भकं रणभूमिं मांस श्रोरस्क की 
कीचड़ करता हुश्रा ; भ्रञ्वलित काला्ि की तरह वानरो सेनाम 
श्रूमने लगा ॥ ३८॥ 

.. वजहस्तो यथा शक्रः पार्चहस्त इवान्तकः । 

शूखदस्तो वै संख्ये ुम्भकणोां महावर; ॥ ३९ ॥ ` 
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जञेसे हाथ मेँ नञ्च लिये इन्द्र मौर दाथ में ससी लिये यमयज 
देल पड; वेस ही समरभूमिमें हाथमे शूल तिये इए मदहावली 
कुम्भके जान पड़ता था ॥ ३६ ॥ 
यथा सुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्ये दहति पावकः । 
तथा वानरसेैन्यानि कुम्भकणों विनिद॑हत्‌ ॥ ४० ॥ 


ततस्ते वध्यमानास्तु इतयुथा १विनायकाः | 
वानरा भयसंविग्ना विनेदुर्विखरं भृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जव छुम्मकणं ने वानरो के श्रनेक यूधपतियों के मार डला! 
तव विना नायक के कुम्भकं द्वरा मारि जाते हुए, वे खव वानर 
भयभीत हो बड़ी जोर चे चिष्धाने लगे ॥ ७० ॥ ४१] 
अनेकशो वध्यमानाः हुम्थकर्णेन वानराः | 
राघवं चरणं जग्युव्यंथिताः खिचेतसः ।॥ ४२ ॥. 


कम्मकणं ने जव वहत से वानर मार डाले, तव चे हष 
वानर व्यथित शरोर चिश्नमन दहो श्रीरामचन्द्रज्ञी कै पास जा 
उनकी दुहाई दैने लगे ॥ ४२ ॥ 


प्रभ्रान्वानरान्टष्रा बजहस्तयुतात्पजः । 
अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्णं महाहवे ॥ ४२ ॥ 
वानर्यो को भागते देख वालिपुत्र श्रद्द, उख महासमर में 
कुम्मकणं पर, वड़ी जोर से दौडे ॥४३॥ 
हैकभृह्गं महद्यहय भिनद सुहुमुहुः । 
त्रासयन्तक्षसान्सर्व्छुम्भकणेपदाुगान्‌ ॥ ४४ ॥ 
¶१ विनायक्षाः--चिगतनायक्ाः । (गोर) 


सप्तषष्टितमः सगः ६५७ 
उनके हाथ में दक पतिर था श्चौर वै वार बार विदनाद्‌ 


कर, कुम्मकणं फे साच ध्रायी ह रान्तसों फी समस्त पैदल सेना 
को धरस्त फर रहै थे ॥ ४४॥ 


चिक्षेप शेरशिखरं ङम्भकरणस्य मूर्धनि । 
स तेनामिहतोऽः्यथं गिरिभधेण पूर्धि ॥ ४५ ॥ 


पङद ने चद पर्ठतणिषखर खींच फर फुम्भकणं फे विरमे मास । 
उस पर्वतशिखर फे सिर में लगने से धुम्भकणं फ सिरे वड़ी वाट 
लगी प्यौर ॥ ४५॥ 


कुम्भकणैः प्रजज्वार कोपेन पहता तदा । 
. सोऽभ्यधावत वैगेन वाहपुत्रममपंणः ॥ ४६ ॥ 
तव कुम्भकणं श्रस्यन्त कद्ध ह्या श्रौर उस वेट का न सद, 
षह बड़े पेग से थद्धद पर लपका ॥.४६॥ 
कुम्भकणों महानादस्चासयन्सरववानरान्‌ । 
शूलं ससन वै रोपादङ्गदे स महावरः ॥ ४७ ॥ 
महावली कुम्भकं ने बड़े जोर से चिष्ठा कर, समस्त चाने 
को भयमीत फर दिया श्योर रोष में भर श्यपने हाथ का शूल ध्व 
पर चलाया ॥ ४७॥ 
तमापतन्तं बुद्धा तु युदधमागं विशारदः । 
(४ 
छाघवान्मोचयामास वङ्वान्वानरपभः ॥ ४८ ॥ 


युद्धविधा मँ निपुण, वन्घान उानरध्रेठ थङ्गद, उस शूल के 
.. ्रपने उपर शाते देल, फुतो के साथ वष्ट से हट श्युले का निशाना 


वचा गये ॥ ४८॥ 
वा० या० यु°--४२ 
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उत्पत्य चैनं सदसा तरेनोरस्यताञयव्‌ । 
स तेनाभिहतः कोपात्ययुमोदा चोय; ॥ ४९ ॥ 
पमौर उद्धल कर एक लात इम्मकणं शौ ती म जमायो। 
उस लतत के ध्राघात से वह पर्वताक्रार शरोर बाला क्म्मक्णं 
शूद्धिंत है भया 1४२१ 
स छन्धसंजञो वख्वन्ुषटिमावत्ये राक्षसः । 
अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात इ ॥ ५० ॥ 
प्तिर छुं देर वाद्र जद चहं बलवान राक्तस सचेत हुध्रा, तव 
उसने वायं हाय को घुद्धी दधः एक धृंसा श्ङ्गद्‌ के पेसा मारा क्कि, 
वे मूर्त हो गिर पड़े ॥ ५०१ 
तसिन्छवगरादछे विसं पतिते थुवि । 
तच्छं समुपादाय सुग्रीवमभिदुदरवे ॥ ५२१ ॥ 
प््खद्‌ के मूर्त हो क्र पृधिवो पर गिर जाने पर इ्ुम्मक्यं 
श्मपने शल हा उडा चु्रीव के ऊपर लपका} ५१२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य ङुम्भकणं महादलम्‌ । 
उत्पपात तदा यरः सुग्रीवा वानराधिपः ॥ ५२॥ 
महावली छ्म्कणं कता श्चपने ऊपर लयक्रते देख, कीर बानर 
राज सुग्रीव उदे 1 ४२॥ 
पर्वताग्र सयुर्सिप्य समाविध्य महाकपिः । 
अभिदुद्राव देमेन श्स्भकणं महावरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


> पडिन्तरे--" गदाहेन 
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ध्र पफ पर्वतभिर उखाइ, घुरी वद्धे वेग से मदावनी 
ङेग्भरणं की प्रोर्दोडे॥ ५३॥ 
तमापतन्तं सम्म कुम्भकर्णः इवङ्गमम्‌ । 
तस्था विङृतसर्वाद्गो वानरेनदरसयन्धुखः° | ५४ ॥ 
फुरमकणं ने जव सुत्रीच फ श्रपने ऊपर प्रक्रमणं फरने के 
जिये श्राते देखा, तव षद श्यकङ़ कर, सुव्रत के सामने लड़ादा 
गया ॥ ५४॥ 
कपि्चोणितदिग्धाङ्गं भक्षयन्तं पुवङ्गमान्‌ । 
कुम्भफरणं स्थितं दृष्टा सुग्रीवे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वानरो के लेह्‌ सेर्भागि श्रौर वान्ये के भक्तश करते इए 
कुम्भकर्णं के श्रपने सामने खड़ा देख, खुप्रीव वोन ॥ ५५ ॥ 
पातिता त्वया वीराः कृतं कम सुदुष्करम्‌ । 
भक्षितानि च सैन्यानि प्रां ते प्रमं यः ॥ ५६ ॥ 
तूने चेरी सेना कै वड़े वड़े वीरो को युद्ध मे धराशायी फर 
चह छाम फिया है, जे दलता नरी कर सकताश्चौर मेरी सेना के 
चानसें फो खा कर, तूने वड़ो नावसे पायी है ॥ ५६॥ 
त्यज तद्वानरानीकं भराङृतैः फं करिष्यसि । 
सहस्वैकनिपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥ ५७ ॥ 
से श्रवत्‌ युद्धत्रिधा मे प्रनिपुण साधारण वानरो कीसेनासे 
युद्ध करना स्थाग दै 1 करथोफि उनके साय लड़ कर तू क्या करेगा 
ह सक्त ! ध्रव तु मेरे शख पंत ॐ प्रहार के सदने के लिये तैयार 
हाज्ञा॥५७॥ क 
` 3 समुन्भुषः--भभिषुखः। (सा) 
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तद्वाक्यं हरिराजस्य सच्चधैयैसमन्वितम्‌ । 
श्रुत्वा राक्षसशादृलः कुम्भकर्णोऽत्रवीदचः ॥ ५८ ॥ 
वानरराज सुप्रीच के इन वीरता पव परैयंतायुक्त वचनं कै सुन, 
रात्तसशेष्ठ क्वम्भकणं उत्तर देते इप कमे लगा \ ५८॥ 
भरनापतेस्तु पौत्रस्त्वं तयेवक्षरजःयुतः 
भ्रतपौरपसम्पनः तस्माद्गजंसि बानर ॥ ५९ ॥ 
श्रे वानर ] तू प्रजापति का पोत्र धनौर ऋक्ञराा फा पुत्रहै। 
चू पक प्रसिद्ध पुरुषार्था दै, श्खीसे तो तू गरज रहा है ॥ ५६ ॥ 
स कुम्भकणस्य वचो निशम्य ४ 
व्याविध्य शैं सदसा प्ुमोच । 
तेनानघानोरसि ङम्पफणं 
रसेन वज्रारनिसन्निभेन ॥ ६० ॥ 
्म्मक्षणं के इन वचनो छो सुन, ग्री ने वह पर्वतणिलर 
धुमा कर श्रचनच्रक कोड दिया । चञ्च के समान पर्॑तशिखर 
हुम्मकणं कौ छाती में लगा ॥ ६०॥ 
तच्छेटभृङ्धं सदसा श्वविकीरसं 
थुजान्तरे तस्य तदा विरे | 
` ततो विषेदुः सदसा वङ्गा 
रक्षागणाश्चापि शुदा विनेदुः ॥ ६१॥ 
क्म्भकणं की विशाल छाती से रकस, उस पर्वत शिखर के 


इकडे हो कर दित्ता गये 1 वह दष्ठ वान्ते फा दुग्धा 
प्रर राक्तख ल्ग प्रसक्त धि द्षनाद्‌ करते लगे ॥ ६१॥ 


# पारान्तरे--“ दिसीणम्‌ 1" 
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स शेलभृङ्गाभिदतश्ुकोप 
ननदि कोपाच्च वित्य वक्त्रम्‌ । 
व्यानिध्य शूं च तटिलकशिं 
श £ 
चिक्षेप दृयुकषपतेर्वधाय ॥ ६२ ॥ 
„ कुम्भकं परवत फे ध्राघात चे कुपित हुध्रा श्चीर कुपित हो बद 
भु वाये दए गरजा । किर उसने वानस्ज सुग्रीष के मार डालने 
के जिये विल्लौ फौ तरह शरमचमाता श्युल घुमा कर उनक्षे अपर 
कोड़ा ॥ ६२॥ ॥ 
त्कृम्भफणस्य भुजपविद्ध 
शं शितं #काश्चनदामजुष्टम्‌ । 
क्षिप्रं सयुतलय निष दोभ्यौ 
वभञ्ञ वेगेन उुतोऽनिखश्य ॥ ६३ ॥ 
छम्भकष्ं क हाथों से फैके हप उस वैन श्चार सुवणभूपित शल 
के्युमाननजी ने उदधुलल कर वोच ही में पकड लिया पैर 
वेड दाला ॥ ६३॥ 
कृतं भारसदस्रस्य शुकं कालायसं मह्‌ । 
¢ 
घभज्ञ जाचुन्यारोप्य प्रह; एवगषभः ॥ ६४ ॥ 
उख हजार मने भासे जादे फे वने इए वद्धे शूल को दयुमान जी 
ने श्रपते घुटने पर स्ख तोड़ डाला शरैर उसे तोड़ > परम प्रसन्न 
हुए ॥ ६७॥ 
शं भयं दयुमता रृषट्र वानरवादिनी । 
हृष्टा ननाद वडुशः सर्वतशापि ददरूवे ॥ ६५ ॥ 
^ किन्ते --" काच्चनधामजुदटम्‌ ।" 
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हमान दवाय उख शूल का तडा जाना देख, चानसै सेना 
ने प्रखन्न ष्टो, वड़ा हर्पनाद्‌ क्रिया प्नौर वद चयिश्रोर सेष्नि 
यदौ ॥ ६४ ॥ 


[ बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसौ वि्ुलोऽधवत्‌ । ] 
सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः । 
मारुतिं पूनयाश्वनरृ्रा शुरं तथागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्नोर याक्तसों को सेना डर कर युद्ध कोड भागी। तवति 
प्रत्यन्त श्रसन्न हो बानो ने सिंहनाद फिया प्रर श्रूलके द्रया 
इध्मा देख, उन सवे ने पवननन्दन दमुमान जी की बड़ी पंसा 
फी ॥ ६६ ॥ 
स तत्तदा भभ्रमवेक्ष्य शं 
चुकोप रक्नोधिपति्मदात्मा । 
उत्पाट्य लङ्कामलयात्स भृङ्क 
जघान सुग्रीवसुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महावलवान रत्तसचेठ वह फम्भक्षणं श्रपने शूल 
के हटा हृश्ना देख, वड़ा पित इश्या श्रौर लङ्का कै समीप खड 
मलयाचल का पक श्ट उखाड़ श्रौर छव के समीप जा, व 
शङ्‌ सुग्रीव के मारा ॥ ६७॥ 
स शेलमृङ्ाभिहतो विसंज्ञः 
पपात भूमं युधि वानरेन्द्रः 1 
तं मेक्षय भूमौ पतितं विसं 
नेदुः रहृष्टास्त्वथ यातुधानाः ॥ 8८ ॥ 


सप्तषष्टितमः सगेः ६६३ 
उख ला में उस शलश की चार से मूर्धत ह बानरयज्ञ 
सुग्रीव पृथिवी पर गिर पड्धे । उनको भूर्धित हा पृथिवी पर गिरा 
इध्मा देख, सतस दर्पिच हा हर्षनाद फरने लने ॥ ६८॥ 
तमभ्युपेत्या्ु्तथो वीयं 
स कुम्भकर्णो युधि षानरेन्म्‌ । 
जहार दुग्रीवमभिप्रगरह् 
यथानिखो मेषमत्तिपरचण्डः ॥ ६९ ॥ 
षस प्रकार प्रहुत श्चीर भयङ्कर बल वाले वानरराज्ञ घुप्रीव 
के युद्ध मँ परास्तं कर, उमने फिर उन्हे दोनों हार्थो से उडा जिया । 
जव दरुम्भकणं सुप्नीव का उदा कर चला, तव पेसा जान पड़ा, 
मानों प्रचण्ड पवन बादलों के उड़ये ज्िये जाता हो ॥ ६€ ॥ 


स तं महामेषनिकाशरूपम्‌ 
उत्ाय्य गच्छन्ुपि इम्भकरणः | 
रराज मेरूपतिमानरूपो 
मेर्ययाभ्युच्छितघोरभृङ्धः ॥ ७० ॥ 
उस्र खमय सुमेर पवेत के समान शरीर वाला म्भकणं, एक 
चड़ भारी मेघ ऊ समान सुग्रीव को पकड़ कर, वड़े ऊँचे शिखरो से 
युक्त पवं चलते हुए मेरुपवेत की तरह शोमायमान होने जगा ॥७०॥ 
ततस्तयुत्पाय्य जगाम वीरः 
संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्र । 
भृण्वन्निनादं त्रिदशाख्यानां 
पुवद्राजग्रहविसितानाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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वानरराज सुप्रीव का उटा कर, वीर कम्भक्शं खमरभूमि म. 
राक्तसों द्याया प्रशंसतित ह, तश्रा वानररन क पकडे जाने से विदित 
दैवता का हाहाकार सुनता दुध्रा, लङ्ा कौ धरोर चला ॥७१॥ 


ततस्तमादाय तदा समेने ,. 
हरीन््रमिन्द्रोपममिन््रवीयः | 
अस्मिन्हते सर्वमिदं हतं स्यात्‌ 
सराघवं सेन्यमितीनद्रषतरु; ।॥ ७२ ॥ 
इन्द्रशतु म्भकृणं, इन्द्र के समान पराक्रमी सुप्रीव को लिये 
इए शरपने मनमे समस रहाधथां कि, घुप्रीच ॐ मारे जनेसे 
श्रीरामचन, लकमण पवं साथो वानो सदित मरे द्रो के समान 
ह ॥ ७२॥ । 
चिहूतां वाहिनीं दृष्ट्रा वानराणां ततस्ततः । 
कुम्भकर्णेन शुग्रीवं एृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वाने को सेना का इवर उधर भागते हुए तथा पघानरराज 
शुग्रीव के ऊम्मक्णं द्वारा पकड़ा दुध्रा देल, ॥ ७३॥ 
हसुपाधिन्तयामाप्त मतिमान्पारूतासमजः । 
] ९... 
एवं शरदीते सुग्रीषे $ कतग्यं मया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान पतननन्दन हनुमान जो ने ध्िचास कि, इस प्रकर 
सुप्रीव के पकडे जाने पर भुके श्रव कया करना चाहिये ॥ ७४॥ 
यद्र न्याय्यं मया क्तु तर्रिष्यामि स्वंधा । 
भत्वा पवतसङ्काशो नाश्चयिष्यामि रक्षम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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„ शख समय जे छद घुस करना उचित दै, उखे मँ निश्वय ही 
करगा । यै पर्तताक्रार शरोर धारण कर, इस रक्षस छुम्मक्य का 
वध फरूगा ॥ ७५ ॥ 
मया हते संयति कुम्भकर्णे 
महावले युषटिविकीणंदेहे । 
विपोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु हटा; एवगाः समस्ताः ॥ ७६ ॥ 


मे जव युद्ध मे कुम्भकणं के मूके मार मार गिरा दुगा, तव 
यद ध्यपने श्राप ही वानरराज सुप्रीव का डाड्‌ देगा श्रौ घुध्रीवका 
दुखा इश देल, समस्त वानर श्रव्यन्त हर्धित हो जायेगे ॥ ७६-॥ 


अथवा खयमप्येप मोक्षं प्राप्स्यति पार्थिवः । 
शरदीतोऽयं यदि मवेलिदक्षैः साएुरोरीः ॥ ७७॥ 
श्रवा मेँ सुप्रोव के ह्ुदाते के लिये प्रयत्न क्यों कर £ बानर 
राज सुप्रीव स्वयं ही दुर कर चले श्रावेगे । चाहे वे देवताश्रो, दैत्यो 
च्मरथवा नागों हो से क्यो न पकडे जाय ॥ ७७ ॥ 
मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । 
सोरपहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ॥ ७८ ॥ 
ते भौ वे सचेत होने पर श्रपने कै भरपने श्रापदह्खुडालगे। 
पेखा जान पडता है कि, युद्ध में फुम्मक्णं फे प्रहार से षे बहत 
चेटिल दि कर, मूर्धत हा ययेह ॥ ७८ ॥ 
अयं युहूरतालपुग्रीव रुन्धसंज्ञो महाहवे । 
आत्मनो बानराणां च यत्पथ्यं तस्करिष्यति ॥ ७९ ॥ 
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से क्त दैर वाद्‌ जव वे सचेद दो जाथगे, तव वै श्रपनी तथा 
वान्ये की भलाई के लिये जा उचित सम्छेगे बह स्वयं करेगे ॥७६॥ 
मया तु मोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
अप्रीतिश्च भवेतकष्टा कीर्विनाजश्व श्ारयतः ॥ ८० ॥ 
यदि में उन यदहाबलवचान सुग्रीवा छा लँगा, वो यदह वात 
उनका केवल धुरी दी न लगेगी, सन्तु इससे उनके वड़ा कए होगा 
शनोर उनकी कीतिं भी सदा के लिये न्ह जआयगी ॥ ८० ॥ 
तस्मान्धुहूतं काङ्किप्ये थिक्रमं पार्थिवस्य नः । 
भिन्नं च वानशनीकं ताघदाश्षासयाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
श्रतएव दम लोगों का ऊह देर तक प्रतीक्ञा कर, वानरराज क 
पराक्रम का चमर्कार देख सेना उचितदै) इतनेमें मँ तित्तिर 
वितिर इह बातरो सेना दा धीरज वेधा ॥ ८१॥ 
इत्येष चिन्तयित्वा तु हुमान्मारतातलरनः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचपूम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यह विचार पवननन्दन हलुभान जो ने महती चानरी सेना के 
चैयं वेधा, पुमः राका ॥ ८२॥ 
स फुम्भकणेंऽथ विवे लङ्क 
स्फुरन्तमादाय महाकपिं तम्‌ | 
विमानचर्थाग्हगोपुरस्थैः 
१युष्पाग्यवर्वैरवकीर्यमाणः ॥ ८३ ॥ 





१ पुष्पाघ्यवर्पः--£ष्यपुप्पव्टिभिः। ( मा०) 
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उधर $म्भक्णं तड्फडाते पुत्रीव को पकड हप ले भं 
पहु । चहं श्रटारियो के राजमार्ग फ दोनों घ्रोर के मकानों तं 
रहने षाके तथा फाटक पर रहने त्राते रात्तसों ने कुम्भकणं कै 
ऊपर भ्रञॐ च्छे पुष्पों की वर्पाकी॥८३॥ 
छानगन्धोदपैस्तु सिच्यमानः शतैः शनैः । 


९ ५ 
रानमागस्य शीतत्वात्संज्गामाप महावलः; ॥ ८४ ॥ 
प्रत्त चन्दन युक्तं जल की मन्दे मन्द्‌ दार से तथा जलल से 
संचि हय राजमा की नरादट पचने पर, मावली पुप्रीव की 


मुर मङ्ग इई ॥ ८४॥ 
ततः स संज्नायुपरभ्य कृच्छाद्‌ 
वीयसस्तस्य थुजान्तरस्थः । 
अवेक्षमाणः पुररानमागं 
विचिन्तयामास बुहुरमहात्मा ॥ ८५॥ 

स प्रकार मदावलवान सुश्रोव, प्रत्यन्त कणर से सचेत शो श्रौर 
प्रपने का लङा के राजमागे पर मष्टावलवान $स्मकणं की कासि 
मे दवा श्चा षा कर, वार वार तिचारने ल्ञगे ॥ ८५॥ 

एवं गृदयीतेन कथं सु नाम 
दाक्यं मया सम्परतिकतुंमद्य । 
तथा करिष्यामि यथा हरणं 
भविष्यतीष्टं च हितं च करा्यम्‌ ॥ ८६॥ 


दसते पु पकड रखा है ख इस समय पसे कया उपाय करना 
चादिये, जिसके करने से मेरा दष्ट सधन हो शरैर वान्यो की 


भला हो ॥ ८६ ॥ 
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ततः कराग्रैः सदसा समेत्य 
राजा इरीणाममरेन्धश्तरम्‌ । 
खरे कणो दशनेश्च नासां 
१ 
ददंश पाश्च उ कुम्भकणम्‌ ।॥ ८७॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने देवताध्ों के शन्न म्मक्णं फी 
काल से निकल, करप श्नपने पैने नखों योर द्वो से ज्म्भक्णं 
की नाक श्रौर कान काट डाले श्योर दौतों से उसकी देनो कें 
चीर उर्ली ॥ ८७ ॥ 
४ १ 
स क्म्भकर्णो हृतशणंनासो 
विदारितस्तेन विपर्दितदच । 
रोषाभिमुतः क्षतनाद्रगात्रः 
सुग्रीवमाविध्य पिपेष शुम ॥ ८८ ॥ 
उस खमय नाक श्नोर कानों के कर जनेसे, नखों तथा द्तों 
से षिद्रीणं होने के कारण पोदधिठ होरेके, तधा खारा श्रगरकसे 
तर है जाने से, ऊुर्मङणं ने व्यन्त कोध मं भर, सुग्रीव को शुमा 
कर भूमि पर पटक दिया श्योर उनका रगडा ॥ << ॥ 
स भूत भामव्तानाप्ष्ः 
। सुरारिभिस्तेरभिहन्यमानः 
जवप्र ख वगवद्ञ्युपत्व 
पुनथ रामेण समाजगाम ॥ ८९ ॥ 
ममि के उपर म्भ क्वाय वड़े ज्ञोर से रगड़े जाने पर श्रौर 
श्ष्ठरणशड राक्षसो द्वार मारे जाने पर मी, सुग्रीव उडे वेग से उद 
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कर ऊपर ध्राकोण में जा पर्वे श्रौर वहा से वै फिर श्रीरामचन्द्र 
जीके पास चले गये ॥ ८६॥ 
£ 
कणएमासाविरहीनस्तु इम्भकर्णो महावलः । 
रराज श्रोणितः सिक्तो गिरिः स्तवणेरिव ॥ ९० ॥ 
उसं समय नकरे रौर वरचे छुम्भकू्णं के गसेर से वैसे दी .खून 

ब रा था; जैसे प्टाड्‌ से पानी का मरना वदता है ॥ ६०॥ 

शोणितता््रो महाकायो राक्षसो भीमविक्रमः । 

युद्धायामिष्ुसो भूयो मनश्रकरे महावरः ॥ ९१॥ 


वषट्‌ महाचलवान भीमपयकमी शरैर महाकाय कुम्भकं रुधिर 
से तर कहने एर भी, समरभूमि मे जाने के फिर तैयार हुश्मा ॥ ६९ 


अमषाच्छोणितोदूगारी श्द्यमे रावणायुजः । 
नीखाञ्ञनचयपरख्यः ससन्ध्य इवं तोयदः ॥ ९२ ॥ 
डादी धनौर रक्त उगलता दुश्रा रवय का कोटा भाई कम्भकणं 
उस समय देसा शेाभायमान इश्रा जेसा काजल क्षा टेर थवा 
सन्ध्याकाल्लीन मेध शामित होता है ॥ €२॥ 
गते तु तसमिन्पुरराशवुः 
क्रोधलिदुद्राव रणाय भयः । 
अनायुषोऽस्मीति विचिन्त्य रौद्रो 
घोरं तदा श्ुदगरमाससाद ॥ ९२ ॥ 


वानरराज सुप्ीच के चङे जाने पर हन्द्रशघरु भयङ्कर शूति बाना 
इम्मक्णं, रोच मं मर पुनः समरभूमि की धरोर दोड़ा शमर श्रपने हाथ 
मर कईं शल्ञ न देख, उसने पक वडा भयङ्कर सुगृदर ले किये ॥६३॥ 
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ततः स पुर्याः सदसा मदना 
निष्क्रम्य तद्वानरसेन्यसुप्रम्‌ । 
[ तेनेव ख्पेण वभञ्च स्षटः 
परदारयुष्टया च पदेन सदयः] ॥ ९४ ॥ 
वह महाबलान कुम्मकणं सदसा लङ्कापुरी के वादिर जा श्रोषर 
रोध में मर ठरन्त चानरी सेना का पिले कौ तरह श्रंखो श्नौर 
लातों के धार से नष्ट करने लगा } €४॥ 
दमश्च रक्षा वुषि इम्भकरणः 
मजा नुगान्ताधिरि मदीप्तः । 
बुयुधितः कशोणिवमांस्ध्युः 
भरविदय तद्रानरसेन्ययम्रम्‌ 1 ९५ ॥ 
जिद व्रक्नार ध्तय का प्रदम धसि प्रजान को जला कर 


भस्म कर डालता हे, उसी प्रकार मश्च स्थिर का शूला राच्तस 
म्पक्खं खमसमृमि यं जा शरैर भ्रचख्ड अनसी सेना मेँ शख वान्ये 
का नाश्य करने लगा] ६५ 


चखाद रक्षांसि दरिनिनाचान्‌ 
ऋकनंश्च मोदाचुधि हुम्भकणः । 
ययैव पृत्युदैरर युगान्ते 
सर भक्नयायास इरी युख्यान्‌ ।॥ ९६ ॥ 
उख समय म्यक योधे से प््ा मत्वाला हेरहदाथाकिः 


उखे प्नपना पयाया नरं दुष्ट पडदा धा । इशे उखने केवलं 
चाने दी के नदी पद्यु रक्त. पिशाच, माच; जे कई समस्थूमि 
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मे उसके सामने पडता उसका पकड्‌ फर खा जाता था । जिस 
भकार युग के भरन्त मं प्रलयकाल उप्त हिने पर, मद्युदेव प्रजा का 
नाश फरते ट, उमी प्रकार बह वड वई घासे को लाने नगा ॥६६॥ 

एक भद्रौ ब्ीनदहृन्छ्धो वानरान्सह राक्षसैः । 
6 
समादायरकहस्तेन भरचिक्षेप सरनपुखे ॥ ९७ ॥ 

. च एक, द, तोन प्रवरा वहुत से वानरे ध्रौर रादसोंक्षा 
{ जा सामने पडते ) प्क हाथ मे पकड, एक साथ जस्दीसे भद तें 
हौड लेता शरा ॥ &७॥ 

१सं्रघवंस्तद्धा मेदः श्रोणितं च प्रहावलः | 
५ शै # 
वध्यमानो नगेद्रा्रभक्षयामास पानरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
खाय दप वानरो श्रौर क्तो श्यादि फी चवीं श्रौर स्थिरक 
वह वीच यीच मे उगलता जताथा। उधर षीर वानर वड़े वदे 
रिक्षपे श्रौर पेद से उसे माररदैये। ता भौ व खाता ही जाता 
था॥६८॥ 
ते म्षमाणा दरयो रामं जग्युस्दया गगनम्‌ । 
कुम्भकर्णो भशं करदः कपीन्ादन्यधावति ॥ ९९ ॥ 
जव चह त्ानसेका शस धकार खाने लगा; तव वनिर्‌ श्रीराम- 
चन्द्र के णरण मे मये शरोर वोने-मदायाज | कम्भक्णे धत्यन्त 
कुपित क्षो चानयो को खाता दुरा स्यभूमि में दौड रहा दै ॥ ९६॥ 
दातानि सक चाष्टौ च विंशर्चितत्तयेव च । 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ १००॥ 
। य्‌ पप्रसवय--ताद्धभ्यां ठदट्गमन 1 { गा ) २ गतिम्‌-एरणं । ( गो° ) 
# पाठान्त "दे" 
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बह सात, घ्याठ, वीस, तीस श्र कमी ज्मो सो वानरके 
र्थो से पकड़ पकड़ कर खा ज्ञाता है शरैर समरभूमि मेँ दौडता 
फिरता है ॥ १००॥ 


[ मेदोवसाशोणितदिग्धमात्रः 
कर्णावसक्तप्रथितान्त्रमाखः । 
ववषं श्रूलानि सतीकष्णदंष्टः 
कारो युगान्ताभ्निरि परदः | ।॥ १०१॥ 
वद चर्वी छर रुधिर से नहा उठा दै । उसक्ते कानों पर छत , 
डया ज्यक रही । ता भी तीच्ण दर्तिं बाला §म्मकणं वानरे 
के शूल की मार से उसी तसह नाश कर रहा है, जिस तरह युग के 
छ्मस्त सै प्रलय का समथ उपस्थित हाने पर, भ्रञ्ज्वलित श्रथत्रा बदा 
दुध्या धच्नि प्रजा का नाश करता है ॥ १०२ ॥ 
तस्मिन्काले सुमिघ्रायाः पुत्रः परबलादेनः। =, 
चकार लक्ष्मणः करदधो युद्धं परपुरञ्जयः ॥ १०२॥ 
तव ते ग के चर्म के वने द्स्ताने पदिन शक्न की सेनाको 
मर्दन तथा शतु के पुर को जीतने वाले पुमित्रानन्दन लक्मणः पित 
हषे शुद्ध करने लगे ॥ १०२॥ 
¢ वीर्यं 
स कस्भकणंस्य शराञ्रीरे स वीय॑वान्‌ । 
£ 
निचखानाददे बाणान्विससनं च रक्ष्पणः ॥ १०३॥ 
[ पीड्यमानस्तदस्ं तु विशेषं तत्स राक्षसः । 
ततश्चुकोप वल्वान्पुमित्रानन्दवघेनः ॥ १०४ ॥ 


बलवान लद्मण ने ऊुम्भकणं के सात वाण मार कर ध्यौर भी 
वागा निकाल उसके अपर देधे उन शखर के प्रहार से छुम्पकणे 
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पीडित हृश्ा श्रौर उन वर्णो क हाथो से लीचर तथा तोड़ कर फक 

विया । वश ते वलवान सुमित्रानन्दन ग्रतयन्त कद्ध दए ॥१०३॥१०४॥ 
अथास्य कवचं श॒भ्रं नाम्बूनदमयं शुभम्‌ । 
भच्छादयामास शरैः सन्ध्यभ्रैसिव मारतः ॥१०५॥ 


प्रौर उसके सेनि के वते श्रौर चमचमाते कवच क्षा वाणो से 
पसे देक दिया ; जसे सन्ध्याकालीन मेघ छा पवन वेर लेता है ॥१०५॥ 


नीलाञ्ननचयपर्येः शरः काश्चनभूपणैः । 
पेषे | 
आपीड्यमानः शुभे मेयेः सूर्यं इवा मान्‌ ॥१०६॥ 
काजल केदेर की तरह कुम्भकर्णं के काले शरीर मेँ ऊपर 
खे नीचे तक भिदे प खुवर्ण॑भूषित तौर वैसे ही शोभित जान पड़ते 
थे, जैसे वादो से ठके यं ॥ १०६॥ 
ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवधनम्‌ ¦ 
साव्गमेवं भोबाच वाक्यं मेधोघनिःखनम्‌ ॥१०७॥ 
तव वह भयङ्कर याक्तस कम्मकृणं सुमित्रानन्दन लकस्मण जी से, 
इनका तिरस्कार करता इध्मा, मेध के समान गजं कर बोला ॥१०७॥ 
अन्तकस्यापि करुद्धस्य भयदातारमाघ्वे। 
युध्यत्ता मामभीतेन ख्यापिता बीरता त्वया ॥१०८॥ 
युद्ध में कड काल तक को भयभीत करने वाले सुभः निर्मोक 
के साथ युद्ध कर, तुमने श्रपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८॥ 
र्रहीतायुधस्येच ृत्योरिव महामृषे । 
तिषठनप्यग्रतः पूज्यः को मे युद्धदायकः ॥१०९॥ 
वा० ० यु०-४३ 
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जव र्म श्रायुध हाथमे ले सात्तात्‌ कालल की तरह समरमूमि 
मे ध्माता है, तव मेरे सामने जे खड़ामी रैः व्द्भी प्रशंसाकां 
पात्र है, मेरे साथ लड़ने बाले को ते वात ही क्या है ॥ १०६॥ 
रेरावतगजारूढो दतः सचामर मयुः 
सैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूचः कदाचन ॥११०॥ 


देराचत गज्न पर चदे श्रौर समस्त देवता्ो को साथ लिये 
महाराज इन्र सी श्राज्ञ तक कभी युद्ध मेँ मेरे सामने खड नद्य रद 
सके ॥ ११० ॥ 


अद्य खयां सौमित्रे वारेनापि पराक्रमेः ॥१११॥ 


पर, हे छमिच्नानन्दन ! तुमने वालक हिते पर भी भाज्ञ पने 
वले एवं परक्रम से ॥ १११॥ 
तोषितो गन्तुमिच्छामि स्वामसुज्ञाप्य राघवम्‌ । 
टि [~ [९ ५ 
सत्वधैयंबलोत्सारैस्तोषितोःऽदं रणे स्वया ॥११२॥ 


सु सन्त॒ष्ट कर दिया दै । रतः मेँ तुम्दासै श्यनुमति ले कर, 
रामचन्द्र जी के पाख जना चाहता ह । समर मे तुमने पु श्रपने 
ची, धेये, वल श्नौर उत्साह से सन्तु कर दिया ॥ ११२॥ 


राममेषेकमिच्छामि हन्तुं यसिमिन्हते इतम्‌ । 
रामे पया चेन्निहते ये<न्ये स्थास्यन्ति संयुगे ॥११३॥ 


मे ते अव थक्े्ते रामचन्ध ह्य के मारना चा्ता है- क्योकि 
उनके मारे जने पर श्राप दी सव मरे इण के खमानहे जयने । 
यदिरेनेराम को मार डाला, तेश्रीर जाकर युद्धम मेरा 
सामना करगे ॥ ११३ ॥ 
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तानं योधयिष्यामि खवरेन प्रमाथिना । 
इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌ ॥११४॥ 


मृथे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः भदसन्निव । 

यस्त्वं शक्रादिभिदेषैरसघयं पाह पौरषम्‌ ॥११५॥ 

तत्सत्यं नान्यथा वीर रष्स्तेऽ् पराक्रमः । 

एष दाररथी रामस्तिष्ठत्यद्विरिवापरः ॥११६॥ 

उनको मँ श्रु के मथन करने वानी श्रपनी सेना क साथ 

जड़वागा । जघ्र दुम्भकणं ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हरं वातं फी, 
त्व लदेमण जी ने मुखक्या कर उत्तर देते हप कदा-हे बीर! 
उम्दा थह कथन क्कि, तुप देता पुरुषार्थं है कि, समस्त देवतार््रो 
सहित इन्द्र भी तम्दारा सामना नहीं कर सफते-सत्य है, सट 


नष्टां हे । क्योंकि भ्राज ने स्वयं तुर्ह्ारा पराक्रम देखा है । देका, 
पक दुसरे प॑त की तरह श्रचल ्रटल देशरथनन्दन धीरामचन्दर 


जी खड ह ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६॥ 
मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति । 
इति श्रुत्वा हचनादत्य लक्ष्मणं स निश्चाचरः| ॥११५७॥ 


अतिक्रम्य च सौमि ुम्भकणों महावर; । 
राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥११८॥ 
हे निशाचर ] तुम्हासय मनोरथ उनके द्वारा पणं हे जायगा । 


यह सुन श्रौर लमण के भनादर पूंक वर्दी लड्‌, मदाषलली 
कुम्भकणं धोरामचन्द्र जी कौ शरोर धरती के केपाता इश्रा 


कोड़ा ॥ ११७ ॥ ११८॥ 
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अथ दाज्ञरथी रामो र्म प्रयोजयन्‌ | 
कुम्भकणेस्य हृदये ससं निरिताजृक्षरान्‌ ॥११९॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ने दरुम्भक्रणं पर सद्रा् का प्रयोग कर 
उसके हदय मे बडे पैने पैने वाण मरे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रमेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः | 
अङ्कारमिश्राः करुदधस्य युखानिश्चेरर्चिपः ॥१२०॥ - 
श्रीरामचन जी के दायावाणों से वेधाजा कर मी कम्भक्तणं 
उनकी श्रोर वड़े वेग से धाया । उस समय भारे क्रोध कै उसके 
घुख से चिनगारियां निकल रही थीं ॥ १२० ॥ 
रामाखविद्धो घोरं वै नदन्रा्षसयुङ्गवः । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो दरीन्विद्रावयन्रणे ॥१२१॥ 
श्रोरम जो के चलाये रोद्राख् के लगने पर, कुम्भकणं ने 
भयङ्कर चीत्कार क्किया श्रौर वह श्र्यन्त करुद्ध ह वानरो को खदेडता 
हुश्या रणको मे दौडने लगा ॥ १२१ ॥ 
तस्योरसि निमप्रारच शरा वर्हिणवाससः। 
[ रेलुनीखाद्रिकटके श्र लखयन्त इव वर्हिणः ] ॥१२२॥ 
मोर के पंल शुक्त वाण उसकी छाती मे विधे ष्टु पेसे जान 
पडते धे, भानो नीललाद्भि ( नीलगिरि) पव॑त पर मोर नाच रहै 
शे ॥ १२२ ॥ 
दस्ताचापि परिभ्रष्टा पपातोर्न्यौ महागदा । 
आयुधानि च सर्वाणि विपराङ्ीयंन्त भूते ॥१२३॥ 


सष्पषितमः सगः ६७9 


ऽन वाणो को चोट से कुम्भफणं पेता व्यधित हृशरा कि, उक्त 
कथ से उमकी वद्धो मारी गदरा चुट कर परथिवी प्र गिर पद्ध । 
गदा के ्रतिरिकत उककर हाथमे रौर जे श्रायुध ( हयिवार ) थै, 
वै सष मी पूथिदी पर विवर गये ॥ १२३॥ 
स निरायुधमासान यदा मेने महषः । 
षटिम्यां चरणाभ्यां च चक्रार कदनं महत्‌ ॥१२४॥ 


जव उस मावली ने ्रपने को तिरायुध देखा, तथ ऽके धरँषो 
जातो से चान सेना का संहारन्करनां श्राररम क्गिया ॥१२४॥ 


स बाणेरतिविद्धाङ्क क्षतमेन सदुकषितः । 
रुधिरं प्रतिसुस्राब गिरिः भक्षणं यथा ॥१२५॥ 
श्रीरमचन्धे जी के वाणो से उस्रा सारा शरीर विध कफर त्ेत- 
पित्तत ह गया । उकश्करे शरोर से लोष्ट वैष ही टपकने लगा, जसे 
पहाड़ से जल चूत है ॥ १२४॥ 
स तीव्रेण चे केषेन रुधिरेण च पूरितः । 
वानरान्रक्षसाव्रप्ान्खादन्पिपरिधावति ॥१२६॥ 
सीर से बहुत सा रक्त वेह जाने के फार तथा भ्रष्यन्त कद्ध 
देने से ष प्रपने हीर मे न था -श्रतः षह वानरो, रक्तो 
रोद्धा का भक्त करता हृश्रा, रणभूमि मे दोड़ रहा था ॥ १२६॥ 
अयं शृङ्धं समाविध्य भीमं भीमपरक्रमः। 
निकष रापघुदिदेय वठवानन्तकोपमः ॥१२७॥ 


उस बलवान भीमपयक्रमी श्नौर फाल के समान म्भक्षणं ते. 
पक वड़ा मासे पव॑तङग घौरामवन्द्र जी को लह्य कर फा ॥१२७॥ 
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अभाप्मन्तरा रामः सप्तभिस्तैरनिद्यगैः। 
त्रै (ब) £ 
¦ का्चनचित्राद्धरिचच्छेद पुरुपः ॥१२८॥ 
पुरषोत्तम श्रीसमचनद्र ल के पास वह पर्वतशिखर परहुचने मौ 
नपायाशाकरि, उन्दोनि वीच हीमे सीधे जाते बाले श्योर सुवण 
भूषित वारणो से उ पवेतङ्ग के चूर चूर कर डाला ॥ ६२८॥ 
तन्मेरुशिखर कारं द्योतमानमिव भिया । 
द्र इते वानरेन्द्राणां परमानमपातयत्‌ ॥१२९॥ 
पनी कान्ति से मेरु पर्वत की तरह प्रकाशमान वह पर्वव्् 
शुर चूर हार नीचे गिरा ते ; किन्तु उसको चूरसे दवकरदेा 
स वद्धे वहे बानर प्रर गये ॥ १२९ ॥ 
तस्मिन्काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
इुम्पकर्णवे युक्तो भ्योगान्परिमृशन्हून्‌ ।॥१२०॥ 
उस समय छुम्पकणं के वध क्ते ज्तिये नेक उपायों के विचा- 
रते इए लदमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कदा ॥ १३० ॥ 
नैवायं शानरान्राजन्नापि जानाति राक्षसान्‌। - 
मत्तः शोणितगन्धेन खान्परांश्चैव खाद्रति ॥१२३१॥ 
दे राजन्‌ { स्क की गन्ध से छुग्भक्णं श्रपने श्रापे में न हिने 
के कारा, ध्रपने प्रिराने ॐ नदीं चीन्दता । इखीसे चहं वानरे रौर 
रासो ॐ-जेा उसके सामने पड़ जाते है, खा डालता हे ॥१३१॥ 
साध्वेनपधिरोहन्तु सर्वे ते वानरपेमाः । 
युथपाङ्च य॑था युख्यास्तष्टन्त्वस्य समन्ततः ।१३२॥ 
१ योगान्‌ परिद्शन्‌-- उपायान्‌ विद्वन  ( गो ) नि 
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से यदि खे अपर मारो भारो वानर चद जीय शौर वानर 
यथपति शवे चारों श्रोर से घेर कर खड़े हा जाय ॥ १३२॥ 


अप्ययं दुर्मतिः कले गुरुभारभपीडितः । 
 भपतन्याक्षसो भूमौ नान्यान्दन्यातछङ्गपान्‌ ॥१२३॥ 
तो यह दुष्ट रातत घागसँ फे बोभको न सह कर, पृथिवी 
पर गिर पेणा प्मौर तथ यह धानो का संहार भी न कर 
पावेगा ॥ १२३ ॥ . 


तस्य तद्टचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
ते समारुरुहुः कम्भकर्णं पवज्गमा; ॥१२४॥ 
बुद्धिमान राजपुत्र लकमण जी कै ये वचन छन, वानस्यण 
प्रसन्न हि कुर्भकणं के ऊपर चढ़ गये ॥ १२४॥ 
इृम्भकणस्तु संक्रुद्धः समारूढः ङ्गमः । 
व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्हस्तीव हस्तिपान्‌ ॥१३५॥ - 
जव घानेर छुम्भकणं के ऊपर चद गये, तब उक्षने क्रोधे मर 


श्रपना शरीर पेसे जोर से दिलाया क्षि, वे सव वानर वैसे ही नीचे 
गिर पड़े, जैसे दुष्ट हाथी श्मपनी गरदन हिला कर, दथवान के! गिरा 


` देता है ॥ १६५॥ 
तान््ष्ा निधुंतान्रामो दु्ठोऽयमितिं राक्षसः । 
सथुसपपात वेगेन धसुरुत्तममाददे ॥१३६॥ 
वानरो के गिरा श्रा देख, भीरामच्चछजी ने निश्चय कर 
क्लिया कनि, यह्‌ गाक्तस वड़ा दुष्ट है भौर बे हाथ में पक ध्रे्ठ धनुष 
ते सदसा उर खड़े हुए ॥ १३६ ॥ 
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करोधताम्रक्षणो वीरो निदं हननिव चक्षुषा । 
राधतरो राक्षसं रोपादयिदुद्राव्र वेगितः । 
५ ¢ 
युथपान्हयन्सरबान्ुम्मकणं भवार्दितान्‌ ॥१२७॥ 
उस समय क्रोध कै मरे उनके नेत्र लाल दो गये शरोर पेखा 
ज्ञान पड़ता था मनोव नेनापि ही से इम्मक्रणं को सस्मकर 
ढालगि । दे वड़े वेग से कुम्भकर्णं पर परे । उनका कइम्भकणं पर 
श्राक्रमण कसते देख, इम्मशणं के भय से पीडित समस्त चानर- 
भधपति इषित इषः ॥ १३७ ॥ 
स चापमादाय युजङ्कल्पं 
टढलज्यगुग्रं तपनीयचित्रम्‌ । 
दरीन्सपाश्वास्य समुत्पपात 
रामो निबद्धोत्तमतूणवाणः ॥१३८॥ 
सेने कौ मीनाकारी के चप का जित पर सप द्ती तरह मज्ञ- 
चूत प्रयश्च ( डोर ) वेधी हई थो, हाथमे ले श्रौर बनरोँको 
डादस्र वेधा तथा वाणो से भरे तरकस को श्रपनी पीठ परर्वधः 
श्रीरामचन्द्र जो उस रात्तस पर कपटे ॥ २३८ ॥ 
स वानरगणैस्तैस्तु तः परमदुजंयः । 
छक्ष्मणातुचरो रामः सम्पतस्थे महावरः ॥१२९॥ 
उस समथ परम दुजञेय वानर महध्रलवान शओओरपचन्द्र जी 
का घेर कषर, उनके खाथ दहो-लिये श्रोर लकमण जी मी उनके पीठे 
पी चले ॥ ९६६ ॥ 
स ददं महात्मानं किरीटिनमरिन्दमम्‌ । 
शोणिताप्डुतसर्वाङ्ग कम्भक्रणं महावलम्‌ ॥१४०॥ 
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भरीरामचन्दर जो ने घु कट धारण किये हप शन्त मदावलवान 

छम्भकणं का सारा शरीर लोहान देला ॥ १४० ॥ 
सर्ान्समभिधाबन्तं यथा रुष्टं दिशभागजम्‌ । 
मागमाणं दरीन्करद्धं राक्षसैः परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 

व कद्ध हिमाज को तरद सव वानरो फा खदेड रहा था । 
इसका प्ननेक राप्तस पेरे हप थे श्नौर क्रोध मँ मर, वह वाने को 
टता फिस्ता था ॥ ९४१ ॥ 

विन्ध्यमन्द्रसङ्काशं काश्चनाङ्गदभूषणम्‌ । 
स्वन्तं रुधिरं वषत्रादरपमेषमिषोल्थितम्‌ ॥१४२॥ 
उसका प्राकार पिन्ध्याचले श्रथवा मन्दराचल पव॑त जैसा था । 
ष्ट सेने के वाजु पटिने हुए था । जल धरसाने वाल्ते षादल्लो क्षी 
तरह वेह ध्रपने पुल खे रक्त उगल रहा था ॥ १४२ ॥ 
निया प्ररिङिदयन्तं छकिणी शोणिते धिते । 
मृद्गन्तं वानरानीकः कालिन्तकयमोपमम्‌ ॥१४३॥ 
` बह रुधिर से सने हुः ध्रपने दोनों गनफड़े जाम से चाट रहा 
था प्मौर कालान्तक यमराज की तरद वानरो सेना का सक्र कर 
रहा था ॥ १४३ ॥ 
तं दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ पदीक्रानर्वचंसम्‌ । 
विर्फार्यामास तदा काञुक पुरषषंभः ॥१४४॥ 
प्रञ्ञ्वलित श्रनि की तरह उस याक्तसश्रेठ का देख, धीसम- 
चन्द्र जीने श्रपने धनुष के रोद के खचि टंकारा ॥ १४४॥ 
स तस्य चापनिर्घोषाक्कपितो राक्तसषमः । 
अमृष्यमाणस्तं घोपमभिदुद्रा् राषवम्‌ ॥१४५॥ 
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धष की टंकार के शव्द को दुन ऊुम्भक्णं से न रहा 
पया ! बह त्यन्त पिति इश्रा श्रौर श्रौरसम्रचद्धजी की श्रोर 
लपका ॥ १४५ ॥ 


पूरस्तद्राधव्रस्यार्थे गद्‌थुक्तो विभीपणः | 
अभिदुद्राय देगेन श्राता भ्रातरमाहवे ॥१४६॥ 
श्रीयामचन्द्र जी की श्रोर से लङने के लिये, उनक्ते श्रागे हाय 
म णद्‌ लिये विभीषण ्रपने भाई से लड़ने के लिये दौड ॥ २४६॥ 
विभीषणं पुरो इष्य इम्भकर्णोऽ्रदीदिदम्‌ । 
प्रहरस्व रणे शीघ्र क्षत्रधर्मे सिरो भव ॥१४७। ` 
विभीपण दो सामने देल, छम्भक्णं ने उनसे यह कहा--तुम 
मेरे उपर प्रहार कर तारकम का पालन करो ॥ १४७ ॥ 
भ्रातरनेहं परिल्यज्य राघवस्य प्रियं कुर । 


अस्मत्कायं छृतं वत्स यस्तं रामयुपागतः ॥१४८॥ 
श्रोर इस समय भ्राद्स्नेह क त्याग कर श्रीरामचन्द्र जी को 
प्रसन्न क्षरने वाला कराय करो । है उच्छ | तुम ने श्रीरामचन्द्र जी के 
पास चले गये से तुमने हमारा कायं वना द्या 1 २४८ ॥ 


त्वमेको रक्षसां खोक सलयधर्माभिरक्षिता । 
नास्तिधमाभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन । 
सन्तानार्थं त्वमेवैकः इुटस्यास्य विष्यसि ॥१४९॥ 


समस्त रत्तो में तुम्दी श्क्ेले ने सत्यश्रोर धमं कीरक्ता 
कीहे] ज्ञा धमर में स्तै, उन्हें कमी दुःख नदीं भोगना पड़ता । 
खन्तानोष्पत्ति कर इस कुल का नाम र्लने को शक तुम्हीं जीवित 
रेणे श्योर सद मरे जाथे ॥ १४६ ॥ 
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राघवस्य भसादृत्त रक्षसां राज्यमाष्स्यसि । 
४१५ क 
रत्या ममर दुधंषं शीघ्र मागादपक्रम ॥१५०॥ 
भ्रीरामचद्ध जी के श्रनु्रहसे तुम शक्तसों के राजा हेगे। 
दस सप्रय मेरा स्वभाव दुर्ध हो रहा है, श्रतः तुम तुरन्त रास्ता 
कड दो ॥ १५४० ॥ 
न स्थातव्यं पुरस्तान्पे संभ्रमानषएटचेतसः । 
ने वेनि संयुगे शक्तः खान्परान्वा निशाचर ॥१५१॥ 
क्योकि श्स समय मरि करोध के मेँ प्रयते श्प नदीं ह 
धतः तुम मेरे सामने खड़े मत हि । है भिमीपण ! एस समयमे 
युद्ध मेँ शासक हे रहा द इस समय पके भ्रपने विरनि जा क्ञान 
नदीं है ॥ १५१॥ 
रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतदत्ैवौमि ते । 
एवयुक्तो वचस्तेन इम्भकणेन धीमता ॥१५२॥ 
© 
विभीषणौ महाबाहुः कम्भकणयुवाच इ । 
गदितं मे इलस्यास्य रक्षणार्थमरिन्दम ॥१५३॥ 
रिन्तु हे भाई । मै चाहता दै कि, तुम वचे रहो धर्थात्‌ न मर 
-जाग्रो । य मै तुम से ह देलौ वात नहीं कहता, वर्क सची 
वात कह रदा द । जव बुद्धिमान छम्भकणं ने इस प्रकार क बचन 
कदे, तव मदावलदरान विभीषण ने म्भकणं से कदा शरिनदिम ! 
जैने ता इस इल की रक्षा के ल्थि ही सव के बहुत समाया 
थां ॥ १५२ ॥ १५२ ॥ 
न श्रुतं सर्रक्षाभिस्ततोऽहं राममागतः । 
कृतं तु तत्पहभाग शुदं दुतं तु वा ॥१५४॥ 
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किन्तु किसी भी रात्तस ने जव मेरो दात पर ध्यान न दिवा; 
तव मै लाचार ह श्रीरामचद् जी के पास चला द्याधा । हे महा- 
साग ! इदे श्राप चाहे मेर श्रच्छा काम समस्ति चाहे बुरा ॥१५४॥ 


एवदुक्छाभरुपूणाक्षः गदापाणिर्विभीषणः 
एकान्तमाश्चितो भूता चिन्तया सुदिितः 1 १५५॥ 
प्रों मे श्राह मर गदापाणि विमीपण यह कह छर र्कान्ते 
मे चले गधे रौर वहां स्वस्थ हो विचार करने लगे 1 १५४ ॥ 


ततस्तु वातेद्धतमेयकख्षं 
युजङ्गराजात्तममेगवाडम्‌ । 
तमापतन्तं धरणीधराभम्‌ 
उवाच रामो युधि कुम्भकम्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज मदृश वादरयुगलश्राली श्रीरामचन्द्र जी पवेत 
के समान कुम्भकणं के पचन क कोके से उडते इए मेध क्री तरह 
श्मपनी शरोर ध्राते देख, समरभूमि मं उससे वो्ते ॥ २५४६ ॥ 
आगच्छ रक्षाऽधिप मा विषादम्‌ 
अवस्थितोऽहं प्रशृदीतचापः। 
अवेहि मां रक्षसं शनारनं 
यस्त्वं युहृतांदरविता विचेताः 1१५७] 
हे साक्नसपति ! तुम विपाटित मलहा श्चौर चले आश्रो। मेँ 
हाथमे घुष लिये इप खडा मुछा तुम रात्तसों केवंशका 
नाश करने वालः जनो। में थोड़ोदेर में वुं भी चेत कर 
टमा} ६५७॥ 
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रमेऽयमिति वित्ताय जहात शरिकृतखनम्‌ । 
अभ्यधावत संकरो दरीनिवद्रावयन्रणे ॥१५८॥ 
धन चनो कै द्वारा यद जान श्र क्षि, यह रामह, ऊम्भकयां 
वडेजोरसेष््ता शौर कोधे भर, उानरो क खेडा ह्र 
श्रीयमचन्द्र जी की प्रोर दौड़ा ॥ १४८॥ 
पातयन्निव सर्वेपां हृदयानि वनोकमाम्‌ । 
भहस्य विकृतं मीम स मेषस्तनितोपमप्‌ ॥१५९॥ 
षह षानरों हे हदर्यो क्षो द्दलात। दृश्चा मेध कौ गजेन की तरद 
विकट स्वर पि श्रट्दाक्च करता हु्ा ॥ १५६॥ 


कुम्भके महातेजा राघवं वाक्यमव्रवीव्‌ । 
नाहं विर विज्ञेयो न कवन्धः खरो ने च ॥१६०॥ 


न वाक्ली न च मारीवः कुम्भकर्णोऽहमागतः । 
पय पे शुदगरं घोरं सर्वकालायसं महत्‌ ॥१९१॥ 
महातेजस्वी कुम्मक्ष्ं, श्रीरामचन्द्र ज से बोला--द राम ¡ तुम 
रे विराध कीं मत समम नेना । यैन ते कवन्धं नखर, 
न घाली श्नौरन मासन दी ह| मेह हम्मकणं । एस मेरे विशाल 
्रुगृदर के जया देख ने । यह लोहे का बना इया है ॥१६०।१६१॥ 
अनेन निर्मिता देवा दानवाश्च पुरा मया । 
विकणनास इति मां नवज्ञातुं लमहंसि ॥१६२॥ 
पूर्वकाल पर मीस मैने देवताध्रो प्रौर दानवो को परास्त 
किया था । शुक नकटा बचा देल क्ट मेर तिरस्कार मत कर 
वैडना ॥ १६२॥ 
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खल्पाऽपि हि न मे.पीडा कणंनासाविनाशनात्‌ । 
द्धयेश्वाङशादृल वीयं गातेषु मेऽनय । 
ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दषपौरुपविक्रमम्‌ ॥१६२॥ 
नाक श्रौर कानों ॐ कट जाने से मुभे तिल मर भी कष्ट नदीं 
हये र्षा है । हे श््वाक्षशाद्ल ! ह धनध ] पिले तुम्दीं मेरे ऊपर 
वार कर कै प्रपना वल श्राज्ञमा लो 1 तुम्हारा पुरुषायै श्नौर पराक्नम 
देख चुके ॐ वाद्‌ मेँ तुभको खाऊंगा ॥ १६३ ॥ 
स कुम्भकर्णस्य वचो निक्षम्य 
रामः शुपुद्वान्वि्सनं बाणान्‌ । 
तेराहतो वजञसमपवेगैः 
न चुष्षुभे न व्यथते शरारिः ॥१६४॥ 
ङुम्भकणं के इन चचनों कै न, श्रीरामचन्द्र जी ने श्रच्छी 
फोकों वाले वा उसके ऊपर देडे। किन्तु उन वञ्च के समानः 
वेगवान्‌ वाणो के प्रहार से भौ वह देवतं का श्रु कुम्भकं न 
ते विचलित इध्मा, न व्ययित ही हृश्या 1 १६४॥ 
यैः सायकैः साल्वरा निता 
बाली इतो वानर पद्धवश्च । 
ते कम्भकणस्य तदा शरीरे 
वोपमा न व्यथयांपरचक्रुः ॥१६५॥ 


जिन वाणो से श्रीरामचन्द्र जीने साल कै क्त वेभ्रेये श्मौर 
वातरध्रेछठ वाली के माराथा, उन वज्जकरे समान वार्णोके प्रहार , 
से कृम्भकशं के शसीर मेँ इदं मी पोड़ा न इई ॥ १६४ ॥ ` 
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स वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
पिवनृशरीरेण मदेनरशत्रुः । 
जघान रामस्य शरभवेगं 
व्याविध्य ते पुदूगरयुग्रवेगम्‌ ॥१६६॥ 
इन्द्रश इम्मक्णं ने, पानी क वृष्टि फी तरद ऽस वाणवृष्टि 
के श्रपने शरीरम सख लिया । वह श्रना पुगृद्र धुमा धुमा 
कर) भौरामचन्द्र जी के चलाथे हए वाणो के वेग कोरक रा 
था॥ १६६॥ 


ततस्तु रक्षः क्षतनानुखप्ं 
वित्रासनं देवमहाचभूनाम्‌ । 
विन्याध तं अुदुगरयुग्रषेगं 
विद्रारयामास चमुं हरीणाम्‌ ॥१६७॥ 
` तदनन्तर कुम्भकर्णं, . खून से सने धरोर देवताश्यों शी सेना का 
भयभीत फरने चाले ्रपने प्रचण्ड पुगृदर फो धुमा कर श्योर उसके 
हार से घान फी महती सेना को भगने लगा ॥ १६९७॥ 
वायव्यमादाय ततो बराच 
रामः भचिक्षेप निक्ाचराय । 
समुद्गरं तेन नधान बाहं 
स छृत्तवादुस्तुगलं ननाद ॥१६८॥ 
तव श्रद्लो मे श्रे वायत्यास्र के ने ध्रीरामचन्ध जी ने इम्भकणं 
के ऊपर डा । वह श्छ $म्भकणं की उस अजा मे लगा, जिसमे 


६दर युद्धकारडे 


मुग्द्र था प्रौर उस भुना के काट गिराया 1 भुजा केकटतेदी 
छम्भकणं वड़े लोर से गजा ॥ १६८॥ 
स तस्य बाहुर्गिरिषुङ्गकखः 
सथ्ुदगरो राधववाणङत्तः । 
पपात तस्मिन्हरिराजसैन्ये 
जघान तां वानरवाहिनीं च ॥ १६९] 
पवंतशिखर के समाने §म्भक्णे कौ पुगृदर सित भुजा, 
श्रीरामचन्द्र जी कै चलाये वाण से कट कर, चानरी सेना कै वीच 
जा गिरी, उसके गिरने से वहत सी वानरी सेना द्व कर मर 
गयी ॥ १६६ ॥ 
ते वानरा भ्हतावशेषाः 
प्यन्तमाभिलय तदा विषण्णाः | 
प्रवेपिताङ्गं ददशः सुषोरं 
नरेनद्ररक्नोधिपसन्निपातम्‌ ॥१७०॥ 


भारो इए तथा ज्ञा वानर उखके नीचे दव कर भी भरने से वच 
भये थे, चे घ्त्यन्त पौड़त हे पक श्रोर हट कर, श्रीरामच््र जी 
प्रोर कुभ्भकणं का युद्ध देखने लगे ॥ १७० ॥ 
स इस्भकर्णोऽननिङृत्तवाहुः 
महेनद्रकृचा ग्र इवाचहेन्द्रः । 
उत्पारयामास करेण कष 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१७१॥ 
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वाहु कटा दुरा इुम्मकणं उन समय पेसा दै पड़ता था; 
मानो श्र दवारा शद फटा दुध्रा पर्वतराज हो । कुम्भकणं ने ववे 
हय हाथ से पक वृत्त उघाङ् श्रौर चह उत किये हुए भरीयमचन्द्र 
जी प्रर कपट ॥ १७१ ॥ 
स तस्य वाहं सहसा 
संमतं परनेगमेगकरपम्‌ 1 
एद्रासरयुकेन जघान रमो 
वाणेन नाम्बूनदचित्रितेन ॥ १७२ ॥ 
पस्तु श्रीरामचन्द्र जी ने सुवणं चिवित एक वाश फे रेन्स 
कै मंत्र से श्रभिपेत्रित फर, उस्तते उसको उक्त युजा भौ काट 
डाला, जिसमें षह साल का वृत्त तिये इपथा धरोर जे एक वडे 
फनधारो सपं कौ तरद जन पड़ती थी ॥ १७२ ॥ 
स इुम्भकणंस्य थन निकृतः 
पपात भूमौ गिरिसन्निका्ः । 


विचेष्ठमानोऽभिजघान दक्षान्‌ 
तलान्विला वानरराक्षसांश्च ॥ १७३ ॥ 
एम्भकणं कौ षह पर्वत फे समान विशाल भुजा बाण से कट 
कर धीर भूम्नि पर गिर, द्टपटाने ल्मी । उसके गिरने से शतत, 
पर्वत को शिलार्थ्‌। चानर श्यौर गक्तस दव कर पिस गये ॥ १७३॥ 
तं छिन्रवाहूं समवेक्ष्य रामः 
समापतन्तं सदसा नदन्तम्‌ । 
द्ावर्धवन्द्रौ निशितौ भग्र 
चिच्छेद पादौ युधि राप्तसस्य ॥१७४॥ 
वाण ० यु०- ७४ 


६९० युद्धकारडे 
दख पर जव श्रोयमचन्दर जी ने देखा कि, दैर्नो भुजाय के कटं 
जाने पर भो वह्‌ राक्षस गजता दुध्रा चना हीश्रा रहादै; तव 
उन्दनि द ध्रधंचन्द्रा्रार पैने बाणो क्रो निक्ताल, उनसे युद्ध करै 
` इष उख राक्तक्ल के देनो पैर काद डके ॥ १७८ ॥ 
तौ तस्य पादौ भरदिशो दिव 
गिरीन्ुहाशरैव महाणवं च । 
छङ्ां च सेनां कपिराक्षसानां 
विनादयन्तौ विनिपेततुश्च ॥ १७५॥ 
उसके करे हुए दोनों पैर दिणाश्चो, विदिशाय, शुफाधो, समुद्र 
शोर लङ्ापुरौ के गुजाते तथा वानर पं याक्षसी सेना का मस- 
लते इष धम्म से भिर ॥ १७५॥ 
निकृत्तवाहुषिनिछत्तपादो 
बिदायं वक्त्रं वडवा्रखाभम्‌ । 
दुद्राव रामं सदसाभिगनेन्‌ 
राहुर्यथा चन्द्रभिवान्तरिभे ॥ १७६ ॥ 
जव उस रात्तस को दोनों शनये ्ोर दोनों पैर कट गये, तव 
चह बड़वानल ॐ समान अपना भुल वये हुप श्रोर सहसा गजता 
दृष्या, बडे वेग से श्रीराम जी के ऊपर वैसे हो कथया; जैसे राह 
चन्द्रमा पर फपटता है ॥ १७६ ॥ 
अपूरयत्तस्य युखं शिताग् 
रामः शरेहेमपिनद्धपद्धः । 
स पूणवकेत्रो न राक वक्त 
चुदरून इच्छेण मुमोद चापि ॥ १७७ ॥ 
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तव श्रीरामचन्द्र जोने सुवणं की फक वालेपैने वार्णोसे 
उसके मुख क भर दिया । तव वाणो से घुल भर जने के कारण 
वष फु बोल भी न सका । कुदं श्रस्पष्ट णब्द्‌ करता दुध्या मूर्धत 
हे गया ॥ १७७॥ 


अथाददे सूयैमरीचिकखं 
स वब्रह्मदण्डान्तककारुकसपम्‌ | 
अरिषटमन्द्रं निरितं सुपुहं 
रामः शरं मारुततुस्यदेगम्‌ ॥ १७८ ॥ 
उस सम्रय धीरामचन्ध जीने षये फी किरणों हे समान चमः 


चमात), ब्रह्मद्यड श्योर कालदण्ड की तरह भयङ्कर, शश्रनाशक्षारी, 
प्रत्यन्त वैना श्रौर सुन्दर फोक ल्ग हुश्मा; भ्रचण्ड पवत फे वैग की 


तरह वेगवान्‌ पेन्द्राख्च निकाला ॥ १७८ ॥ 
तं षजजाम्बूनद चास्पुह्घ 
पदीसूर्यज्वलनमकाश्चम्‌ । 
महेनद्रवजाशनितुस्यवेगं 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥ 
उसमे ्ीरे श्रौर सेने कौ फोंक लगी थी, वह चमचमाते हष 


घुयं श्योर प्रज्वलित श्चि की तरह चमचमा रका था । व्‌ इन्द्र के 
वन्न के समान वेग बाला था । उसे भीरामचन्द जी ने कुम्भकं के 


ऊपर कोडा ॥ १७९ ॥ 


ख सायको राघववाहुचोदितो 
दिशि; खभासा दक्र संरकाशयन्‌ । 
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सधूमवैश्वानरदीषठदशेना 
लगाम शक्रासनिवीयविक्रमः ॥ १८० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के दाथ से कटा दृश्या बह वाया दसो शिशा 
क्ता रपे प्रकाश से प्रकाशित करता इश्रा; धुमरदहित श्रयिकी 
तरह दिखता देता इश्या, इन्दरवन्न फै समान वल विक्रमशाली 
उष रात्तख की श्रोर चला ॥ १८० ॥ 
स तन्पहापवंतक्टसन्निभं 
निषत्तदं टर चलचाश्ङुण्डछम्‌ । 
चकतं रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा 
यथैव शत्रस्य पुरा पुरन्दरः ॥ १८१॥ 
उख वाण ने छुम्मक्णं का पवेतशिखर के तुद्य वड़ा, दति 


= 


बय श्नोर दे दिले हप $ण्डलों से खभोभित मस्तक उषी तरद 
काट डाला, जिस प्रकार चृषासुरफा सिर्श्य के वञ्चने काट 
डाला था ॥ १८१॥ 
इम्भकणेरिरो भाति दण्डलारङ्कृतं महत्‌ । 
आदित्येऽभ्युदिते ५ऽरात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥१८२॥ 
कुण्डलो से युक क्वम्भरुणं का वह कटा हुश्रा सिर, फेसा जान 


पडता था, लेखा ज्जि, प्रातःकाल नें सूर्योदय हने पर ध्याकाशष्िित 
चन्धमा ॥ १८२॥ 


तद्रामवाणाभिहतं पपात 
पव॑तसन्निकाशम्‌ 
रक्षःशिरः प्रवतसनिकाशम्‌ । 


१ अराघ्नरौ-प्रातःकारे । ( रार }) ` 
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वभञ्ञ चयां्रहगोपुराणि 
प्राकारं तमपातयच । १८३ ॥ 
श्रोरमचन्द जी वाण $ श्राधात से पर्वत के समान राक्षस 
कावड सिर कट फर गिरा ध्रौर उसकी धक से राजजमाणं परः 
वने हुए शरनेक घर, लङ्का के बाहिरी फाटक रौर परकर कौ ऊँची 
दीवार भो गिर पो ॥ १८ ॥ 


न्यपतक्छरुम्भकणेऽथ खकायेन निपातयन्‌ । 
फएवङ्गमानां केरीश्च परिपः संमधावताभ्‌ ॥ १८४ ॥ 
कम्भकणं के धड़ छे गिरने से समरभूमि मेँ चारों ध्ोर वौडते 
हए पक करोड षानर दष गये ॥ १८८४ ॥ 
तव्वातिकायं हिमवता 
रक्षस्ततस्तायनिधोौ पपात । 
्रादान्वरान्पीनवरान्धुजङ्गान्‌ 
म्रद भूमिं च तदा विवेश ॥ १८५ ॥ 
हिमालय कै समान वड़े श्राकार वलति ऽस राक्तस्ं का धड़ 
जा क्षर जव ` सुद्र मे गिरा; तव वे बड़े मगर, वड वे मत्स्य 
र षडे वदे सां को कच्ता दशा बह समुद्र कौ तली मे घुस 
गया ॥ १८४ ॥ 
तस्मिन्हते बाह्यणदेवशतरौ 
महावछे संयति हम्भकरणं । 
चचार भूभूमिधराश्च सर्वे 
हषा देवास्तु प्रणेदुः ॥ १८६ ॥ 


६8४ युद्धकाण्डे 


उस ध्ाह्मण पलं देवानो ऊ णतु महावलौ इग्भकणे क युद्ध 
गं भारे जाने पर खमस्ट पच॑तो सदित भूमि कपि उठी रर देवता 
लोग हधेनाद्‌ करने जगे 1 ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु देवर्वियहर्पिप्तगाः 
सुराश्च भूतानि युपणगुद्यकाः । 
सयक्षगन्धवगणा नभोगवाः 
प्हर्पिता रमपरक्रमेण ।॥ १८७ ॥ 
तदनन्तर श्ाक्ाश्स्वित देवर्षि, मद्वि. पन्नग, देवता, भूत, 
पणं, गद्य, यत्त श्रौर गन्धर्व. श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम देख) 
परम इषित इए 1 १८७ ॥ 
ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
मनखिनो नैकतरानवान्धवाः । 
विनेदुखव्यैयिता रघूत्तमं 
हरिं समीक्ष्यैव यथा मतङ्गनाः ॥ १८८ ॥ 
राक्तखराज रावा ऊ मनस्वी बन्धु वान्धव, ऊुम्भकणं के इस 


दार्थ वध से श्रत्यन्त दुःखी हौ तथः श्रीरामचन्द्र जी के देख, वैसे 
ही चिह्धा कर भायै: जसे निह ऋ देख, दायी भागते है ॥ २८८ ॥ 


स देवलोकस्य तमो निहत्य 
श्ये यया राहुयुखद्ियुक्तः । 
तथा व्यभासीट्षिं वानरीषे 


निहत्य रमे युधि इम्भकणंमर्‌ 1 १८९ ॥ 
उस समय श्रीरामचन जी स्वगं के श्रन्धकार स्प छुस्भक्णं 
फा संत्रामभूमि में नार करोर श्रपनो सेना के वीच मे वैटे इषः 


1 अ (न 
सप्तपप्नितमः दर्ग ६६५ 


वेषे हौ नुगोमित दष, ससे राहु कै मुख से निकले हृष सूर्य की 


शोमा होतो ट ॥ १८६ ॥ 
महपमीयुव॑हवसतु वानराः 
भवुद्धपदपरतिमैरिवाननैः । 
अपूजयन्याघवपिषटभागिनं 
हते रिपौ भीमवलते दुरासदे ॥ १९० ॥ 


रन्न भयङ्कर बलवान णहु के मारे जाने पर समस्त वानर षीो 
मुत्र लिते हुए क्रमरले फो तरह प्रसन्न हो गये । उस समय 
घाञ्ित विनय को प्रात रने वाले श्रीरामचन्ध जी कौ वै स्तुति 


करने लगे ॥ १६०॥ 
स कुम्भकणं पुरसदम्दमं 
महत्सु युद्धेषु परानितशमम्‌ । 
ननन्द्‌ हता भरताग्रनो रणे 
महापुरं इवमिवामरापिपः ॥ १९१ ॥ 
इति सप्तपरिितमः सगः ॥ 


षनद्र जिस तरह धृतरासुर को मार कर प्रसन्न इए थे, उसी वरद 

' भ्रीयमचन्द्र जी उसे कुम्भकं का, जा कभी किसी युद्ध मे क्षिखी 
सेहाराहीनथा श्रौ द्रेवता्रों को सेना के मर्दन कर चुका था, 
मार केर प्रत्यन्त प्रसन्न हप ॥ १९१ ॥ 


युद्धकाएड का खसं सगं पूरा श्रा । 


------------------------------“ 


| श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवैष्णवसम्पदायः 
--*-- 
पवमेतदयुराव्रत्तमाख्यानं भद्रमस्तु घः । 
परन्या्टस्त विंसन्धं वलं विष्णोः प्रवधंताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। 
येषामिन्दौवरश्यामे हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले षषंतु पजञन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्ोभरदिते ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥ २३ ॥ 
काविरी वर्धतां काके काले वषत वासवः । 
धीरङ्गनाय जयतु भीरङ्गधीशच षधंताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति भ्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्यास्येन मागण महीं म्षीशाः । 
, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नियं 
लोकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ ५1 
मङ्गलं केखलेन्द्राय महनीयगुणन्धये । 
चक्रवतिंतनूजाय खार्वमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेद्वेदाम्तवेदयाय "मेधश्यामलमरूतेये । 
पुंसां मेहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( २) 
विश्वामित्रान्तर्मय मिथिल्लानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय मन्यक्पाय मद्खलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृभक्ताय सततं श्राठभिः खह सीतया । 
नन्दितालिललोकाय रपसद्राय दलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय च्वि्रक्रटविद्धारिणे । 

सेत्याय सर्वयमिनां धीरोदासयय मङ्कलम्‌ ॥ १०॥ 
सौपिविणा च जानक्या चापवााक्िधारिणे । 
संसेव्याय सद्‌ा भक्त्या खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दर्डकारए्यवासाय खरि्डितामरशन्रवे । 
गरध्रराज्ञाय भक्ताय सुक्तिदायस्तु मद्धलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरोदत्तफलमरूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपुणव स्वोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
ददमर्समवेत्ताय हरीशाभीएटदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु सद्टाधीराथ मङ्कलम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूषह्ित सिम्धवे । 
जितरक्तिषराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


प्रासाय नगसें दिन्यामभिषिक्ताय सोतया । 
राज्ञाधिराजयज्ाय साममद्वाय मद्ुलप्‌ ॥ १६ ॥ 


मङ्लशासनपरैमेदाचायंपुरागमैः । 
खवेश्च पूर्वेराचार्येः सक्छतायस्तु मद्कलम्‌ ॥ १७ ॥ 


-‡&-- 


(३) 
माघ्वसश्रदा्यः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मागण मर्दी मदीशा; । 
गेत्राह्यशोभ्यः शुममस्तु नित्यं 

लकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु: पर्जन्यः पृथिवौ सस्यशालिनी । 
वेशाऽयं ्ोमरदिते ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराकः । 
येर्षामिन्दौवरश्यामे दये सुपतिष्ठितः॥ ३॥ 
मङलं कोसनेन्धाय महनीयग॒णान्धये । 
चक्रषतितनूजाय खाव॑मैमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसैद्धियैवां 

बुदु्यात्मना वा प्रतेः स्वभावात्‌ । 


कयेमि यद्यत्सकलं पर 
नारायणायेति समपंयामि ॥ ५॥ 


स्मातसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः श॒ममस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः एुंखिने भवेन्तु ॥ १॥ 
फाले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशार्निनी 1 
देशोऽयं त्ञोमरदिते ब्राह्मणा; सन्तु नि्मंयाः 1 २॥ 
घयुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुतिणः सन्तु पौत्रिणः । 
धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 





( ४ ) 


चरित रघुनाथस्य शवकाटिप्रविस्वरम्‌ । 
एकैकमक्तर भरतं महापातकनाशनम्‌ ॥ 9.॥ 
श्रदन्यसमायणं भक्व्या यः पादं पदमेव वा 

ख याति बरह्मणः ध्यानं ब्रह्मणा पुज्यते उदा ॥ ४ ॥ 


रामाय रानसद्राव रामचन्द्राय वेधसे 1 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः प्रत्ये नमः॥ ६ ॥ 


यन्मङ्न्लं सदस््ा्ते सवंदेवनमस्छते 1 
चध्रताशे संममवचत्ते भहु मङ्गलम्‌ ॥ ऽ ॥ 
मद्लं केसलेन््ाय महनीयगुणात्मने 1 
चश्रवतितनूजाय साचेैमाव मङ्गलम्‌ ॥ = ॥ 
यन्मङ्गलं उपणंस्य विनताक्दपय्पुरा । 
श्रसतं प्राथेयानस्य तत्ते धवत मङ्लम्‌ ॥ ६} 
ध्यरतोप्यादने दैत्यान््ते बज्नधरस्य यत्‌! 
श्रदितिमंङ्लं प्रादाचक्ते भवतु मङुलम्‌ ॥ ९० ॥ 
खरोन्विक्रमान्परकमते विध्णोरयिततेजसः 1 
यदासीन्मद्लं साम तत्ते मवु मडलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गला नि महावाहा दिशन्तु तच खेदा ॥ १२१ 
कयिन वाचा मनपेद्ियवा 

ुद्ष्यात्मना वा थतेः स्वमावात्‌ । . 
करामि यचत्सक्रलं परस्मै 

नारायणेति उमपेयामिः॥ १३॥ 


११. 
=~--न - - ~ 
हा 


